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भरतावना. 
+-->०#898०%-- 


भरतखंडमें वैद्यशारमे रोगके निदान, वैद्य, रोगी, औषध इत्यादिकोंका वर्णन, 
आचार, गुणागुण जिनमें वणन किये ऐसे सूत्रस्थान, चिकित्सा, शारीरक इत्यादिकों- 
का विस्तारसे अच्छे -तरहका विचार जिनमें किया ऐसे बहुत ग्रंथ एकएक विषयक 
रके प्रसिद्ध त निदानांमे ओर रुग्विनिश्चय जिसको “माधवनिदान” कहते ह 
वोही प्रसिद्ध हे. जेसे- 
“निदाने माधवः प्रोक्तः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः। 
शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तश्चरकर्तु चिकित्सिते” ॥ 


सव निदानग्रंथामें “माधवनिदान” श्रेष्ठ है, सूत्रस्थानमें 'वाग्मट' अच्छा, झारीर- 
स्थानमें 'मुश्चुत' उत्तम और चिकित्सा नाम ओषधविचारमें 'चरक' बहुत अच्छा है। 
इस ग्रंथका कर्ता अंथनामसेही माधव मालूम पडता हे । पंडितमाधवके सव शास्रोंमें 
Fy ON . ~ ~ नगरोंमें 6... >, ऐसी कहींभी >] 
अंथ हे. इस ग्रंथकी भाषा काशीआदि नगरोंमें भइ है, परंतु ऐसी कहींभी नहीं. इस 
टीकामें सब शब्द प्रसिद्ध वालकोंकेभी समझमें जल्दी आजायें ऐसे हैं और इसमें 
“अधुकोश, आतंकदर्पण' इत्यादि टीकाके आशयकीमी पंक्तिकी भाषा बनाई और 
शकासमाधान लिखा है और बहुतसे निदान जो आजतक किसी टीकाकारने नहीं 
लिखे सो प्रसंगवशसे इसमें लिखदीनेंहं-जैसे चरकके मतसे कीवका निदान इत्यादि. 
और अँग्रेजी मतसे हकीमके मतसे जो निदान हैं वेभी लिखे हैं और परिरिष्टमेंभी 
ह गर्भ, स्नायु इत्यादि निदानका अन्य अंथोसे प्रमाण लेके इसकी भाषा 
बनाई हे. 


इस भाषाके बनानेवाले प्रसिद्ध आयुर्वेदोद्धारक माथुरपंडित दत्तरामजी हैं इन्होंने 
भाषाकरके दो आवृत्तियें दिल्लीम ओर मथुरामें छपायीथीं अब इनसे कृपापूवक सब हक 
लेके यहाँ उक्त पंडितसेही शुद्ध कराके ओर बढाके हमने छापी सो इस ग्रंयकूं इस 
अतिसे और दिली और मथुरामें छपे पुस्तकसेभी कोई छापनेका अधिकारी नहीं है. 
इति प्राथना. 
__ भवदीयशुभाकांक्षी- 
>>> ~ 
खमराज श्राकृष्णदास, 
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पित्तजपांडरोगाके लक्षण, कफपांडुरोगीके लक्षण ७८ | कतकासलक्षण, क्षयकी खांसीके लक्षण $ 
सन्निपातयुक्त पांडरोगके असाध्य लक्षण » |साप्यासाघ्यविचा . 33 
मिद्टीखानेसे प्रगट पांडुरोगकी सम्प्राति ।; हिक्का-श्वासनिदानम्‌ । 
पांडुके विशेष लक्षण, असाध्य पांडरोगके लक्षण ७५ | हिक्काका स्वरूप और निरुक्ति ९८ 
कामलाके लक्षण ८० हिकाके भेद ओर सम्प्राप्त 22 
कुम्भकामलाके लक्षण ८१ | हिक्काके पूर्वरूप, अन्नजाके लक्षण » 
मंसाष्य कामलाके लक्षण „» | यमलाके लक्षण, क्षुद्राके लक्षण ५५ 
कुम्भकामलाके असाध्य लक्षण ८२ | गंभीराके लक्षण, महती हिचकाके लक्षण 
हळीमक रोगके लक्षण » | हिचकीके असाघ्य लक्षण Ey 
पानकी लक्षण » | यमिकाके असाध्य लक्षण, यमिकाके साध्य लक्षण१०० 
रक्तपित्तनिदानम्‌। श्वासनिदानम्‌ । 
रक्तापित्तका पूर्वरूप, कफयुक्त रक्तपित्तके लक्षण ८३ | श्वासके पूर्वरूपे लक्षण ९०० 
वातिक रक्तपित्तके लक्षण » | खासरोगकी सम्प्रासि, महाचासके लक्षण १०५ 
पेत्तिक रक्तपित्तके लक्षण 22 ऊर्ध्वेश्वासके लक्षण 
दिदोषजादि रक्तपित्तके लक्षण ८४ | ऊपरकोद्दी श्वास ले नीचे नहीं आवे यह जो 


ऊध्वेंगादिकोंका साध्यासाध्यविचार 


कहा उसमें कारण की 


ई लक्षण, तमकश्वासके लक्षण 
प्रतमकके लक्षण 
प्रतमकके दूसरे लक्षण और कारण 
धुद्रश्वासके लक्षण और साध्यासाघ्य 
स्वरभेदनिदानम्‌। 
वातस्वरमेदके लक्षण, पित्तज त्वरभेदके लक्षण 
कफके स्वरभेदके लक्षण 
सन्निपातके स्वरभेदके लक्षण 
क्षयजन्यस्वरमेदके लक्षण 
भेदके स्वरभेदका लक्षण, असाध्य लक्षण 
अरोचकनिदानम्‌। 
वातजादे अरुचियोंके लक्षण 
शोकादि अरुचिके लक्षण 
विझार्तके स्थानान्तर 
छर्दिनिदानम्‌ । 
छर्दिके कारण और निरुक्ति 
छर्दिके पूर्वेहप, वातकी छर्दिके लक्षण 
पित्तकी छर्दिके लक्षण, कफकी छर्दिके लक्षण 


त्रिदोषकी छर्दिके लक्षण, असाध्य छर्दिके लक्षण 


आगन्तुकछर्दिके लक्षण, कृमिको छर्दिके लक्षण 
कर्मके साध्यासाघ्य लक्षण, कृमिके उपद्रव 


ठृष्णानिदानम्‌। 


तृष्णाकी सम्प्राप्ति, अन्नजादि तृष्णाकी सम्प्राप्ति 


वातकी तृषाके लक्षण 

पित्तकी तृषाके लक्षण, कफकी तृषाके लक्षण 
क्षतजतृष्णाके लक्षण, क्षयजतृष्णाके लक्षण 
आमजतृष्णाके लक्षण, अन्नजतृष्णाके लक्षण 
उपसगंज तृषाके लक्षण, असाध्य तृषाके लक्षण 


मूच्छानिदानम्‌ । 


निदान ओर सम्प्राप्त 

मूच्छाका पूर्वरूप, वातकी मूर्च्छाके लक्षण 
पित्तकी मूच्छांके लक्षण, कफकी मू्च्छाके लक्षण 
सनिपातकी ू्च्छाके लक्षन 

रक्तकी मूच्छोंके लक्षण 

विष और मदसे उत्पन्न मूर्च्छा 


रक्तजादि तीन मूच्छांओके लक्षण 
मूर्च्छा, अम, तन्द्रा ओर निद्रा इनके भेद 
तन्दाके लक्षण, संन्यासके भेद 

संन्यासके लक्षण 


माधवानिदानकी- 


एठा. 


मदात्ययनिदानम्‌। 


विधिसे मद्य पीनेका लक्षण १२० 
विधिसे मथ पोनेके दूसरे गुण १२१ 
पूवंमदके लक्षण, द्वितीय मदके लक्षण १२२ 
तृतीय मदके लक्षण, चतुर्थ मदके लक्षण ०) 

विधिहीन मद्यसेवनसे होनेवाळे विकार १२३ 
वातमदात्ययके लक्षण १२४ 
पित्तमदात्ययक्के लक्षण, कफमदात्ययके लक्षण ,, 


सनिपात मदात्ययके लक्षण, परमदके लक्षण 


पानाजीणके लक्षणं, पानविश्रमके लक्षण १२५ 
पानविश्रमके असाध्य लक्षण Pe 
पानविश्रमके उपद्रव १२६ 
दाहनिदानम्‌ । 
मद्यजन्य दाहके लक्षण १२६ 
रक्तज और पित्तज दाहके लक्षण टं) 
प्यास रोकनेके लक्षण ५9 
शत्नघातज दाहके-लक्षण १२७ 
घातुक्षयजन्यदाहके लक्षण तः 
क्षतज दाहके लक्षण, मर्माभिधातज दाहके लक्षण ,, 
अथोन्मादनिदानमू । 
उन्मादके सामान्य कारण और सम्प्राति १२८ 
उन्मादका स्वरूप, विशेष लक्षण १२९ 
पित्तज उन्मादके कारण और लक्षण 7 
कफजन्य उन्मादके कारण और लक्षण १३० 
सन्निपात उन्मादके लक्षण » 
शोकज उन्मादके लक्षण » 
विषजन्य उन्मादके लक्षण १३१ 
विषज उन्मादुके असाघ्य लक्षण :0 
भूतज उन्मादके लक्षण डर 
देवम्रहजके लक्षण > 
असुर पीडितके लक्षण, गन्धर्वेग्रदजके लक्षण १३२ 
यक्षप्रहजके लक्षण, पितृप्रहजके लक्षण ४) 
स्पग्रहयुक्तके लक्षण १३३ 
राक्षसम्रहपीडितके लक्षण डं 
पिशाचजुष्टके लक्षण » 
प्रसंगवशसे ब्रह्मराक्षस और भूतोन्मादके 22 
प्रन्धान्तरोंसे लक्षण a 
भूतोन्मादके लक्षण १३४ 
देवादिकोंका आवेशसमय प 


विषयालुक्रमरणिव्हा । 


1: । 
अपस्मार रोगका निरुक्ति १३६ 
अपस्मारकी निदानपूर्वेक सम्प्राप्ति + 
वाग्भरके मतसे निदान क” 
अपश्मारके सामान्य लक्षण, पूर्वरूप १३७ 
वातज अपस्मारके लक्षण 7 
पित्तकी मृगीके लक्षण १३८ 
कफकी गृगीके लक्षण र 
सन्निपातकी सृगीके लक्षण 9 
स्गीके असाध्य लक्षण हर 
मृगीरोगकी पाली OR 
वातव्याधिनिदानम्‌ । 
वातन्याधिकी सम्प्राप्त १३५ 
वातव्याधिके पूर्वरूप व लक्षण १४० 
कोष्ठाभ्रितवायुके कार्य १४१ 
सर्वोगकुपित वायुके कार्य - 
गुदामें स्थित वायुके कार्य व 
आमारायस्थित वायुके कार्य १४२ 
पक्काशयस्थ वायुके कार्य प 
इन्द्रियामें स्थित वायुके कार्य . डी 
रसघातुगत वायुके लक्षण सी 
रक्तगतवायुके लक्षण » 
मांसमेदोगत वायुके लक्षण 22 
` सनास्यिगत वायुके लक्षण १४३ 
शुक्रगत वायुके लक्षण पट 
शिरागत वायुके लक्षण 77! 
लायुगत और संधिगत बायुके लक्षण » 
पित्त और कफ इनसे आवृत हुई 
प्राणादिक वायुके लक्षण » 
आक्षेपकके सामान्य लक्षण १४४ 
आक्षपकके दो भेद ह. ३०७ 
दंडापतानकके लक्षण . १४५ 
अन्तरायाम ओर बहिरायाम इनके साधारण रूप ,, 
अन्तरायामके लक्षण 22 
बाह्यायामके लक्षण १४६ 
असाघ्यत्व ` » 
- पक्षाघातके लक्षण » 

१४७ 


सर्वोगरोगके लक्षण 


साघ्यासाष्यके ज्ञानार्थं ओर दोषोका सम्बन्ध १४७ 


अर्दितरोगक्रे लक्षण 
अर्दितरोगके असाध्य लक्षण 


आक्षेपकसे लेकर अर्दितपर्यन्त रोगोंका वेग 


हनुग्रहके लक्षण 
मन्वास्तम्भके लक्षण, जिह्ात्तम्भके लक्षण 
शिराग्रहके लक्षण, गृध्रसाके लक्षण 
विश्वाचीके लक्षण, क्रोट्ठुशीपके लक्षण 
खंज और पांगुलेके लक्षण 
कलायखंजके लक्षण, वातकंदुकके लक्षण 
पादद्दरषके लक्षण 
अंसशोष अपबाहुकके लक्षण 
मूकादिक तीन रोगोंके लक्षण 
तूनीरोगके लक्षण 
प्रतूनीके लक्षण, आध्मानरोगके लक्षण 
प्रत्याध्मानके लक्षण, वाताष्टीलाके लक्षण 
प्रत्यष्ठीलाक लक्षण, मूत्रावरोधके लक्षण 
कम्पवायुके लक्षण, खल्लीके लक्षण 
ऊष्ववातके लक्षण 
प्रलापके लक्षण, रसाज्ञानके लक्षण 
अनुक्तवातरोगसंग्रह 
साध्यासाध्य विचार 
वातन्याधिके उपद्रव 
असाध्य लक्षण 
प्रकृतिस्थ पंचवायुके लक्षण 
वातरक्तानिदानम्‌ । 

वातरक्तका संप्रासे 
वातरक्तका पूर्वरूप 
वातरक्तको अन्य दोषॉका संसर्ग 

होनेले उसके न्यारे २ लक्षण 
रक्ताधिकके लक्षण 
पित्ताधिकके लक्षण 
कफाधिकके लक्षण 
पैरॉमं रोगकी उपेक्षा करनेसे 

अनेक दोषोंकी उत्पा 
असाध्य छक्षण 
उपद्रव 
साध्यासाष्यविदार 


भा 
१४८ 


शा 


१४५ 


a 


L$ 


(८.) माधवनिदानकी- 
FE पृष्ठांक, विषय. पृष्ठांक. 
ऊरुस्तंभनिदानम्‌ || पित्तजहदोगके लक्षण, कफजहृद्रोगके लक्षण १५८ 
ऊरुस्तंभका पूर्वरूप १६० | त्िदोषजहद्रोगके लक्षण, कमिजह्दोगके लक्षण „, 
ऊरस्तंभके लक्षण „ | सबोके उपद्रव गा १७९ 
सल्षाघ्यलक्षण १६१ मूञ्रकृच्क्रानदानम्‌ । 
आमवातनिदानम्‌ । मूत्रकच्छुकी संप्राप्त १७९ 
आमवातके सामान्य लक्षण १६२ | वातिकमूत्रकच्छके लक्षण १८० 
जब आमवात अत्यन्त बढगया होय उसके लक्षण ,, पैत्तिकमूत्रकच्छके लक्षण, कफजमून्रइच्छरके लक्षण ,, 
आमवातका विशेष लक्षण, साध्यासाध्यविचार १६३ | सनिपातज मूत्रकच्छूके लक्षण | 
शूर द्य शल्यजमूत्रकृच्छके लक्षण, मलमूत्रकच्छके लक्षण ,, 
लनिदानम्‌। उ 
वातञ्चलके कारण और लक्षण १६४ | भस्मरीजन्येके लक्षण 1 
पित्तञ्चलके कारण और लक्षण P| का १८१ 
कफशलके कारण और लक्षण १६५ | अ समरी ओर शर्करा इनके साम्य और अवांतर भेद ,, 
सन्निपातञ्चलके लक्षण, आमझलके लक्षण i मूञ्जाघातानेदानम्‌ ॥ 
दृद्दजशलेके लक्षण, ग्रन्यांतरोक्त शूलके स्थान १६६ | वातकुण्ढलिकाके लक्षण १८१ 
झलके उपद्रव, पीरणामझलनिदान ,, | अष्टीजाके लक्षण, वातवत्तिके लक्षण १८२ 
वातिक परिणामशलके लक्षण १६७ | मूत्रातीतके लक्षण ॥ कु 
पँत्तिक परिणामशझलके लक्षण » | मूत्रजठरके लक्षण, मूत्रोत्संगके लक्षण १८३ 
ैष्मिक ५रिणामशलके लक्षण » | मूत्रक्षयके लक्षण, मूत्रम्रन्थिके लक्षण 5 
द्विदोषज और त्रिदोषजके लक्षण » | मूत्रशुक्रके लक्षण, उष्णवातके लक्षण १८४ 
अन्नके उपद्रवसे प्रगट झूलके लक्षण » | मूत्रसादके लक्षण, विड विघातके लक्षण ड 
उदावतेनिदानम्‌ । वस्तिङुण्डलरोगके लक्षण, साध्यासाच्यके लक्षण १८५ 
उदावतेके कारण १६८ अल भत 5 रथ ा 2220) 
तेरह उदावत्तोके क्रमसे लक्षण re अइ्मरीरोगानिदानम्‌। 
आनाइरोगनिदान, असाध्य लक्षण १७१ | अझ्मरीकी संप्रापि, अइमरीका पूर्वरूप १८६ 
गुल्मनिदानम्‌ । पथरीके सामान्य लक्षण 5 
गुल्मके सामान्यरूप, गुल्मकी सम्प्रापि १७२ | वातकी पथरीके लक्षण १८७ 
प सय „ | वित्तकी पथरीके लक्षण, कफकी पथरीके लक्षण ,, 
गुल्मके साधारण लक्षण १७३ | शक्राइमरोके लक्षण, पथरीशर्कराके उपद्रव १८८ 
वातगुल्मके कारण और लक्षण „ | असाष्य लक्षण हे 
पित्तगुल्मके कारण और लक्षण १७४ उत्तर भाग। ९ 
कफके और सन्निपातके गुल्मका कारण और लक्षण, प्रमेहनिदानम्‌ । : 
इन्द्रज युत्मके लक्षण >” | कफपित्तवातप्रमेहॉकी कमस संप्राप १८९ 
सननिपातयुत्मके लक्षण 1७५ | प्रमेहका दोषदूष्यसंम्रह, प्रमेहका पूर्वरूप १९० 
रक्तयुत्मके लक्षण » | सामान्य लक्षण, प्रमेहेके कारण a 
असाष्य लक्षण १७६ )कफकी १० प्रमेहोके लक्षण १९१ 
हद्रोगानिदानम्‌ । पित्तकी ६ प्रमेहोंके लक्षण 
हृ्ोोगकी संप्राप्ति ओर सामान्य लक्षण १७७ |वातकी ४ प्रमेहोंके लक्षण १९२ 
वातजहद्रोगके लक्षण १७८ | कफप्रमेहके उपद्रव, पित्तप्रमेहके उपद्रव क 


विषयालुक्रमणिका । (९) 
= राङ्क, | विषय. पुष. 
वातप्रमेहक उपद्रव १९२ | शोथका निदान, शोधका पूर्व॑रूप २०७ 
प्रमेहके असाध्य लक्षण, दूसरे असाध्य ललग १९३ | शोथका सामान्य लक्षण, वातशोथके लक्षण ,, 


कुलपरम्परागत अन्य विकारोंका असाध्यत्व 
मधुमेहोत्पत्ति, आवरणके लक्षण 
मधुमहशब्दकी प्रतृत्तिविषयनिमित्त 
प्रमेहपिडिकानिदानम । 
सब पिंडिओके लक्षण 
पिटिकाकी उत्पत्ति 
असाध्यापीटिकाके लक्षण 
 मेदोनिदानम्‌। 
मेदका कारण ओर सम्प्राप्ति 
भेदस्वी पुरुषके लक्षण 
मेदस्वीकी अवस्थाविरोष 
अत्यन्त मेद बढनेका परिणाम, स्थूल लक्षण 
काइयेनिदानम्‌ । 
ग्रन्थांतरोक्त काइ्यनिदान 
कृशमचुष्यके लक्षण 
अतिक्शको वर्जनीय वस्तु 
अतिकृशके रोगका वर्णन 
कोई स्थूल होनेपर भी निर्बल 
होता हे इसका कारण 
असाध्य कायं 
से 
. उदररोगनिदानम्‌ । 
उदररोगका कारण 
उदरको सम्प्राप्ति 
उद्रके सामान्यरूप, उद्ररोगकी संख्या 
वातोदरके लक्षण 
पित्तोद्रके लक्षण, कफोद्रके लक्षण 
सन्निपातोदरके लक्षण 
प्लोहोदरके लक्षण 
यझडाल्युद्रके लक्षण, इसमें दोषोंका सम्बन्ध 
बद्वयुदोद्रके लक्षय 
क्षतोद्रके लक्षण 
जलोद्रकी उत्पत्ति सह लक्षण 
साध्यासाध्य विचार 
जातोदकके लक्षण चरकमेंसे 
असाध्य लक्षण, दूसरे असाध्य लक्षण 
झोथरोगनिदानम्‌। 
झोथकी संप्राप्त * 


ह 
जग 
१५४ 


पित्तजशोथके लक्षण, कफजशोथके लक्षण २०८ 
दृंदरज ओर सन्निपातज शोधके लक्षण है 
अभिवातज शोथके लक्षण र 
विषज झोथके लक्षण २०९ 
दोष सूजनके उत्पात स्थान ८ 
सूजनके छच्छादि भेद ग 
असाध्य लक्षण, शोथके उपद्रव २१० 
अण्डवृद्विनिदानमू्‌ । 
अग्डबृद्विकी सम्प्राप्ति २११ 
वातकी अण्डबुद्धिके लक्षण गे 
पित्तकी अण्डबृद्धिके लक्षण नर 
कफकी अण्डबुद्दिके लक्षण ब 
रक्तज-मेदज अण्डदाद्के लक्षण २१२ 
मृत्रवु द्धिक लक्षण, अन्नव्रादिके लक्षण वि 
इसकी औषध न करनेका परिणाम २१३ 
असाध्य लक्षण क” 
वध्मेरोगनिदान य 
गळगंडनिदानम्‌ । 


गलगंडकी सम्प्राप्त, वातिक गलगण्डके लक्षण २१४ 
कफजगलगण्डके लक्षण, मेदजगलगण्डके लक्षण २१५ 


असाध्य लक्षण 7) 
गण्डमालानिदानम्‌ । 
अपचौके लक्षण, असाध्यके और साध्य छक्षण २१६ 
ग्रन्थिनिदानस्‌ । 


बातजग्रंथिके लक्षण, पित्तकी ग्रंथिके लक्षण २१७ 
कफकी प्रन्थिक लक्षण, मद्जग्राथेके लक्षण है] 


शिराजग्रंथिके लक्षण क 
साघ्यासाध्यके लक्षण २१८ 
अबुदानिदानम्‌ । 
अवुंदकी संप्रापत २१८ 
रक्ताबुंदके लक्षण है 
मांसाबुंदकी सम्प्रासि २१९ 
साध्यमें असाध्यप्रकार क 
अध्यबुंदके लक्षण मा 
द्विखुंदके लक्षण २२० 
अबुंद न पकनेका कारण ज्र 


ड I 


र्छोपदको सम्प्राप्ति, वातजश्लीपद 
पित्तजश्छोपद्‌, शछेष्मिक 'छीपद २२१ 
असाध्य लक्षण 
श्छोपदमें कफको प्राधान्य 
स्डीपद कौनसे देशमें उत्पन्न होय 
असाध्य लक्षण 

विद्रधिनिदानम्‌ । 
वातजविद्राधिके लक्षण 
पित्तकी विद्रार्थके लक्षण 
कफकी विद्राधिके लक्षण 
पकनेके अनन्तर उनका खाव 
सन्निपातको विद्राधिके लक्षण 
आगन्तुजविद्रधिको संप्राति 
रक्तजविद्राधिके लक्षण, अन्त बिंद्रधिके लक्षण 
विद्रधिके स्थान 
त्रावनिर्गम, विद्रधिमें साध्यासाप्य 
असाघ्य लक्षण 

ब्रणनिदानम्‌ । 
वातादिमेदसे त्रणके लक्षण 
कचे फोडेके लक्षण, पच्यम।नवणके लक्षण 
पक्कत्णके लक्षण 
पकनेके समय तीनों दोषॉका सम्बन्ध 
राध न निकालनेसे परिणाम 
म!मादिलक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष 7) 
भपक्क पक्ककी उपेक्षा करनेमें दोष 
शारीखणनिदानम्‌ । 

वातिक त्रण, पित्तत्रणके लक्षण 
कफन्रणके लक्षण, रक्तज द्वन्द्रज ब्रणके लक्षण ,, 


सुखन्रणके लक्षण २३० 
-कृच्छ्‌ साघ्य और असाध्यके लक्षण र 
भरनेवाले व्रणके लक्षण 
जो त्रण भरगया हो उसके लक्षण २३१ 


व्याधिविशेष करके ब्रणका $च्छ्रसाघ्यत्व 


साध्यासाघ्य लक्षण, असाध्यत्रणके लक्षण | 
दूसरे असाध्य लक्षण 2 
ब्रणरोगमे अपथ्य २३२ 


माधवानिदानकी- 


विषय. पृष्ठाषठ. 
आगन्तुजत्रणानेदानम । 
ब्रणकी संख्या और सम्प्राति २३२ 
छिन्नके लक्षण, भिन्नके लक्षण २३३ 
कोष्टके लक्षण, कोष्टके भेदोंके लक्षण ५ 
आमाशयस्थित रक्तके कक्षण २३४ 
पक्काशायस्यके लक्षण, विद्वत्रणके लक्षण 3 


क्षतके लक्षण, पिच्चितके लक्षण हः 
घृष्टके लक्षण, सशल्यवणके लक्षण, कोष्टके लक्षण २३५ 
असाध्य कोष्ठभेद 3 
मांस, शिरा, स्नायु ओर अस्थि और सान्धि 
इन ममोंमें चोट लगनेके सामान्य लक्षण 


मर्मरहित रिराविद्वके लक्षण २३६ 
स्नायुविद्वके लक्षण, संधिविद्विके लक्षण २३६ 
हट्टी विन्थ गईहो उसके लक्षण ) 
शिरादिममंविद्ध लक्षण हि 
मांसाविद्धके लक्षण, सर्वेत्रणके उपद्रव २३७ 
भग्ननिदानम्‌ । 
भमके दो प्रकार, संधिभमके लक्षण २३७ 
संधिभमके सामान्य लक्षण ही आनी 
कांडभम्रकथन २२८ 
कांडभमके सामान्य लक्षण, कष्टसाध्यके लक्षण २२९ 
असाध्य लक्षण 7) 
असावधानतासे असाघ्यता २४० 
अत्थिविशेष करके भम्नविशेष री 
नाडीत्रणनिदानम्‌ । 
नाडीव्रणसंख्या-रूप सम्प्राप्ति २४१ 


वातजनाडीज्रणके लक्षण, पित्तके नाडीम्रणके लक्षण ,, 


कफनाडीबणके लक्षण २४२ 

सन्निपातजनाडीव्रणके लक्षण 3) 

शल्यजनाडीबणके लक्षण, साध्यासाध्य लक्षण ,, 
भगन्दरनिदानमू । 

भगन्द्रका पूर्वरूप, शतपोनकक लक्षण २४३ 

उष्ट्शिरोधरके लक्षण 22 

परिल्लावी भगन्द्रके लक्षण २४४ 


झम्बूकावतेके लक्षण, उन्मार्गिभगन्द्रके लक्षण ,, 

-साष्यासाष्य लक्षण, असाध्यके लक्षण » 
उपदंशनिदानम्‌। 

डपदंशके कारण, वातोपदंशके लक्षण 


, विषयातुऋमणिका । (११) 


ब 
पित्तोपदश व रक्तोपदंशके लक्षण 
कफोपदेशके लक्षण 
सन्निपातोपदंशके लक्षण 
असाध्य लक्षण 
िंगवार्तके लक्षण 


फिरंगरोगानिदानम्‌ । 
फिरंगशब्दकी निदक्ति 
विप्रकृष्टनिदान 
इसका रूप, 'फिरंग रोगके उपद्रव 
साघ्यासाघ्य कष्टसाध्यत्व 
झूकदेोपनिदानम्‌ । 
सर्षपिकाके लक्षण 
अष्ठीलाके लक्षण 
प्रन्थितके लक्षण 
कुंभिकाके लक्षण, अलजीके लक्षण 
ग्यादितके लक्षण, संमूढपिटिकाके लक्षण 
अवमन्थके लक्षण, पुष्कारेकाके लक्षण 
स्परीहदानिके लक्षण 
उत्तमाके लक्षण, शतपोनकके लक्षण 
त्वक्पाकके लक्षण, शोणिताबुंदके लक्षण 
मांसाबुदके लक्षण, मांसपाकके लक्षण 
विद्रार्धके लक्षण 
तिलकालकके लक्षण 
असाघ्य झूकदोषके लक्षण 
कुष्ठांनदानम्‌ । 
दोषापिक्यसे कुष्ठके भः 
कुष्ठके पूर्व॑रूप 
सप्तमहाकुष्ठोंके लक्षण 
औदुंबरकुष्ठके लक्षण, मंडलकुष्ठके लक्षण 
ऋशक्षजिहकुष्ठके लक्षण 
पुण्डरी ककुष्ठके लक्षण, सिघ्मकुष्ठके लक्षण 
काकणकुष्ठके लक्षण 


ग्यारह छुद्रकुष्ठांके लक्षण, किटिभकुष्ठके लक्षण 


वैपादिक कुष्ठके लक्षण 

अल्सकुष्ठके लक्षण, दद्रुमण्डलके लक्षण 
चर्मदलके लक्षण, पामाकुष्ठके लक्षण 
कच्छूकुष्ठके लक्षण 

विस्फोटककुष्ठके लक्षण, शतास्कुष्ठके लक्षण 


क. रः 

¦ | विचर्चिकाके लक्षण, बातजादिक कुष्ठोंके लक्षण २५६ 

रसादि सप्तधातुगतकृष्टोके लक्षण २५७ 
रक्तगतकुष्ठके लक्षण, मांसगतकुष्टके लक्षण > 
६ | मेदोगतकुष्ठके लक्षण, अस्थिमन्ागतकुष्रके लक्षण ,, 
छुक्रातवगतकृष्ठके लक्षण 47 

साव्यादिभेद २५८ 
कुष्ठमें प्रधानदोयके लक्षण Re 

किलासनिदान २५३ 
वातादिभेद्से उनके लक्षण Fe 
शित्रके साध्यासाध्य लक्षण fe 

कि लासके असाध्य लक्षण, सांसर्गिक रोग २६० 


शीतपित्तोददेकोठनिदानम्‌ । 
शीतार्पत्तिके निदान और सप्रासि व पूर्वेल २६१ 


उदर्दके लक्षण, उद्देका दूसरा धर्म ५ 
कोष्ठके लक्षण २६२ 
~ 
अम्ळपित्तनिदानम्‌ । 
निदानपू बैकअम्लपित्तका स्वरूप २६२ 
अम्लपित्तके लक्षण. अधोगत अम्लपित्तके लक्षण ,, 
ऊर्ध्वगतअम्लपित्तके लक्षण २६२ 
कफपित्तजन्यअम्लपित्तके लक्षण 
अम्ळपित्तके साघ्यासाध्यविचार र) 
अम्लपित्तमें केवळ वायुका और वातकफका संसर्ग ,, 
वातयुक्त अम्लपित्तके लक्षण २६४ 
कफयुक्त अम्लवित्तके लक्षण £ 
वातकफयुक्त अम्लपित्तके लक्षण Ee 
कफंपित्तयु्त अम्लपित्तके लक्षण 7 
बिसपेनिदानम्‌ । 
विसर्पका निदानपूर्वक संख्यादिकथन २६५ 
वातविसर्पके लक्षण 22 
पित्तविसर्पके लक्षण, कफविसपके लक्षण २६६ 


सन्निपातज विसर्पके लक्षण, अमिविसर्पके लक्षण ,, 
ग्रंथिविसर्पके लक्षण, कर्दमविसर्पके लक्षण २६७ 


क्षतजविसर्पके लक्षण, विसर्पके उपद्रव २६८ 

साध्यासाध्य लक्षण २६९ 
बिस्फोटकानेदानम्‌ । 

विस्फोटकके लक्षण, विस्फोटकस्वरूप २६९ 


वातविस्फोटकके लक्षण, पित्तविस्फोटकके लक्षण २७० 


(१२) 


माधधनिदानकी- 


विषय 


पृष्ठांक. 
कफविस्फोटकके लक्षण २७० 
कफपित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण ज्र 
वातपित्तात्मक वित्फेटेकके लक्षण ह) 
कफवातात्मकविस्फोटकके लक्षण » 
सन्निपातविस्फोटकके लक्षण >) 
रक्तजविस्फोटकके लक्षण २७१ 
साध्यासाध्यविचार, विस्फोटकके उपद्रव ॐ 

रेकानिदानम्‌ । 

कारण स संप्राप्त २७१ 
मसूररिकाके पूर्वरूप २७२ 
वातकी मसूरिकाकें लक्षण क 
पित्तकी मसूरिकाके लक्षण 5 


रक्तजमसूरिकाके लक्षण, कफजमसूरिकाके लक्षण २७३ 
त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण 


72 


चर्मपेटिकाके लक्षण डी 
रोमांतिकाके लक्षण २७४ 
रसादिसप्तघातुगतके लक्षण मर 
रसगतमतूरिकाके लक्षण कं 
रक्तगत मसूरिकाके लक्षण क 
मांसगतके लक्षण, मेदोगतके लक्षण र्य 
अत्थिमजागतके लक्षण २७५ 
शुक्रगतके लक्षण प 
सप्तघातुगतमसूरेकाके दाषके हि 
न रु ठ 
ओर दोषज मसूररे 
स कौन कोन हाच ट्र 
कश्साध्य मसूरिकाके लक्षण २७६ 
असाघ्य मसूरिकाके लक्षण ८) 


सर्वे मसूरिकाके अवस्थाविशेष करके लक्षण 3 


मसूररिकाके उपद्रव २७७ 
्षुद्ररोगानैदानम्‌। 
अजगाह्लिकाके लक्षण २७७ 
यवप्रख्याके लक्षण, अन्त्राळजीके लक्षण ठं 
विद्रुतापिडिकाके लक्षण २७८ 
कच्छपिकाके लक्षण, बल्मीकापोडिकाके लक्षण ,, 
इन्द्रवृद्धाक लक्षण, गर्देभिकाके लक्षण 
पाषाणगदभके लक्षण २७९ 
पनाधिकाके लक्षण, जाळगर्देभके लक्षण ०) 


: ( कखलाई ) के लक्षण 
गन्धमालाके लक्षण 
अग्निरोहिणो ( कालाफुन्सी ) 
चिप्पके लक्षण, अनुशयके लक्षण 
विदारिकाके लक्षण 
शकराके लक्षण 
शर्करादके लक्षण 
पाददारीके लक्षण, कदर ( ठेक ) के लक्षण 
असलक ( खारुआ ) के लक्षण 
इन्द्रप्त ( चाई ) के लक्षण 
दारुणकके लक्षण, अरुंषिकाके लक्षण 
पलित ( सफेद बाल ) के लक्षण 
मुखदूषिकाके लक्षण 
पद्मिनीकंटकके लक्षण 
जतुमणि (लहसन ) के लक्षण 
माष ( मस्सा ) के लक्षण 
तिलकालक ( तिळ ) के लक्षण 
न्यच्छके लक्षण 
व्यंग ( झांई ) के लक्षण नोलिकाके लक्षण 
परिवर्तिकाके लक्षण 
अवपारिकाके लक्षण, निरुद्दप्रकाशके लक्षण 
सनिरुद्धयुदके लक्षण, अहिपूतनके लक्षण 
वृषणकच्छूक लक्षण 
युदश्नंशके लक्षण 
झूकरदंषूके लक्षण 
सुखरोगनिदानम्‌ । 
मुखरोगोंकी संख्या 
होठरोगकी संप्राप्ति 
वातिक ओएषछ्ठरोगके लक्षण 
पैत्तिकके लक्षण, 'छैष्मिकके लक्षण 
सानिपातिकके लक्षण, रक्तजके लक्षण 
मांसजके लक्षण 
मेदोजके लक्षण, अभिघातजके लक्षण 
दन्तमूलगत १५ रोग । 
शीतादके लक्षण 
दन्तपु प्पुटके लक्षण, दन्तवेष्टके लक्षण 
शाषिरके लक्षण, मद्ाशीषिरके लक्षण 
पारिदरेक लक्षण, उपकुशके लक्षण 


विषयालुक्रमाजिका । (१३) 
EE ृघ्रांक, | विषय. रंक 
वैदभके लक्षण, खल्लीवर्धनके लक्षण,कराळके लक्षण२९२ | कृमिकर्णके लक्षण ३०४ 
अधिमांसकके लक्षण, नाडांत्रणके लक्षण २९३ | कानमें पतंगादि कीडा धरनेके कारण 1 

दन्तगत ८ रोग । द्विविधकर्णविद्रधिके लक्षण त 
दाळनके लक्षण, कृमिद्न्तकके लक्षण २९ ३ | फर्णपाकके लक्षण, पूतिकणेके लक्षण Ef 
भजनकके लक्षण „ | वातजके लक्षण ३०५ 
दन्तहषेके लक्षण, दन्तशर्कराके लक्षण २६९४ | पित्तजके लक्षण, कफजके लक्षण की 
कपालिकाके लक्षण, श्यावदंतके लक्षण » | सानिपातजके लक्षण | 
इनुमोक्षके लक्षण २५५ कणेपालीके रोग । 

जिद्वागत ९ रोग । कणेशोथके लक्षण ३०५ 
वातजके लक्षण, पित्तजके लक्षण, कफजके लक्षण२९५ | परिपोटकके लक्षण ३०६ 
अह्वासके लक्षण „ | उत्पातके लक्षण 
उपजिहाके लक्षण २९६ | उन्मन्थकके ७०, दुःखवर्धनके लक्षण 

तागत ९ रोग ॥ परिलेहीके सयाम a 
कण्ठञुण्डीके लक्षण, तुण्डिकेरीके लक्षण २५६ | नासारोगनिदानम्‌ । 
अध्रुषके लक्षण, कच्छपके लक्षण, अर्बुँदके लक्षण ,, पीनसके लक्षण ३०७ 
मांससंघातके लक्षण, तालपुप्पुरके लक्षण २९७ | पूतिनस्यके ७०, नासापाकके लक्षण ड 
ताङशाष तथा ताङपाकके लक्षण » | पूयरक्तके लक्षण, क्षवधु ( छींक ) के लक्षण ;, 

कंठगत १७ रोग । भागन्तुजक्षवधुके लक्षण ३०८ 
पांचरोहिणीकी सामान्य सम्प्राप्ति २९७ | अंशथुके ७०, दीक्तके लक्षण हर 
वातजाके लक्षण ड प्रतिनाहके लक्षण, नाल्ना्नावके लक्षण hs 
पित्तजाके लक्षण, कफजाके लक्षण २९८ | नासापारिशोषके लक्षण ह 
न्िदोषजाक लक्षण, रक्तजाके लक्षण चिकित्साभेदार्थं पीनसके आमपक्वके लक्षण ३०९ 
कंठशाल्कके लक्षण, अधिजिहकके लक्षण „ | अ्तिस्यायकी संप्राप्ति 
बलयके लक्षण, » | चयादिक्रमसे इसका दुसरा निदान i 
घलासके लक्षण, एकबुंद्के लक्षण, बुंदेके लक्षण २९९ पूर्वरूपके लक्षण, वातिक प्रतिऱ्यायके लक्षण २३१० 
शतप्नीके लक्षण, गिलायुके लक्षण ३०० | पेत्तिकप्रतिस्यायके लक्षण, 'छेष्मिकप्रतिस्यायके लक्षण,, 
गलविद्राधिके लक्षण, गलोघके लक्षण „ | सानिपार्तकके लक्षण, दुष्प्रतिश्यायके लक्षण ३११ 
स्वरन्नके लक्षण „ | रक्तप्रतिश्यायके लक्षण, न 
मांसतानके लक्षण ३०१ | असाध्य लक्षण, प्रतिश्यायके अन्यविकार ३१२ 
विदारीके लक्षण, सुखपाक (मुख आना) 5 नेत्ररोगनिदानम्‌ । 
बातजके लक्षण, पित्तजके लक्षण » | नेत्ररोगका कारण ३१३ 
कफजके लक्षण, असाध्यमुखरोगके लक्षण » | सश्रतमतसे नेत्ररोगकी सम्पाति धळ 

कर्णरोगनिदानम्‌ । भभिष्यंद्‌ ( नेत्र आनाके ) लक्षण ३१४ 
कर्णञ्चलके लक्षण, कर्णनाद्के लक्षण ३०२ | वाताभिप्यन्द्के लक्षण, पित्ताभिष्यन्दके लक्षण ,, 
बाधियें ( बहराके ) लक्षण ३०३ | कफजामिष्यन्दके लक्षण है 
क्णक्ष्वेडके लक्षण, कणेखावके लक्षण » | रक्तजाभिष्यन्दके लक्षण ३१५ 
फर्णकण्डूके लक्षण, कर्णगुथके लक्षण » | अभिष्यन्दसे अधिमन्थकी उत्पत्ति क 
कणेप्रातिनाहके लक्षण » | दूसरे सामान्य लक्षण - दर 


(१४) 


उं 

दोषभेदसे कालमर्यादाके लक्षण 
नेत्ररोगके सामान्य लक्षण 
निरामके लक्षण, शोथसहित नेत्रपाकके लक्षण 
हताधिमन्थके लक्षण 

वातपर्ययके लक्षण, शुष्काक्षिपाकक लक्षण 
अन्यतोवातके लक्षण, अम्लाध्युषितके लक्षण 
शिरोत्पातके लक्षण, शिराहर्षके लक्षण 


ने्ञोके काले रंगमें रोग । 
सबण शुक्र लक्षण, सत्रण झुक्रके साघ्यासाच्य ७० ३१८ 


३१६ 


22 
३१७ 


22 


३१८ 


अबण शुक्रके लक्षण ३१५ 
सब्रण अवस्था विशेषकरके साध्य लक्षण क 
सत्रण अवस्थाभेदकरके असाध्य लक्षण 
दूसरे असाध्य लक्षण 
अक्षिपाकात्ययके लक्षण, अजकाजातके लक्षण ३२० 
दृश्कि रोग। 
पहले पटलमें दोष जानेसे उसके लक्षण- ३२० 
दृष्टिका प्रमाण सुश्रुत मतसे Fs 
प्रसंगबशसे पटल ( मण्डल ) का भेद 6 
द्वितीयपटलस्ितदोषके लक्षण ३२१ 
तृतीयपटलगतदोषके लक्षण Re 
चतुर्थ पटलगततिमिरके लक्षण ३२२ 
तृतीयपरलाश्रितकाचदोषकी दूसरी संज्ञा 7 
दोषविशेष करके रूपका दीखना ३२३ 


पित्तसे दूसरे परिम्लायी संज्ञक तिमिर,लक्षण ठ) 


रोगभेदसे लिंगनाशकों षढूविधत्व ३२४ 
बातिकरोगके विशेष लक्षण 
दृश्मिण्डलगत रोगके लक्षण . 
सर्वदटिरोगकी संख्या, पित्तविदग्धके लक्षण ३२५ 
दिवांधेक लक्षण, कफविदग्धदृष्टिके लक्षण >> 
नक्तान्ध (रतोंधी ) के लक्षण कर 
धूमदर्शीके लक्षण,हस्वदृष्टिक लक्षण ३२६ 
नकुलांध्यके लक्षण, गम्भीरदृश्कि लक्षण 5 
आगन्तुकलिंगनाशके लक्षण 22 
आनीमत्तके लक्षण ३२७ 
अर्भरोग (५) प्रकारका हे कि 
झाक्तेरोगके लक्षण, अअुनके लक्षण ३२८ 
पिष्ठकके लक्षण, जालके लक्षण मा 
शिराजपिर्टकाके लक्षण, बलासके लक्षण ३२९ 


माधवनिदानकी- 


पृष्ठांक. 


विषय. \ 
नेत्रकी सन्धिके रोग। 


पूयालसके ७०, उपनाइके लक्षण ३२९ 
स्राव अधवा नेत्रनाडीकि लक्षण 3 
पर्वणी व अळजीके ७०, क़मिग्रंथिके लक्षण ३३० 
वर्त्मरोग ( ममेस्थानके ) रोग। 
उत्संगपिडिकाके लक्षण ३३० 
कुंभिकाके लक्षण ३३१ 
पोथकाके लक्षण, वर्त्मंशकराके लक्षण गा 
अशोंवर्त्मके लक्षण, झुष्काशंफ लक्षण र 
अञ्जनाके लक्षण लं 
वहलवर्त्मके लक्षण ३३२ 
वरत्मवन्धके लक्षण कै 
क्किष्टवर्त्मके लक्षण, वर्त्मकर्दमके लक्षण 
इयाववत्मंके लक्षण ss 
प्रक्निन्नवर्त्मके लक्षण ३३३ 
अल्लिन्नवत्मके लक्षण, वातहृतवर्त्मके लक्षण > 
अङुदके लक्षण, निमेषके लक्षण 121 
शोणिताश्शके लक्षण ३३४ 
लगणके लक्षण, बिसवत्मंके लक्षण अर 
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३४ श्रीशं वन्दे | 
श्रीनिङुञ्जविहारिणे नमः । 


कड साचवानिदानच । 8 
आाषाटीकासमेतस्‌ । 


— oI 


प्रथम भाग । 
नरवरवपुधारी गोङुळानंद्कारी . 
ब्रजयुवतिविहारी रासलीलाप्रचारी । 
प्रणवहूँ वनवारी कसको मानमारी 
सकलविघनटारी लीजिये सुधि हमारी ॥ 
तथा च-कर्ता भर्त्ता तथा हर्त्ता भोगमोक्षेकदायिनम्‌। 
बन्दे श्रीगिरिजाकान्तं शंकर लोकशंकरम्‌ ॥ 
परमकारुणिक श्रीसदारिवचरणाब्जचंचरीक श्रीमाधवाचाये निरशेषवित्रविधातार्थ और 
्रन्थकी नि्विन्नपारेसमाप्तिके निमित्त प्रन्थके आदिमें मंगलाचरण करते हैं- 
( युग्मम्‌) 
प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । 
स्वृगांपवर्गयोद्वारं त्रेठोक्यझरणं शिवस्‌ ॥ 3 ॥ 
्रन्थकतीकी प्रतिज्ञा । 
नानासुनीनां वचनेरिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगात्‌ । 
सोपद्ंवारिष्टानिदानळिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्वयोऽयस्‌ ॥ २॥ 
मया अयं रोगविनिश्चयो ग्रन्थः इदानीं समासतः निवध्यते, किं कृत्वा, शिं 
ग्रणम्य, कथंभूतं शिवं जगडुतपत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌, - पुनः कथंभूतं शिवं स्वगो- 
पवगेयोद्वौरम्‌, पुनः त्रेलोक्यशरणम्‌, किंविरिष्टो ग्रन्थः सोपद्रवारिष्टनिदानलिंगः, के 
नानाझुनीनां वचनेः, कस्मात्‌ साद्भिषजां नियोगात्‌ इत्यन्वयः ॥ 
जगतकी उत्पत्ति, पालन ओर प्रलयके प्रधान कारण, स्वग ( सुख ) अपवगे 
( मोक्षके ) द्वार अर्थात्‌ दाता तथा त्रिलोकीके रक्षक शिवको प्रणाम कर अनेक 
सुश्च॒तादि सुनीश्वराके वचनोके अनुसार उत्तम वैद्यांकी आज्ञासे अब मैं संक्षेपसे 


२ 


(२) माधवनिदान । 


रोगविनिश्चय नाम ग्रन्यकी रचना करता हूँ । जिसमें उपद्रव, अरिष्ट, निदौन और 
हिंगे ( चिह्न ) इनका लक्षण अच्छी रीतिसे किया गया हे ॥ 

शिष्य-यह अतिसूक्ष्म निदानपंचक सत्र ऋषिमुनियोंके जानने योग्य हे उनके 
बार्क्योका निरादर कर मनुष्यकृत तुम्हारे ग्रन्यमें मनुष्योंकी केसे प्रवृत्ति होवेगी ? 
इस कारण माधवाचायेने-' नानाझुनीनां वचनेः ” इस पदको धरा अर्थात्‌ अनेक 
सुनीश्वरोके वचनोंका आशय ले मैंने यह ग्रन्थ निर्माण किया है, किंतु मेरे मनकी 
उक्तिसे कल्पित नहीं हे । झका-पहळे ही बहुत ग्रन्थ निर्माण करे उपस्थित हैं फिर 
तुम्हारे इस ग्रन्थको कोन पढगा ? इस कारण माधवाचार्यने “ इदानीम ” पद्‌ 
मूलमे घरा । इस पदका यह आशय है कि, हम ही अनेक सुनीश्वरोंके वचनांसे अब 
ऐसा अलौकिक ग्रन्थ रचते हैं कि, पहिले किसी आचार्यने अद्यापि नहीँ निमोण 
करा । कोई वादी शंका करे कि, तुमने ग्रन्थ रचा भी परन्तु किसीने नहीं पढ़ा तो 
आपका अन्य निर्माण करना व्यर्थे होगा, इस कारण माधवाचाथेने “ सद्धिषजां 
नियोगात्‌ ” यह पद्‌ धरा. इस पदका आशय यह हे कि, हमारे पढनेके निमित्त 
कोई निदानग्रन्य निर्माण करो ऐसे बुद्धिमान्‌ वेद्योंके कहनेसे इस ग्रन्यकी रचना 
की हे। शंका-श्रीमहादेवजीके हर ग्रुड रुद्र झम्खु इत्यादि नामोंको त्यागकर शिव 
इस नामको कयां प्रणाम करा ? उत्तर-इस रोगविनिश्चय ग्रन्थके पठन पाठन 
करनेवार्लोके कल्याणकी इच्छा कर सब कामना देनेवाला कल्याणवाचक शिवनाम 
विचार इसीको ग्रन्थके आदिम माधवाचायने प्रणाम करा ॥ 

अन्य निदानम्रन्थोसे इसकी उत्तमता दिखाते हैं- 


नानातंत्रविहीनानां भिषजामल्पमेधसास्‌ । 
- सुखं विज्ञातुमातङ्गमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥ 
(अयमेव ( ग्रन्यः ) अल्पमेधसां भिषजां सुखं यथां भवति तथा आतङ्कं विज्ञातुं 
अविष्यति । किंविशिश्टनां भिषजां नानातन्त्रविहीनानामित्यन्वयः ॥ 


अनेक ग्रन्थोंके विचार करनेमें असमर्थ ऐसे मन्द्बुद्विवाले वैद्योंको सुखपूवेक 
रोगन्नोनके निमित्त यही ग्रन्थ कारण द्वोवेगा. क्योंकि, रोगके जाननाही मुख्य है सो 
अन्थान्तरोंमें लिखा भी हे ॥ 


१ उपद्रवः-रोगारम्भदोषप्रकोपजन्योऽन्यवि कार: । २ अरिष्टमू-नियत मरणख्यापकं लिंगम्‌ । 
३ निदानम्‌-रोगोत्पादको देतुः । ४ ळिङ्गम्‌-रोगख्यापको हेतुः तेन छिंग्यते ज्ञायते व्याधिरने- 
नेति व्युत्पत्त्या पूवेरूपरूपोपशयसंप्रायो विज्ञायन्ते । ५ रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्वरमोष- 
बम्‌ । ततः कमे भिंषक्पत्राज्ज्ञानपूव समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ रोगज्ञानाथप्रवादौ यत्रः कार्यों 
भिष्एवरेः । सति वस्मिन्क्रियारम्भः पुण्याय यशसे श्रिये ॥ २॥ 


सावाटीकासमेल । (३) 
रोग जाननेके पांच उपाय हैं उनको कहते हैं-- 
निदानं पूर्वरूपाणि ङ्पाण्युपञयस्तथा । 
संग्राप्ति्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्तय ॥ ४ ॥ 

रोगाणां विज्ञानं पञ्चधा स्ञ्रृतम्‌ इत्यन्वयः ॥ 

निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संमात्ति ये पांच अकार पृथक एयळ और 
समस्त व्याधियोंके बोधक होते हैं । इस प्रकार रोगोंका जानना सुनीश्वरोने पांच 
प्रकारका कहा हे ॥ 

इस छोकमें “ उपशयस्तथा” यह जो पद्‌ धरा इसका यह आशय हे कि, जैले 
निदान, पूर्वरूप और रूपसे रोग जाना जाता हे उसी प्रकार उपशयसे और संग्रातिते 
भी रोग जाना जाता है “ सम्प्राप्षिश्चेति ” इस पदमे च और इतिके घरनेसे यह 
प्रयोजन है कि, रोग जाननेके इन पांचासे विशेष और उपाय नहीं हे । अब कहते 
हैं कि, रोगांका निदान संनिकृष्ट ( समीप ) और विप्रकृष्ट ( दूर ) इन मेदोंसे दो 
अकारका है । संनिकृष्ट-उसे कहते हैं कि, जैसे कुपित वातांदिक ज्वरादिक रोगोंको 
प्रकट करे हैं और विप्रकृष्ट-डसे कहते हैं, हेमन्तनऋतुमें संचित हुआ कफ बसन्त 
ऋतुमें कुपित होता है। पूर्वरूप-उसे कहते हें जेसे ज्वरमें आलस्यादि धर्म । रूप- 
उसे कहते हैं जैसे १८ वें कोकमें लिखा है-“ स्वेदावरोध ” हति अथोत्‌-पसीनोका 
अवरोध होना इत्यादिक । उपशय-उसे कहते हैं जेसे वातरोग तैल आदिके लगानेसे 
शान्त होता है। सम्प्ाप्ति-उसे कहते हैं जेसे १० वें छोकमें लिखा है-“ यथा 
दुष्टेन दोषेण ” इत्यादि । शका--क्यां जी ! ये पांच जो व्याचि जाननेके उपाय 
कहे इनमें एकहीसे रोगका निश्चय हो सकता है फिर माघवाचार्यने पांच प्रकार 
व्यर्य क्यों लिखे १ क्योंकि पांचोंका प्रयोजन केवल रोगका जानना है । उत्तर- 
तुमने कहा सो ठीक हे परन्तु इन पांचोंका एथक्‌ पृथक प्रयोजन है, जेसे-निदानसे 
यह प्रयोजन है कि, जिस वस्तुके खानेसे या लगानेसे रोग प्रगट हो उसका त्याग 
करनेसे रोग नहीं बढे किन्तु उलटा झान्त ही होता है और पूर्वरूपके जाननेसे यह , 
प्रयोजन है, जेसे-सुशरुतमें लिखा है कि, वातज्वरके पूर्वमें घृतपान करानेसे वात- 
ज्वरकी उत्पत्ते नहीं हो । रूपके जाननेसे प्रयोजन है कि, व्याधि अर्थात्‌ रोगका 
साष्यासाध्य ओर कष्टसाध्यत्वं निश्चय होता है जैसे जिस रोगका अल्प रूप होवे वह 


१ अर्थात्‌ नाडी नेत्र जिह्वा मलमूत्रआदिकी परीक्षाओंसे रोगोंका ज्ञान यथार्थ नहीं होता। 
२ वातिकज्वरपूवेरूपे घृतपानभिति तथा च साध्यासाघ्यत्वमपि ज्ञायते । ३ कष्टखाष्यके 


छक्षण चरकमें लिखे हैं । यथा-निमित्तपूर्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे बळे | ति । 


(४) माधवनिदान । 


सुखसाध्य और मध्यरूप कष्टसाध्य और सम्पूर्णरूप असाध्य है इनको जाननेसे 
असाघ्यका परित्याग करना और कष्टसाध्य तथा सुखसाघ्यकी ओषधि करानीं 
उचित हें । उपशयके जाननेसे यह प्रयोजन हे कि सुपरीक्षित व्याधिके सम्पूर्ण 
लक्षण न मिळनेसे व्याधिका यथार्थ ज्ञान नहीं हो, उसको उपशयके द्वारा निश्चय 
करे । सो चरकमें लिखा हे कि, जिस व्याधिके लक्षण प्रगट न होये उसकी उपशय 
और अनुशयके द्वारा परीक्षा करे उसी मकार सुश्रुतमें लिखा है जेसे-उबटना तेल 
लगाना स्वेदनाविधि इत्यादि कमे करनेसे वातरोग शान्त न हो तो उसके रुधिरका 
विकार जाने ओर सम्मापतिके जाननेसे यह प्रयोजन है कि, सम्मरासिके बिना जानें 
पूवेरूपादिकांकरके जानी हुईं व्याधि चिकित्साके योग्य भी है परन्तु अंशांश विकल्प 
बल काल आदिको जबतक नहीं जाने तबतक चिकित्सा यथार्थ नहीं हो सकती 
इसीसे वैद्य निदानपञ्चकका अवझ्यही परिचय करें ॥ 

अत्र निदानके पर्यायवाचक राग्दोंको कहते हैं-- 


निमित्तहेत्वायतनभ्त्ययोत्थानकारणेः । 
निदानमाहुः पर्यायेः प्राश्पं येन क्ष्यते ॥ ६ ॥ 
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान ओर कारण ये निदानके पर्यायवाचक 
शब्द शास्त्र व्यवहारके अर्थ सुनीश्वरोंने कहे हैं, इनके कहनेका कारण यह है 
कि, व्यवहारके वास्ते अर्थात्‌ शाख्रमें इन छहों शाब्दोमेसे कोई शब्द आवे 
उसको निदानवाचकही जानें ॥ 
; व्याधिके प्राग्रूपका लक्षण | 
उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणाइनधिष्ठितः । 
` [ठगमव्यक्तमल्पत्वाब्याधाना तद्यथयायथय्‌ ॥ ६॥ 
येन उत्पित्सुः आमयो रक्ष्यते तत्माग्रूपस-र्किभूतः आमयः दोषविरोषेणाऽनधि- 
` ष्ठितः । अतः एव ज्वरादिव्याधीनाम्‌ अल्पत्वात्‌ अव्यक्तं लिंग तत्‌ यथायथं यस्य 
व्याघेयेटूर्प तदेवाव्यक्तं पूर्वरूपम्‌ इत्यन्वयः ॥ 
जिस जम्भाई आलस्य आदि करके उत्पत्ति होनेवाली व्याविका ज्ञान होवे 
उसको प्राग्रूप अर्थात्‌ पूर्वरूप कहते हैं, फिर वह व्याये दोष ( वात पित्त कफ) सें 
बहुघा अप्रगट होवे । छांका-यदि वातादिक दोषोंसे अप्रगट होवेगी तो व्याधिका 
प्रगट होना असम्भव है क्योंकि कारण तो वातादेक दोष हैं । जब दोषही 


१ गूढलिंगं व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां बुध्येत इति । २ अभ्यङ्गखनेहस्वेदाद्यैवीतदोषो न 
झाम्याति । चिकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमत्रास्ति शोणिसम्‌॥ इति || 


आवाटीकासमेल । ( ५) 


नहीं तो. रोग कैसे प्रगट हो सकते हैं ! उत्तर-इस पदका यह अथे है कि दोष ( वात 
पित्त कफ ) का व्याधिके अल्प होनेसे अप्रगट होना रूप अर्थोत्‌ थोडा थोडा होना. 
अतएव तत्तत्‌ ज्वरादिव्याषिका अपने अपने अग्रगट लक्षण पूर्वरूप तैसे तैसेही 
होते हैं । अब कहते हैं कि, पूर्वरूप दो प्रकारका हैं-एक सामान्य दूसरा विशिष्ट ॥ 
सामान्यप्राग्ूप ( पूर्वरूप ) उसे कहते हैं जैसे दोष ( वात पिच कफ ) से दूषित 
धातु उसके बिगडनेसे प्रगट होनेवाले ज्वरादे व्याविमात्रकीही तीति होंगे और 
वात आदि दोषोंके चिद्व न मालूम हो जेसे-“ श्रमोऽरातिविवणेत्वामिति ” अर्थात 
ज्वरमें श्रम हो, मनका न लगना, देहका विवण इत्यादि लक्षण और जिसमें होनहार 
रोगारम्भक दोष उन्होके चिह्न तिसके एक अंशकी गरतीति हो उसको विशिष्ट प्रागूप 
कहते हैं. जैसे-“ जुंभात्यर्थ समीरणात्‌ ” अर्यात्‌ जम्भाईका आना केवल बातके 
दोषसे ही है । इसमें होनहार रोग कोन ज्वर, उसका आरंभ कौन वात, उस वातका 
एक अंश कोन जम्भाई ऐसे ओर भी जानने चाहिये । इस विशिष्ट पूर्वरूपमें जम्भाई 
आदि रूप देखकर कदाचित्‌ पूर्वेरूपको रूप न समझना चाहिये । क्योंकि यह तो 
केवल व्याधिके आरम्भक दोषमात्रका सूक्ष्म चिह्न दे, इस बातको दृष्टान्त देकर 
समझाते हे । दृष्टान्त-जैसे तृणके समूइमें छोटी अग्निकी चिनगारी गिरनेसे घूम 
( जुआ ) मात्र प्रकट देखकर हाथ वस्र आदिके मारनेसे ही शान्ति कर सकते हैं, 
परन्तु जब अग्ने एक साथ जोरसे प्रज्वालित होगई तब शान्त नहीं होसके. ऐसे ही 
विशिष्ट पूर्वरूपके अल्प दोनेसे चिकित्सा करनेसे शांति कर सकते हैं, परन्तु जव 
रूप होगया तब उसका उपाय नहीं होसकता है। इसीसे पूर्वरूप ओर रूपें भेद है । 
अब कहते हैं-पूवेरूप और रूप इन दोनोंमें कोई शारीरिक अर्थात्‌ शरीरसे सम्बन्ध 
रखते हें और कोई मानासेक अर्थात्‌ मनसे सम्बन्ध रखते हैं । शारीरिक जैसे ज्वर्र्मे 
सुखका विरस होना, देह भारी, नेत्रोसे जल गिरना इत्यादिक और मानसिक जैसे 
सनका एक जगह न लगना और अपने हितकारक वचनोंसे शांति न होना तथा 
खट्टे चरपरे पदार्थपर मन चलना इत्यादि ॥ 
व्याधिके रूसके पर्याय शब्द । 


तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्ग लक्षण चिह्दमाञ्तिः ॥ ७॥ 
जब पूर्वोक्त प्राग्रूप प्रगट होजाय तब उसको रूप ऐसे कहते हैं और संस्थान, 


व्यञ्जन, लिंग, लक्षण, चिह और आकृति ये छः शब्द रूपके पर्यायवाचक हैं ॥ 
अब उपशयके लक्षणको कहते हैं- 


हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्ताथंकारिणाम्‌ । 


(६) माधवनिदान । 


ओषधान्नविहाराणाचुपयोगं सुखावहम्‌ ॥ ८॥ 
विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः । 

व्याघेः सुखावहम, उपयोगम्‌, उपझायं विद्यात्‌ स सात्म्यम्‌ इति स्मरतः । केषाम्‌ 
औषधान्नविहाराणाम्‌, किंभूदानां हेतुव्याथिविपयेस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम्‌ इत्यन्वयः । 

व्याधेरुपयोगः सुखावहर्तसुपदयं विद्यात्‌ जानीयात्‌ । उपयुज्यत इति उप- 
योगः सेवनं सुखमावहति सम्यगनुवन्धेन सुखसुत्पादयतीति सुखावहः, केषासुपयोगः 
ओषधान्नविहाराणाम्‌, ओषधं चान्नं च विहास्थोषधान्नविहारास्तवासू, औषघं हरी- 
तक्यादि, अन्ने रक्तशाल्यादि, विहारो देहमनो निर्वेतितचेष्टाविरोषः,किंभूतानास्‌ औष- 
घाज्ञविहाराणां हेतुव्याविविपर्यस्तविपर्ये्तार्थकारिणाम्‌, हेतुवोह्य आभ्यन्तरश्च 
व्याचिज्वेरादिः हेतुश्च व्याधिश्च हेतुव्याधी तयोव्यस्तसमस्तयोः विपर्यस्ता व्यावै- 
निदानयोविपरीताः तथा विपयेस्तानास्‌ अर्था विपर्यस्तार्थः तयोवर्यस्तसमस्तयोरेव 
विपरीतमर्थे ङुवैतीति विपयस्तार्थकारिणः हेतुव्याधिविपयंस्ताश्व विपर्यस्तार्थकारिणश्च 
हेतुव्याघिविपर्येस्ताविपर्यस्ता्थकारणः, तेषां हेतुव्याधिविपर्येस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम्‌ । 
तदायमर्थः,-निदानरोगयोवर्यस्तसमस्तयोविपरीता अपि कारणरूपा इव भासमाना 
व्याविरूपा इव भासमाना देतुव्याधिविपरीतानाम्‌ अर्थ व्याध्युपशमलक्षणं कुर्वन्तीति । 
यथा । हेतुविपरीतेः ओषधान्नविहारेव्याध्युपशयः क्रियते प्रातिपक्षत्बात्‌ एवं विपये- 
स्तबिपर्यस्ताथेकारिभिरपीत्यर्थः । तत्र चोपशमानामष्टादश भेदा भवन्ति । तान्‌ वणे- 
याति यथा-हेताविपरीतमोषधं हेतुविपरीतमन्नं हेतुविपरीतो विहारः । यथेमे अयो भेदा 
एवमेव सत्र । तथा च हेतुविपरीतानां व्याधिविपशितानां हेतुव्याधिविपरीतानां 
हेतुविपरीतार्थकारिणां व्याथेविपरीतारथकारिणां हेतुव्याविविपरीतार्थकारिणाम्‌ औष- 
धान्नविहाराणां यः सुखावह उपयोगः स उपशय इति पिण्डार्थः । अथैषां क्रमेणो- 
दाहरणाने भाषायां वेदितव्यानि ॥ 

हेतुविपरीत व्याधिविपरीत हेतुव्याधेविपरीत हेतुविपयस्तार्थकारी व्याधिविपर्य- 
स्तार्थेकारी देतुव्यायिविपयेस्तार्थकारी ऐसे जो औषध अन्न (पथ्य) विहार (आचरण) 
इनका सेवन सुखकारक जानना उसको व्याधिका उपशय कहते हैं, इसका तात्पर्य 
यह है कि रोग और रोगका हेतु इनको सुखकारक जो औषधि पथ्य आचरणरूप 
अ्रयोग उसको उपशय कहते हैं ओर व्याधिसात्म्य ये पर्यायवाचक नाम उस्ती उप- 
झायके हैं । सुखकारकके कहनेसे यह प्रयोजन है कि दाह और प्यासयुक्त नवीन ज्वरमें 
शीतलजलका पीना व्याधिका बढानेवाला है इससे शीतलजल सुखकर्ता न भया अतएव 


व्याधिविपर्येस्ता- 
थकारो 


७ 
थकारो 


आाषाडीकासमेत । 


शीतळ जलको उपशय न समझना चाहिये परंतु दाहयुक्त प्यासमें शीतळजल उपशय 


मानाजायगा क्योकि सुखकारक हे ॥ 
आगे अत्र क्रमसे उदाहरण लिखते हैं- 


शीतज्वरमें गरम 
औषधि सोंट 


. अतिसारमें दस्त बन्द 


करनेवाली औषाधि 


पाठा आदि 


वातकी सूजनमें दरा- 
मूलका काढा वात ओर 
सूजन दोनोंको दूर करने- 
वाला हें. 


जैसे पित्त प्रधान त्रण, 


सूजनमें पित्तकारक उष्ण 
पिण्डाकी बांधना. 


जैसे कफरोगमें वमन 


कारक मैनफल आदि. 


जेसे आमिं जलेपर्‌ 
गरम अगर लेप आदि 
अथवा विष पर्‌ दिष. 


श्रम और बादीस प्र- 
गट रोगपर्‌ मांसके रस 
और भात. 


कफकी  संग्रहर्णामें 

छाछका पीना वातना- 
शक कफनाशक और 
संग्रहणी नाशक हे. 


पित्तकी सूजनमें दाह- 
कारक अन्नका भोजन 
करना. 


अतिसार्‌ रोगमें दस्त- 


॥ कारक दुग्ध देना. 


जेसे मद्यपानके कर- 

नेसे प्रगट मदात्यय- 
रगमें मद्कारक फिर 
मद्य पीना. 


९७) 


दिनके सोनेसे प्रगट 
कफरोगपर बिपरात 
आचरण रातमें जागना. 


उदावर्तरोगमें शब्दपू- 
बैक अधोवायुका नि- 
कसना, मन्त्र आषाधे 
धारण, देव गुरुकी सेवा 
करनी. 


क्षिग्ध जो दिनके सोने- 


से उत्पन्न तन्द्रा तिसमें 
रूक्ष तन्द्रासे विपरीत 
ल्लिग्वतानाशक रात्रिमें 
जागना. 


जैसे वातसे पैदा 
उन्मादमें वासका देना. 


छर्दिरगमें हाथका अं- 
गूठा गलेमें करवा कमल- 
नाळ आदिसे उल्टोका 
लाना. 


दंड कसरतसे प्रगट 
वातमें जलका तेरेनारूप 
व्यायामका करना. 


हेतुविपरीत औषध-जैसे शीतकफज्वरमें. सोठ, तो इसमें प्रथम समझना चाहिये 
कि, यहां हेतु कोन है कि, सर्दी उसका शीतल धर्म हे तो अब शीत कफ यह 
कब शान्त होय कि, जब सर्दी और कफसे विपरीत ओषव मिले ऐसी औषध कौन. 
कि, शुंठी यह सर्दीको और कफ दोनोंको शान्त करती है तो शीतकफज्वरमें देतुविषरीव 


(८) माधवानिदान । 


औषध सोंठ हुईं ऐसे ही हेठुविपरीत अन्न जैसे श्रम और वातसे प्रगट ज्वरोमें मांसका 
रस ओर चावल इसमें हेतु कोन कि, श्रम और वात ये कब शान्त होय कि, श्रम 
और वात हरणकर्त्ता पथ्य मिले ऐसा पथ्य कोन कि, मांसरस ओर चावलांका भात 
ये श्रम ओर वातके विपरीत हैं अथोत्‌ नाशक हैं ऐसे ही हेतुविपरीतविहार कहिये 
आचरण कोन जेसे दिनके सोनेसे प्रगट कफपर रातमें जागना, यहां हेतु कौन 
भया कि, दिनका सोना उसके प्रगट दोष कौन कि कफ, यह कफ कब झान्त होय 
कि, जिस हेतुसे प्रगट भया उस हेतुसे विपरीत आचरण करा जाय तो दिनके 
सोनेपर उलटा आचरण कोन कि, रातमें जागना, तो यह हेतुविपरीत आचरण 
भया । इसी प्रकार और उदाहरण व्याधिविपरीत आदिके लिखे हुए चक्रके अनुसार 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य समझ लेवंगे ॥ 
अनुपशयके लक्षण । 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मृतः ॥ ९॥ 
जो उपशयके लक्षण कहे हैं उससे विपरीत लक्षण अनुपशयके हैं और व्याधिका 
असात्म्य अथोत्‌ असमान नाम उसी अनुपदायका पर्यायवाचक दाब्द हे ॥ 
सम्प्राप्तिकि लक्षण । 
ha 3० १० पे ~ ९५ 
यथा दुष्टेन दोषेण यथा चालुविसर्पता। 
निव्वात्तिरामयस्याऽसो सम्प्रापिर्जातिरागातिः ॥ १० ॥ 
दोष कहिये वात पित्त कफ इनका दुष्ट होना नाम कुपित होना अनेक प्रका- 
रका हे अथोत्‌ सवकारण या दूसरेके कारण करके ऐसे कुपित दोष अपने स्थानको 
छोडकर देहम ऊपर नीचे तिरछे विचरते हैं उस विचरनेसे जो रोग प्रगट ही उसको 
सम्मापि कहते हैं ओर जाति तथा आगति ये दोनों पर्यायवाचक नाम उसी सम्प्रा- 
सिके हैं । तात्पर्यार्थ यह हे कि, मनुष्यके देहमें वात पित्त कफ ये सम्पूर्ण दोष 
बढकर जेसे रोगको प्रगट करें तेसे ही उसको सम्प्राप्ति कहते हैं। उदाहरद रण-जेसे 
ङुपितदोषोंका आमाशयमें प्रवेश होनेसे और स्थानमें इतस्ततो गमन करीते तथा 
रसकी बहनेवाली नाडियोंके मार्गाको रोकनेसे और पक्काशयमें रहनेवाली अग्निको 
बाहर निकालनेसे तथा उसी जठर अभिसे सर्व देहके तप्त होनेसे यह ज्वर है, 
ऐसा जो निश्चय कह्या जाय हे उसीको सम्मासि कहते हैं, ऐसे ही अतिसारादि 
रोगोकी सम्प्रासि जाननी चाहिये ॥ 
सम्प्राप्तिके भेद । 


संख्याविकल्पप्राधान्यबरुकारूविशेषतः । वी 
अब सम्प्राप्तक भेद कहते हैं सो कहिये सो सम्प्राप्ति संख्यादि विशेषण पांच 
प्रकारकी है जेसे-१ संख्या, २ विकल्प, ३ प्राधान्य, ४ बल, & काल इति. ॥ 


आषाटीकासमेत । (९) 


संख्यारूप सम्प्राप्तिक लक्षण | 


सा भिद्यते यथात्रेव वक्ष्यन्तेड्छो ज्वरा इति ॥ ११ ॥ 
जैसे इसी ग्रन्यमें आगे आठ प्रकारका ज्वर पांच अकारकी खांसी अर्थात्‌ रोगोकी 
गणनाको ही संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं ॥ 
विकल्परूप संप्रातिके लक्षण | 
दोषाणां समवेतानां विकल्पोंडशांशकल्पना । 
मिले हुए दोष कहिये वात पित्त कफ इनके अंशांशका अनुमान करना उसका 
बिकल्परूपसम्प्रा्ि कहते हैं, जेसे-धुएके निकलनेसे यह पर्वत अञ्निवाला है रेसेही 
यह रोगीके देहमें वाका अंश विशेष है. काहेसे कि, वातके अंश बिशेष मिलनेसे 
इसी अनुमानको विकल्पसंमाति कहते हैं । उदाहरण-जेसे रूखी शीतल इलकी 
और फेलानेवाली इत्यादि गुणयुक्त जो पवन उसका खक्ष आदि गुणयुक्त कसैला 
रस वातको सवीश करके बढानेवाला है, ऐसेही कटुरस सवे भाव करके पित्तको बढा- 
नेवाला है अर्थात्‌ कडु, उष्ण, तीक्ष्णत्व करके हींग पित्तको बढानेवाली है ऐसेही 
मधुररस, जैसे भेसका दूध यह सवे भावकरके कफ बढानेवाली है इदि । । इसमें 
“दोषाणां” जो बहुवचन है सो दोषोंके पृथक एयक ग्रहणके वास्ते हे औरं “सम- 
वेतानाम्‌” यह पद्‌ जो है सो दृंदज और सन्निपातके ग्रहणनिमित्त धरा है ॥ 
प्राधान्यरूपसंप्रापतिके लक्षण । 


स्वातंत्यपारतंत्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
व्याधेः स्वातंञ्येण च पुनः पारतंञ्येण ग्राधान्यम्‌ आदिशेत्‌ अप्राधान्यं चेति 
शेष इत्यन्वयः ॥ 
व्याधिके स्वतन्त्रता और परतन्त्रता करके प्रधानता और अप्रधानता कही है जैसे 
स्वतन्त्र ज्वरको प्रधानता है और ज्वराधीन श्वास आदि रोगोंको अप्रधानता है 
अर्थात्‌ व्याथिकी स्ततंत्रतांसे प्रधानता और परतंत्रतासे अप्रधानता जाननी चाहिये ॥ 
४ .बलख्पसंप्राप्तिके लक्षण । 
हेत्वादिकात्स्न्यवयवेवळाबळविशेषणम्‌ । | 
अञ्जापे व्याघेरित्यनुवतते । हेत्वादीनां हेतुपूर्वरूपरूपाणां कारस्न्येन साकल्येन 
अवयवेरेकदेशेबेलाबल्योविंशेषणं विशोषावबोधः इत्यन्वयः । 
हेतु आदिशब्दोसे हेतु, पूर्वरूप और रूप इनके सवे अवयव ( लक्षण ) मिल- 
नेसे व्याधिको बलवान्‌ जानना ओर थोडे लक्षण मिलनेसे निर्वेळ जानना; जेसे 
रोगके प्रति जो निदान कहा हे बह निदान सम्पूर्ण रोगोंको उत्पन्न करनेवाला हे 
कि एकदेश, ऐसे ही पूर्वरूप भी समस्त अवयां करिके व्याधिका प्रकाशित हे यह 
एकदेशसे इत्यादि ॥ 


(१० ) माधजनिदान । 
कालरूपसंप्रासिके लक्षण । 


नक्तंदिनतुशुत्तांशर्व्याधिकालो यथामलम्‌ ॥ १३ ॥ 
नक्त ( राजी ) दिन ( दिवस ) ऋतु ( वसन्तादि ) सुक्त ( आहार ) इनका 
अंश कहिये एकदेश उसको यथादोष ( वात, पित्त, कफ ) के अनुसार व्याधिका 
काल अर्थात्‌ रोगके घटने बढनेके हेतुका समय जाने । उदाहरण-दिखाते हैं जेसे- 
राजिके तीन भाग करे प्रथम, मध्य ओर अन्त्य; ता रात्रिका प्रथमभाग कफका हे, 
मध्यभाग पित्तका, अन्त्यभाग वातका हे । ऐसेही दिनके भी तीन भाग करे तो 
पूर्वाह्न कफका, मध्याह्न पित्तका, अपराह्न वातका हे । ऐसे ही ऋतुं जेसे वसंत- 
ऋतुम कफ, शरदऋतुमें पित्त और वर्षामें वात कुपित होता हे। ऐसे ही भोजनका 
भोजन करनेके समय कफका काल ओर अन्नके पचनेके समय पित्तका काल 
और जब भले ,प्रकार णरिपक्क होगया तब वातका काल. इसके जाननेसे यह 
प्रयोजन है कि जिसे दोष ( वात, पित्त, कफ ) का जो काळ कहा है उसका उसी 
उसी कालमें जान लेना कठिन मालम नही होता ॥ 
1नदानपचकका उपसहार । 


इति प्रोक्तो निदानाथः स व्यासेनोपदेक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
इति कहिये यह संक्षेप प्रकारसे जो निदानार्थ कहा उसे विस्तारपूर्वक प्रतिरोगके 
निदान पूर्वरूपादे करके कहेंगे ॥ | 
सवेषामेव रोगाणां निदानं 22 | 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं हि ॥ १५ ॥ 
अब पूर्वे चतुर्थ छोककी व्याख्यामें कहे निदानके दो भेद कोन संनिकृष्ट और 
विप्रकृष्ट, तिसमे संनिकृष्ट कोन वातादिक समीपके कारण करके सर्वे रोगोंका कारण 
हैं सो कहते हें-' सर्वेषामिति ”” कुपित भये जो मल ( वात, पित्त, कफ ) 
ये सम्पूर्ण रोगोंके कारण होते हैं और उन वात, पित्त, कफ दोषोंके कोपका कारण 
अनेक प्रकारका जो अपथ्यसेवन करना ही है ॥ 
निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते । 


NO 


तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तापत्तसुदायत ॥ १६॥ 


१ केचन ऋत्वंशाः कतिपयाहदोरात्राणि कथयांति। यदुक्तं वाग्भट-“ऋत्वोरित्यादे सप्ताहा- 
बृतुसन्धिरिते स्मरतः । !? २ यदाह चरकः-“ नास्ति रोगो विना दोषयभ्मात्तस्माद्विचक्षणः। 
अनुक्तमपि दोषाणां ङिंगैन्योधिमुपाचरेत्‌ ॥!? मलिनीकरणान्मला वातपित्तकफाः ॥ 


आपषाटीकालमेल १ (१९) 


रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां श्वासथाप्युपजायते । 
प्डीहाभिवृद्धया जठरं जठराच्छोफ एव च ॥ १७ ॥ 
nel जाठरं दुःखं गुर्मश्चाप्युपजायते । 
( दिवश प्रतिश्यायश्च जायते । ) 
प्रतिश्यायादथों कासः कासात्संजायते क्षयः ॥ ३८ ॥ 
क्षयां रागस्य इंतुत्वं शाषस्याप्युजायतं | 
कोई प्रश्न करे कि, जो पूर्व कह आये हैं यह ही निदान हे अथवा इसके व्याति* 
रिक्त ओर, इसलिये कहते हैं रोगका रोग भी निदान होता हे अथात्‌ जो निदानसे 
कार्य होता हे वह ही रोगसे भी होता है. इसवास्ते दृष्टांत देकर कहते दें-“तद्यथेलि?? 
जेसे ज्वरसन्तापसे रक्तपित्त प्रगट होता हे और रक्तपित्तसे ज्वर ओर रक्तपित्त 
ज्वरसे श्वास प्रगट होता हे ओर छीहाके बढनेसे जेसे उद्ररोग और उद्ररोगसे 
सूजन ओर बवासीरसे जैसे उद्ररोग और गुलम ( गोला ) रोग, दिनमें सोने आदि- 


कासे जुकाम होता हे और जुकामसे खांसी तथा खांसीसे ओजभ्रक्षति धातुआंका क्षय 
होता है, यह क्षयरोग ( राजयक्ष्मा ) सम्पूर्ण रोगांमें राजा है इसको प्रगट करे हैं ॥ 


ते पूर्वे केवला रोगाः पश्चाद्धेत्वथेकारिणः ॥ १९ ॥ 


वे रोग प्रथम स्वतन्त्र होते हैं और पीछे जब बल मिलगया तो वेही हेत्वर्थकारी 
अर्थात्‌ रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं जैसे ज्वरस रक्तपित्त होता है ॥ 


काश्चादि रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति । 

न प्रशाम्याति चाप्यन्यो हेत्व ङुरुतेऽपि च ॥ 

एव ऊच्छृतमा नूणा दृश्यन्त व्याधसङ्करा ॥ २०॥ 

अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं, जेसे कोई 

एक रोग दूसरेका कारण हो अर्थात्‌ दूसरे रोगको प्रगट कर आप शांत हो जाता 
हे जैसे ज्वरके सन्तापसे रक्तापित्त होता हे उस समय ज्वर दूर होजाय और रक्त- 
पित्त रह जावे और कोई रोग दूसरे रोगको प्रगट कर आप जेसाका तेसा बना 
रहता हे जैसे बवासीर नहीं जाय ओर गुल्म तथा उद्ररोग पेदा होते हे । इस प्रकार 
मनुष्योंके घोर केशदायक मिलेहुए रोग देखनेमें आते हैं । विशेष करके चिकित्सा 
विरुद्ध होनेसे ये रोग कृच्छूतम होते हैं ॥ 


( १२) माधवनिदान । 


अब कहे हुए निदानादिपंचकद्वारा रोगनिवृत्तिरूप सिद्धिको इच्छा करके 
अवश्य जानने योग्य कहते हैं- 


तस्माद्यत्नेन सद्रेचेरिच्छद्रिः सिद्धिसुत्तमाम्‌ । 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
"'लस्मात्‌” इति । इसी कारण उत्तम सिद्धि हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सद्वेद्यांकी 
इच्छा है उनको ज्वरादिरोगोंका निदान जो आगे कहते हैं बह यरनसे जानना चाहिये 


इति श्रीमाधवभावार्थदीपिकायां माथुरीटीकायां सवेरोगनिदानादि- 
पंचककथनं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


~~ 
ज्व्रानदानस्‌ । 
अब सर्व देहके रोगांमें प्रथम प्रगट होनेसे बली, देह इन्द्रि मनको तपायमान्‌ 
करनेसे, जन्म मरणका कारण होनेसे, स्थावर जंगम ग्राणियोंमें स्थिति होनेसे सम्पूण 
झरीरके रोगोंमें चरक, सुश्वतादि आचार्योने ज्वरको राजा कहा है । 
तदुक्ते चरके- 
देहेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बळी । 
SS, मर 
ज्वरः प्रधानो रोगाणासुक्तो भगवता पुरा ॥ १ ॥ 
देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे, रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे बलवान 
ज्वरके सब रोगोंमें प्रधानता है ॥ 
ज्वरकी उत्पत्ति । 


दक्षापमानसंकुद्वुदरनि-्वाससम्भवः । 
ज्वराष्श्धा पृथरदन्द्सघातागन्तुजः स्मृतः ॥ २ ॥ 
दक्षप्रजापतिकृत तिरस्कारसे क्रोधित श्रीरुद्र भगवानके श्वाससे उत्पन्न जो 


, १ ज्वर्याति शरीराणीति ज्वर: नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवाः दुश्चिकिरध्याश्च यथा- 
ऽयम्‌, स सबरोगाधिपतिर्नानातिर्यग्योनिषु च बहुवियैः शब्दैः श्रूयते । यथा-“पाकलः स तु 
नागानामभितापश्च वाजिनाम्‌ । गवामीश्वरसंज्ञश्च मानवानां उरो मतः।।अजावाीनां प्रलापाख्यः 
करभे चाळसो भवेत्‌ । हरिद्रो महिषाणां च मृगरागा मृगेपु च॥।पध्षिणामसिघातस्तु मत्स्येष्वा . 
न्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतंगानां व्याडेव्वाक्षिकसंज्ञकः । इत्यादिः? सवेभ्राणभृतश्च सज्बर- 
एव जायन्ते स्वरा एव श्रियन्ते । अतः सबेरोगाप्रगण्यत्वाज्ज्वर एव प्रागभिहितः ॥ 


भाषाटीकासमेत । (१३) 


ज्वर सो आठ प्रकारका है-वात, पित्त, कफ इनसे ३, ईद्रज ३ सन्निपात १ और 
आगंतुज १ ऐसे मिलकर संक्षपसे ज्वर आठ अकारका है ॥ 


NY we 


इस छोकमें-“ नि श्वाससम्भव ” यह जो पद्‌ धरा हे सो श्वास यहां कऋरोधके 
लक्षण करके कहा हे किन्तु ज्वरकी श्वाससे उत्पत्तिं नही है क्योंकि, जेसे सुश्जतर्मे 
लिखा हे यथा-“ रुद्रकोपाग्निसंभूतः सवभूतप्रतापनः ” इति । अर्थात्‌ क्रोधित रुद्रनें 
ळलाटस्थ तीसरे अग्निमय चक्षु ( नेत्र ) को स्पर्श कर आग्नेयबाण निमोण किया ॥ 
तथा च चरके-“ स्पृष्टा ललाटे चक्षुर्वै दग्ध्वा तानखुरान्प्रभुः। बाणं क्रोघाग्रिसंतप्त- 
मखजच्छडुनाइनम्‌॥” इत्यादिक वाक्योसे ज्वरमात्रकी पित्तप्रक्कति जाननी, प्रयोजन 
यह है कि सर्वेज्वरम पित्तकी विरोधी क्रिया न करे। सो वाग्भटने कहा है यथा-- उष्मा 
पित्तादृते नास्ति नात्युष्माणं विना ज्वरः । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताचिके- 
ऽधिकम्‌ ॥ ” इति । अर्थात्‌ गरमी पित्तके विना नहीं होता और ज्वर गरमीके विना 
नहीं होता इसीसे ज्वरमें पित्तविरुद्ध क्रिया न करे ओर पित्तञ्चरमें विशेष करके 
पित्तविरुद्ध क्रिया त्याज्य हे । अन्य आचार्य कहते हैं कि-श्रीरुद्र्से उत्पत्ति होनेसे 
ज्वर देवता है इस लिये ज्वरका पूजन करनेसे शांत होता हे, जैसे विदेहका वाक्य 
है-“ज्वरस्तु पूजनेवापि सहसेवोपशाम्याति ” और ज्वरका स्वरूप भी हरिवंदामें लिखा 
है यया-“ ज्वरस्रिपादखिशिराः पड़भुजो नवलोचनः । भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तक- 
यमोपमः ॥ ” इति। अथात्‌ ज्वरके तीन चरण, तीन मस्तक, छः भुजा, नब नेक 
अस्मयुक्त देह, रोद्र, कालका भी काल और यमराजके समान हे ॥ 

ज्वरकी सम्प्राप्ति । 
मिथ्यांदारिहारराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
, बहिनिरस्य कोष्ठा ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ ३ ॥ ` 

मिथ्या आहार ( देश काल प्रकाते आदिसे विरुद्ध और संयोगबिरुद्ध भोजन ) 
जो दोष ( वात, पित्त, कफ ) सो नाभिस्तनके बीच आमाइायमें प्राप्त हों रसको 
मिथ्याबिहार ( देहके पुरुषार्थे विशेष कामका करना ) इन कारणोंसे दुष्ट हुए . 
बिगाडकर और कोष्ठस्थानमें रहती हुई जो आग्नि उसको देहके बाहर निकाल करके 
प्रगट करनेवाले होते हैं ॥ 

यह सम्प्राप्ति शरीररोगोंकी हे आगन्तुजकी नहीं है, क्योंकि, आगन्तुज रोर्गोका 


१-अकाले चातिमात्रं च असात्म्यं यच भोजनम्‌। विषमारानं च यद्भुक्त भिथ्याहारःस उच्यसे 
२-अशक्तः कुरुते कर्म शक्तिमान्न करोति च।मिथ्याविहारामित्युक्तं सदा चैव विवर्जयेत्‌ ॥ 
३-नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ॥ 


(१४) लय निदान । 


तो ब्वणापूर्वक वातादिदोषोके रोकनेसे प्रयोजन है, जैसे-सुश्ुतमें लिखा है श्रम और 
चोडरे लगनेसे देहघारियोंके कुपित हुई बात सच देहको परिपूर्ण कर ज्वरको पैदा 
करती है ओर चरकमें भी लिखा है कि चोटके लगनेसे प्रगट वात रुविरको बिगाड 
ब्यथा और शोष तथा विवणेयुक्त वातज्वरको प्रगर करती है। शाका-क्योजी ! 
आगंतुज भी शरीररोगही है क्योंकि आगंतुजज्वरमें भी गरमी रहती हे क्यों कि- 
* उष्मा पित्ताहते नास्ति ” इत्यादि वाक्य प्रमाण होनेसे । उत्तर-यह जो तुमने 
कहा सो ठीक हे परन्तु इन आगंतुजरोगोमें पित्तकी पूर्वकालसे ही उत्पत्ति नहीं 
होती, पीछे उत्पत्ति होती है, इससे आगस्तुजरोगोंकों शारीरत्व नहीं है । इस 
छोकमें-“ कोष्ठाभिस्‌ ” यह जो पद्‌ घरा है सो .धातुकी आग्निके निवारणार्थं है 
अथोत्‌ जब धात्वग्नि बाहर आय जावेगी तो दोषोंका पचना नहीं होसके और दोष 
पके विना ज्वरशांति नही होवेगी इसलिये इसका अर्थ ऐसा न करना चाहिये 
“ बहिर्निरस्प कोष्ठाभिम्‌ ” कोठेके अभिकी गरमीको बाहर निकालकर ऐसा 
अथे करना चाहिये ॥ 
ज्वरके लक्षण । 
स्वेदावरोधः संतापः सर्वाड्रहणं तथा । 
युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ४॥ 
जिस रोगमें पसीना न आवे, देहमें सन्ताप और सर्वीगमें पीडा ये एक ही 
समय हों उसको ज्वर ऐसे कहते हैं ॥ शंका-क्योंजी ! पित्तञ्बरमें तो पसीना 
आता है तो इस क्ोकमें विरुद्धता आती हे-इसपर जेजटादिक उत्तर-लिखते हैं 
कि स्वेदावरोध कहिये-“ स्विद्यते अनेनेति स्वेदः ”” इस व्युत्पात्ति करके स्वेद कहिये 
आग्ने तिसका अवरोध कहिये दोषकी व्याति ऐसा अर्थ करनेसे कोकार्थमें 
विरुद्धता नहीं पडती ॥ 
ज्वरका एवरूप | 
अमोऽरतिविवणंत्वं वेरस्यं नयनप्लवः । 
इच्छा द्वेषो सुदुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ ५ ॥ 
जुम्भाऽङ्गमदो गुरुता रोमहपोंऽराचिस्तमः । 
अभ्रहृषश्च शीत च अवत्युत्पत्स्याति ज्वरे ॥ ६ ॥ 
कारण विनाही श्रम कमे करनेमें उत्साह न हो अथवा खेलनेम अरुचि, देहम 
माछिनता, सुखमें बिरसता, नेत्र अश्चुपातधुक्त और सर्दी, गर्मी, पदन इनकी घार- 
: सवार इच्छा होना और बारम्बार द्वेष हो इसमें जो आदि शब्द है उससे जल 


आपषाटीकालनेत । (१५) 


और अग्निका ग्रहण है अर्थात्‌ इनकी बारबार इच्छा और देष, थे चरकका मत है । 
तडुक्त॑ चरके-“ ज्वलनातपवाम्खनुभक्तद्वेवाभिला वित्ता ” इति । अन्ये तु ` दोत्यी- 
ण्ण्यसाधर्म्याजलानली ग्॒ह्ून्ति ते तु आदिझाब्देन शयनाद्किं मन्यन्ते ' और अन्य 
आचाये सर्दी गर्माके साधम्येसे जल अग्निको कहते हैं ओर वे आदिशब्दसे शयन 
आदि मानते हैं जम्भाई अंगोंका दूटना, देह भारी रोमांचोंका होना, अन्नमें अरुचि 
अँधेरीके आना, आनन्दकी नित्रचि सर्दीका लगना. हांका--क्योंजी ! पूर्व कहि आये 
कि सर्दी गरमीकी वार २ इच्छा और बार बार द्वेष पुनः शीत पद क्‍यों घरा? 
उत्तर-इस पदके धरनेसे सदींकी अधिकता दिखाई अथोत्‌ सर्दी विशेष लगे ये लक्षण 
ज्वरके पूर्व होत हैं es Br 

सामान्यतो विशेषात्त जृम्भात्यर्थ समीरणात्‌ । 

पित्तान्नयनयोदाहः कफान्नान्नाभिनन्दनम्‌ ॥ ७॥ 


विशेषकरके वातज्वरमें जम्भाई बहुत आती हैं, पित्तज्वरमें नेमिं दाह होता है 
और कफज्चरमें अरुचि होती है ॥ 
वातज्वरके लक्षण । 


वेपथुर्वेषमो वेगः कण्ठोष्ठसुखशोषणस्‌ । 

निद्रानाशः क्षवस्तंभो गातराणाँ रोक्ष्बमेव च ॥ ८ ॥ 

शिरोडद्रात्रुग्वकवेरस्यं गाढविट्कता । 

शूलाध्माने जूंभणं च भवन्त्यानिळजे ज्वरे ॥ ९ ॥ 

केप होना, ज्वरका विषमवेग, कण्ठ, होठ, सुख इनका सूखना, निद्राका नादा, . 

छींकका न आना, देहका रूखापना, चकारसे नेत्र, विष्ठा, मूत्र इनका काला होना 
और आचार्य--' रोकष्यमेव च ” इस जगह “| इयावांगमलम्ूत्रता ? ऐसा पाठ 
कहते हैं और मस्तक हृदय गात्र इनमें पीडा । कोई शका-करे कि गात्र पदके धर- 
नेसे ही मस्तक हृदय आदिका बोध होगया फिर मस्तक और हृदय पद क्यों घरा ? 
उत्तर--इन दोनों पर्दोके धरनेसे इनमें ददंकी अधिकता दिखाई अथात्‌ मस्तक हृद- 
यमें बहुत पीडा होय, सुखकी विरसता, मलका रुकना, शूळ, अफरा, जम्भाई ये 
लक्षण वातज्वरके होते हैं ॥ | 
पित्तज्वरके लक्षण । 
वेगस्तीक्ष्णोडतिसास्श्व निद्राल्पत्व तथा वामिः । 
कृण्ठोष्ठसुखनास्तानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ ३० ॥ 


(१६) माधवनिदान । 


मापो वक्ककटुता को मद्स्तृषा । 
पीतविण्यूत्रनेत्रत्वक्‌ पेत्तिके अम एव च ॥ 33 ॥ 
ज्वरका तीक्ष्ण वेग हो, अतिसार यानी पित्तके वेगसे दस्तका पतला होना न 
कि अतिसार रोग हो, थोडी निद्रा आवे, पित्तकों कफके स्थानमें पहुँचनेसे वम- 
नका होना, कण्ठ, होठ, सुख, नाक इनका पकना और पसीनांका आना, बडब- 
डाना, सुखमें कडुआहट, मूर्च्छा, दाह, उन्मत्तपना, प्यास, विष्ठा, मूत्र, नेत्र, देहकी 
त्वचा इनका पीला होना तथा भ्रम ये लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं। शंका-क्योंजी ! 
मको वातविकारमें लिखा हे इससे तो वातका धमे है फिर पित्तके विकारमें अम 
शब्द क्यों धरा ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक हे परन्तु रोग एकही दोषसे नहीं प्रगट 
होता अनेक दोषोंसे होय है । सो लिखा है-“ न रोगोऽप्येकदोषजः” और “ पैत्तिक 
श्रम एव च” इस 'छोकमें चकार जो पढा है इससे इस क्लोकमें जो तीव्र गरमी लाळ 
चकच्ते शीतकी इच्छा दाह अरुचि इत्यादि जानने ॥ 
ककज्वरके लक्षण । 

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आरस्यं मधुरास्यता । 

शुझुमूजपुरीपत्ववस्तम्भस्तृत्तिरथापि च ॥ १२ ॥ 

गोरं शीतसुत्केदी रोमहषोऽतिनिद्रता । 

प्रतिश्यायो5रुचिः कासः कफजेऽक्णोश्च शुछुता ॥ १३ ॥ 

स्तैमित्य ( गीले कपडेसे देहको आच्छादित कर देनेसे जैसा हो ऐसा मालूम हो ) 
ज्वरका मन्द्वेग, आलस्य, मुख मीठा, मल मृज्ञ सफेद, देहका जकडना, ठप्तके 
सरीखा अन्नमें अरुचि, देह भारी, शीत लगे, ओकारी आवे । अन्य आचार्य कहते 
. हैं कि, कफका थूकना, रोमांचक्ा होना, अतिनिद्रा, रसके बहनेबालीनाडीके मार्गोंका 
रुकना, दस्तका थोडा उतरना, पसीना, सुखमें नोनकासा स्वाद हो, देहका थोडा 
गरम होना, रद्दका होना, लारका गिरना, सुखपाक तथा मुख नाकसे कफका पडना, 
अरुचि, खांसी, नेत्र श्वेत हो ये लक्षण कफज्वरमे होते हे-““स्तंभस्तातिरथावि च” 
इस पदमे जो चकार है उससे देहम पीडा; शीतका लगना, लारका गिरना, वमन, 
तद्रिकरोग, हृदय ल्हिसासा, गरमी प्यारी लगे, मन्दाग्ने इत्यादे जानने ॥ 
वातपित्तज्वरके लक्षण | 

त्ष्णा Se दाहः स्वम्ननाशः शिरोरुजा । 

कण्ठा वमथू रोमहषोऽरुचिर्तमः ॥ १४ ॥ 

पर्वभेदश्व जृम्भा च वातपित्तज्वराक्कातिः । 


आवाटीकासमेत । (१७) 


प्यास, मूर्च्छा, श्रम, दाह, निद्रानादा, मस्तकपीडा, कण्ठ, सुखका सूखना, 
बमन, रोमाञ्च, अरुचि, अन्धकारदर्शन, संघियोंमें पीडा और जंभाई ये वातपित्त- 
ज्वरके लक्षण हैं ॥ 
वातकफज्वरके लक्षण । 
स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १५ ॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवतनम्‌ । 
सन्तापो मध्यवेगश्च वातङ्केष्मज्वराङ्कातिः ॥ १६ ॥ 
स्तेमित्य ( गीले कपड़ेसे देहको ढकनेसे जेसा हो ऐसा मालूप हो ) संथियोमें 
फूटनी, निद्रा, देह भारी, मस्तक भारी, नाकसे पानी गिरे, खांसी, पसीनेका न आना 
झारीरमें दाह, ज्वरका मध्यम वेग ये वातश्ेष्मज्वरके लक्षण हैं ॥ 
पित्तकफज्वरके लक्षण । 
िपततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासो5रुचिस्तूषा । 
घुहुदीहो मुहुः झीतं छेष्मपित्तज्वराक्ृतिः ॥ १७॥ 
मुख कफसे लिप्त हो तथा पित्तके जोरसे मुखमें कडुआइट, तन्द्रा, मूर्च्छा, खांसी, 
अरुचि, प्यास, वारंवार दाइ ओर शीतका लगना ये कफपित्तज्वरकें लक्षण हैं, 


स्तम्भ ( देहका जकडना ) पसीना, कफ, पित्तका गिरना ये सुश्रुतोक्त लक्षण और 
भी जानने चाहिये ॥ 


सनिपातज्वरके लक्षण । 

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरूजा। संख्रावे कलुषे रक्ते 
निने चापि लोचने ॥ १८॥ सस्वनौ सर्जो कणा कण्ठः 
शूकैरिवावृतः । तन्द्रा मोहः प्रळापश्च कासः श्वासोऽरुचिभ्रमः 
॥ १९॥ परिदग्धा खररुपर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । ष्ठीवनं 
रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ २० ॥ शिरसो लोठनं 
तृष्णा निद्रानाश डदि व्यथा । स्वेद्मूअपुरीषाणां चिराहर्शन- 
मल्पझः ॥ २१ ॥ कृशत्वं नातिगात्राणां सततं कण्ठकूज- 
नमू । कोष्ठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌ ॥ २२॥ 
श्रूकत्वं ्रोतसां पाको गुरुत्वसुद्रस्य च। चिरात्पाकथ दोषाणां 
सन्निपातज्वराकृतिः ॥ २३॥ 


(१८ ) माधवनिदान । 


अकस्मात्‌ क्षणमें दाह, क्षणभरमें शीत लगे, हाड, संधि, मस्तक इनमें शूल, 
अश्रुपातयुक्त काले और लाळ तथा फरेसे नेत्र होजावें ( अथवा देढे नेत्र हों, यह 
जय्यटका मत है) कानोंमें शब्द और पीडा हो, कण्ठमें कांटे पड़जाये, तन्द्रा, बेहोशी 
हो, अनर्थे बोले, खांसी, श्वास, अरुचि, भ्रम ये हो; जीभ परिद्ग्धवत्‌ ( काली ) 
और खदरी गोजीभके समान तथा शिथिल ( लठर ) हो पित्त रुधिर मिला कफ 
यूके, शिरको इधर उधर पटके, तृषा बहुत लगे, निद्राका नाश हो, हृद्यमें पीडा, 
पसीना मूत्र मल इनका बहुत कालमें थोडा उतरना, दोषाँके पूर्ण होनेसे देहका कृश 
न होना, कण्ठमें कफका निरन्तर बोलना, रुधिरसे काले लाळ कोठे और चकत्तोंका 
होना, शब्द बहुत मन्द्‌ निकले, कान नाक मुख आदि छिद्रोंका पकना, पेटका 
आरी होना, वात पित्त कफ इनका देरमें पाक हो “ उद्रस्य च ” इस पदमें जो 
चकार हे इससे वाग्भटने जो लिखे हैं कौन, शीतका लगना, दिनमें घोर निद्राका 
आना, नित्य रात्रिमें जागना अथवा निद्रा कभी आवेही नही, पसीना बहुत 


आवे और नहीं आवे, कभी गान करे, कभी नाचे, हसे, रोवे और चेष्टा पलट जाय 
इत्यादि जानने ये सन्निपातञ्वरके लक्ष्ण जानने ॥ 


शाका-क्यांजी ! वातादिक दोषोंके परस्पर विरुद्ध गुण हैं फिर उनका एकत्र 
मिलकर एकही कार्यका करना कहीं घट सके हैं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध गुण होनेसे 
जैसे अभि और जळके विरुद्ध गुण होनेसे एकही कार्य नहीं हो सके ऐसेही वात पित्त 
कफके विरुद्ध गुण हैं फिर ये केसे सन्निपातरूपी विकारको प्रगट करते हैं ? उत्तर- 
इसका समाधान इढबल आचायेन इस प्रकार कहा हे कि, गुण विरुद्ध भी वात 
पित्त कफ दोष हैं तथा एक संग उत्पन्न होनेसे तथा परस्पर समानशुण होनेसे एक. 
दूसरे दोषको शांत नहीं कर सकता. जेसे-सपेका विष सपेको बाधक नहीं। गदाधर 
आचार्य इसमें ओर हेतु कहते हें जेसे देवकी इच्छासे और दोषांके स्वभावसे 
तथा विरुद्ध यण होनेसे सन्षिपातमें एक दोष दूसरे दोषका नाशक नहीं है. छांका- 
क्यांजी! वात पित्त कफका अलग अलग कालमें संचय होता है और अलग अलग 
कोप होता है इनका एक ही कालमें प्रगट होना असम्भव है तो कहिये तीनों 
दोष मिलकर केसे सन्निपातज्वरको प्रगट करते हैं ? उत्तर-ये त्रिदोष प्रगट कारक 
कारण औषध अन्न बिहारके बल करके एक ही कालमें इन तीनों दोषोंका प्रकोप 
होता हे यह सिद्धान्त हे ॥ 


१ कोठके ७ ळक्षण भाळुकिने कहे हैं यथा-“ वरटीदंशसंकाशः कण्ड्मान्‌ लोहितोऽस्- 
कफापित्तक्षाणिकोत्पत्तिविनाशः कोठ इत्यभिधीयते सद्भिः? इति । २ विरुद्धैरपि नत्वेते 
गुणैप्नेन्ति परस्परम्‌ । दोषास्तु सहसाम्यत्वाद्वेषं घोरमहीनिच । ३ देवा ।पस्वभावाद्वा दोषाणां 
सान्निपातिके । विरुद्धैश्न गुणेस्तेश्च नोपघातः परस्परम्‌ ॥ . 


आाषादीकासमेल । (२९ ) 
सन्निपातोंके भेद । 


सुश्चुत और वाग्मटके मतसे सान्निपात एक ही अकारका है परन्तु और आचार्यॉके 
अतसे उल्वणादे भेदों करके ९२ प्रकारका है, यथा- 

अमः पिपासा दाहश्च गोरवं शिरतो$तिरुळू । वातपित्तोल्वणे 

विद्याछिङ्गं मन्द्कफे ज्वरे | ३ ॥ शत्य कासाऽश्ाचस्तन्द्रा 

पिपासा दाइट्ब्यथाः | वातलष्माल्वण व्याच भ्र ल्डिः _पित्ता- 

जुग विदुः ॥ २॥ छांदः शत्यं सुहुद[हस्तृष्णा माहाऽस्थवंद्ना । 

मन्द्वाते व्यवस्यन्ति ठिङ्ग पित्तकफोल्वणे ॥ ३ ॥ 

जिस सन्निपातज्बरमें वातपित्तकी अधिकता और कफकी मन्दता हो उसमें 
अस प्यास दाइ ओर शरीरका भारीपन शिरमें अत्यन्त पीडा थे लक्षण जानने 
चाहिये ॥ १ ॥ वातकफकी अधिकता और कफकी मन्दतामें शीत लगना खांसी 
अरुचि तन्द्रा प्यास दाह हदयमें ददे होता है ॥ २ ॥ पित्त कफ़की अधिकता 
और वातकी मन्दतामें वमन जाडा लगना बारम्बार दाह प्यास मोह हड्डियोंमें 
पीडा होती है ॥ ३ ॥ ह र 

सन्ध्य्थिशिरसः शूलं प्रलापो गोरवं श्रमः । वातोल्वणे स्याद्‌ 

ङ्यचुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ ४ ॥ रक्तविण्मूजता दाइः 

स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः । मूर्च्छा चोति निदोषे स्याङ्िङ्गं त्ते 

गरीयसि ॥ &॥ आरुस्यारचडछासदाहृवम्यरातिश्रमेः । कफो- 

ल्वृणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 

वातकी अधिकता ओर. पित्त कफकी यून्नतामें सन्धिस्थान और हड्डी और 
शिरमें शूल, बडबडाना, शरीरका भारीपन, श्रम प्यास कण्ठ ओर सुखका सूखना 
होता है ॥ ४ ॥ पित्तकी अधिकता ओर वात कफकी मन्द्तावाले सन्निपातमें छाल 
पुरीष और लाल मूत्र दाह पसीना प्यास बलका नाझ मूच्छा ये लक्षण होते 
हें ॥ ५ ॥ कफकी अधिकता पित्तवातकी न्यूनतामें आलस्य अरुचि (में) उवकाई 
जलन वमन पीडा भ्रम तन्द्रा और खांसी होती हे ॥ ६॥ 


प्रतिश्यायइछादिरास्य॑ तन्द्वारुच्यभरिमादवम्‌ । हीनवाते पित्त- 
मच्ये लिङ्गं ऊेष्मायिके मतम्‌ ॥ ७॥ हारिहमूजनेत्रत्व॑ दाह- 
स्तृष्णा अमो5रुचिः । हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके 
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मृतस्‌ ॥ ८ ॥ शिरोरुग्वेपथुः श्वासः प्रछापच्छर््यरोचकाः । 
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
दीन वायु पित्त मध्यम और कफंकी अधिकतामें जुकाम वमन आलस्य तन्द्रा 
अरुचि मन्दाग्नि होती है ॥ ७ ॥ हीन वात कफ मध्यम पित्त अधिक होवे तो पीला 
मूत्र और नेत्रमें पीलापन जलन प्यास भ्रम अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥. हीन 
पित्त और कफ मध्यम और वातकी अधिकतामें शिरमें पीडा कांपना श्वास 
बडबडाना वमन अरुचि होती है ॥ ९ | 
शीतकं गोरवं तन्द्रा प्रछापोऽस्थिशिरोऽतिरुक । हीनपित्ते 
वातमध्ये रिङ्गं ऊेष्माधिके विदुः ॥१०॥ वर्चोभेदो$मिदोर्बल्यं 
तृष्णा दाहोऽरुचिश्रमः । कफहीने वातमध्ये छिङ्गं पित्ताधिके 
विदुः ॥ १३ ॥ श्वासः कासभ्रतिइयायो सुखशोषो5ति पार्शरुरू । 
कृफहीने पित्तमध्ये छिङ्गं वातार्षके मतस्‌ ॥ १२॥ 
हीन पित्त ओर वात मध्यम कफकी अधिकतामें शीत झारीरका भारीपन तन्द्रा 
बडबडाना हड्डी और झिरमें अत्यन्त पीडा होती है ॥ १० ॥ हीन कफ वात मध्यम 
पित्तकी अधिकतामें दस्त पतला अग्नि मन्द प्यास दाह अरुचि भ्रम ये लक्षण होतें 
हैं ॥ ११॥ हीन पित्त मध्यम वात कफ अधिक हो तो श्वास खांसी जुकाम सुखका 
सूखना पसवाडेमें अत्यन्त पीडा होती है ॥ १२॥ 
ये उल्बणादि भेद चरकके मतसे कहे हैं परन्तु भाइकि आचार्यने अपने ग्रन्थे 
उस्बणादिलक्षण और ही प्रकारसे कहे हैं, यथा- 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्याति। तस्य ज्वरोऽङ्गः 
मद्रुतृइ्ताङ्शाषप्रमाळकाः ॥ १३ ॥ आध्मानतन्द्रावद्ाचिः 
'श्रासकासञ्रमश्रमाः । पित्त ङेष्मायिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति 
_ ॥ ३8 ॥ अन्तदांहो बहिः शीतस्तस्य तन्द्रा विवद्धते । तुद्यते 
. दृक्षिणं पार्वसुरःज्ञोर्षंगलय्रहाः ॥ १५ ॥ 
जिस पुरुषके वात पित्त अधिक हैं जिसमें ऐसा सन्निपात कोपको प्राप्त होता है 
उस पुरुषके ज्वर, सब झरीरमें दर्द, प्यास, तवा सूखना, नेत्र मिचना, अफारा, 
तन्द्रा, अराचे, श्वास, कास, भ्रम, थकावत होती है । पित्तक्लेष्म अधिकवाला सन्नि- 
बात कुपित हो तो भीतर जलन बाहर ठंडा और तन्द्रा अधिक बढती है। दार्थ 
पसवाडेमें सुईसी चुभती है, हृदय शिर गला पकडा हुआ मालूम होता है॥१३-१५॥ 
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निष्ठीवित्कफपित्तं च तृष्णा कण्ठश्च दूयते । 
विदमेदश्वासहिक्काश्च बाध्यन्ते सप्रमीलकाः ॥ १६ ॥ 
कफ और पित्तको थूकता है, प्यास लगती है, कण्ठ दूखता है अथवा प्यासकी 
अधिकतासे कण्ठ दूखता है। दस्त पतला सांस और हिचकीसे पीडित होता है, 
आंखें मिच जाती हैं ॥ १६॥ 
[ विधुफल्गू ] च तो नाम्ना सन्निपाताबुदादृतो । खेष्मानिळा- 
धिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ 9७॥ तस्य शीतञ्बरो 
निद्रा क्षुचष्णा पावसग्रहः । शिरोगोरवमाङर्यं मन्यास्तम्भः 
प्रमीलकाः ॥ १८ ॥ डद्रं तुद्यते चास्य कटी वस्तिश्च डूयत्ते । 
सन्निपातः स विज्ञेयो [ मकरीति ] सुदारुणः ॥ १९ ॥ 
विध्वु और फल्युनामसे दोनों सन्निपात कहे हैं अथात्‌ वातपित्ताधिकबाला (विछु ) 
और पित्तक्ेष्माधिकवाळा ( फल्यु) कहा हे । कफ ओर वात अधिक होकर सन्निपात 
जिसके कुपित होता है उसके शीतज्वर, नांद, क्रुधा, प्यास, पसवाडोंका जकडना, 
शिरका भारीपन, आलकस, मन्या ( नाडीकी दोनों नस) का जकडना, नेन 
मिचना, पेटमें सुईसी चुभना, सुख कमर बस्ति इनमें ददे होना ये सब लक्षण होते हैं. 
यह अतिभयंकर ( मकरी ) इस नामवाला सन्निपात जानना चाहिये ॥ १७-१९ ॥ 
वातोर्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यत्ति। तर्य तृष्णा- 
ज्वरग्लानिपार्थरुग्हशिसक्षयाः ॥ २० ॥ पिण्डिकोद्वे्टनं दाह 
ऊरुसादो बलक्षयः। सरक्तं चास्य विष्टरं शूलं निद्राविपर्ययः 
॥ २१ ॥ निमिद्यते गुदं चास्य वस्तिश्च परिकृष्यति । 
आयम्यते भिद्यते च हिक्कते विलपत्यपि। मूर्च्छति स्फार्यते 
शेति नामना [ विर्फूरकः ] रमृतः ॥ २२॥ 
वात अधिक है जिसमें ऐसा सन्निपात जिस पुरुषके कुपित हुआ हो उसके 
प्यास, ज्वर, ग्लानि, पसवाडेम दर्द, नेत्रसे न दीखना, पीडियॉका इँठना, जलन, 
जंघामें पीडा, बलनाश, र्क्तसहित विष्ठा और मूत्रका निकलना, शूल, निद्राविपयेय 
( दिनमें सोना रात्रिमें जागना ), गुदाक़ा फटना और बस्तिका खिचना ( सिङु- 
डना ) फूटनी होनी, हिचकी लेना, बडबडाना, मूर्छा होना, नेत्रोका फटना, रोना 
ये सब लक्षण होते हैं यह ( विस्फूरक ) कहा है ॥ २०-२२ ॥ 
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पित्तोल्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रङ्प्यति॥ २३॥ 
तस्य दाइज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्धते। शीतं च सेवमानस्य 
कुप्यतः कफमारुतो ॥ २४ ॥ ततश्चैनं प्रधावन्ते हिक्काश्वास- 
ममीळकाः । विषूचिका पवभेदः प्रझापो गौरवं इमः ॥२५॥ 
नाभिपाश्वरुजा तस्य स्विज्ञस्याशु विवद्वते। स्विद्यमानस्य 
रक्त च स्रोतोभ्यः संप्रपद्यते ॥ २६ ॥ शूलेन पीडयमानस्य 
तृष्णा दाहश्च वदधते । असाध्यसात्निपातोऽयं [ शीघ्रकारीति] 
कृथ्यते । नहि जीवत्यहोरात्रमेतेनाविष्टविश्रहः ॥ २७ ॥ 
पित्त अधिक है जिसमें ऐसा सन्निपात जिसके कुपित हुआ है॥ २३॥ 
उस पुरुषके घोर दाह और ज्वर भीतर और बाहर बढता हे उस समय झातिका 
सेवन करनेसे पुरुषके कफ और वायु ङुपित होते हैं, तदनन्तर हिचकी, सांस 
आंखोंका मिचना बाधा करते हैं । विषूचिका ( दस्त ओर उलटी ), पर्वोमें फूटन, 
बडबडाना, झारीरका भारी होना, खेद होना, नाडी और पसबाडेमें ददे, स्वेदन 
देनेसे शीघ्र वढना ओर उस स्विन्न पुरुषके स्रोतांसे रक्त झरने लगना ओर झूलसे 
पीडित पुरुषके प्यास और दाहका बढना यह असाध्य सन्निपात होता है, उसको 
( शीघ्रकारी ) नामसे बोलते हैं । इस सन्निपातसे ग्रसित झारीरवाला पुरुष एक 
दिन रात भी नहीं जीता ॥ २४-२७॥ 


कृफोल्बणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्याति ॥२८॥ तस्य 
शीतज्वरस्वम्रगोरवालस्यतन्द्रिकाः । छदिमूच्छातृषादाह- 
तृष्णारोचकड्ब्रहाः ॥ २९ ॥ ष्ठीवनं सुखमाधुर्य आत्रवाग- 
हष्टिनिग्रहः । ष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रङुरुते भिषक्‌ 
॥३०॥तदा तस्य भूरा पित्तं कुयात्सोपद्रवं ज्वरस्‌। निग्रहीते 
तु पित्ते च भशं वायुः प्रकुप्यति ॥३१॥ निराहारस्य सोऽत्यर्थं 
मेदो मजास्थि बाधते | तथाऽत्र रुनाति शुक्ते वा त्रिरात्रं नहि 


जीवाति । मेदोगतः सन्निपातः [ कप्फणः ] स उदादृतः॥३२॥ 
कफ अधिक है जिसमें ऐसा सन्निपात जिसके कुपित हो उस पुरुषके शीतज्वर, 
स्वम, शरीरका भारीपन, आलस्य, तन्द्रा, वमन, ूच्छां, दाह, प्यास, अरुचि, 
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हृदयका जकडना, थूकना, सुखम मीठापन, कारनोसे छुनना वाणीसे बोलना 
इष्टिसे देखना बन्द होजाय, यदि इस एुरुषके कफको वेद्य रोके तो अत्यंत कुपित 
हुआ पित्त उपद्रव सहित ज्वरको पेदा करे और यादे पित्तको रोकाजाय तो वात 
अत्यन्त कुपित होता हे और कुपित हुआ वात निराहार एुरुषकी मेदा मजा और 
हडिर्याको पीडित करता हे । इसमें ज्ान करता है ओर खाता भी हे लेकिन तीन 
रात नहीं जीता है अर्थात्‌ तीन रातके अन्द्र ही मर जाता है यह मेदोगत सन्निपात 
( कप्फण ) नामसे कहा है ॥ २८-३२ ॥ 
मतान्तरभेद्‌ । 
कुम्भीपाकः प्रोणुनावः मापी ह्यन्तदाइो दण्डपातोऽन्तकञ्च। 
एणीदाहश्वाथ हारिद्रसंज्ञो भेदा एते सञ्चिपातज्वरस्य ॥ ३ ॥ 
अजघोषभूतहासो यन्त्रापीडश्च संन्यासः । 
संशोषा च विशेषास्तस्येवाक्तान्नयाद्शान्यत्र ॥ २ ॥ 
१ कुम्भीपाक, २ प्रोणुंनाव, ३ प्रलापी, ४ अन्तदोह, ५ दण्डपात, ६ अन्तक, 
७ एणीदाह, ८ हारिद्रसंज्ञक, ९ अजघोष, १० भूतहास, ११ यन्त्रापीड, १२ संन्यास, 
१३ संशोषी ये तेरह प्रकारके संन्निपात हैं ॥ 
इन तेरहोंके क्रमसे लक्षण लिखते हैं- 
कुम्भीपाक १ । 
घोणाविवरगलदबहुशोणासितलोहितं सातिं। ` | 
विछुठन्मस्तकमभितः कुम्भापाकेन पाडित विद्यात्‌ ॥ 3 ॥ 
जिस पुरुषके नासिकाके छिद्रसे पीला काला छाल गाढा जल बहुत झरता हो 
और शिरको चारों तरफ पटकता हो उस पुरुषको कुम्भीपाकसे पीडित जानना चाहिये॥ 
प्रौणुनाव २ । 
उत्क्षिप्य यः स्वमङ्ग क्षिपत्यधस्तानितान्तमुच्छासाते । 
त प्रोणुनावञुष्ट वाचत्रक्ट विजानीयात्‌ ॥ २॥ 
जो पुरुष अपने अंगको उठाकर नीचे पटकता है और बहुत जल्दी २ श्वास लेता 
है, अनेक प्रकारसे दुःखी उस पुरुषको प्रोणुंनाव सन्निपातसे ग्रसित जानना चाहिये॥ 
प्रलापी ३ । 


सवेदशरमाङ्गमर्दाः कम्पो दबथुर्वभिर्व्यथा कण्ठे । 
गात्रं च गुर्बतीव प्रझापिजुष्टस्य जायते ।छिङ्गम्‌ ॥ हे ॥ 


(२४ ) माधवनिदान । 
प्रलापीसन्निपातसे ग्रसित मनुष्यके पसीना भ्रम सब झरीरमें द्द कप दाह वमन 
कण्ठमें पीडा और झारीरमें भारीपन ये लक्षण होते हैं ॥ 
अन्तदीह ४ । 
अन्तदाहः शेत्यं बहिः श्वयथुररतिरपि तथा श्वासः । 
अङ्गमपि दग्धकल्पं सोऽन्तदाहारदितः काथितः ॥ 8 ॥ 
भीतर दाह और बाहर शारीर ठंडा शरीरमें सू नन पीडा श्वास झारीरभी जले हुएके 
सहृश ये लक्षण जिसमें हों उसको अन्तदोह सन्निपातसे पीडित कहा है ॥ 
दण्डपात ५ । 
नक्तं दिवा न निद्रासुपेति शृहाति सुढधीर्नभस्तः। 
उत्थाय दुण्डपाते श्रमातुरः सर्वतो भ्रमति ॥ ९ ॥ 
दण्डपात सन्निणतमें मनुष्प रात्रिम और दिनमें कभी सोता नहीं है और बेव- 
कुफ हुआ आकाइसे कोई चीज लेनेके लिये हाथ फेलाता है । अमसे पीडित हुआ 
उठकर सब जगह भ्रमता हे ॥ 
अन्तक ६ । 
पूर्यते शरीरं अन्थिभिरभितरुतथोद्रं मरुता । 
चासातुरस्य सतत विचेतनस्यान्तकार्त्तस्य ॥ ६॥ - 
निरन्तर श्वासांसे पीडित चेतनारहित अन्तक सन्निपातसे पीडित मनुष्यको शरीर 
गाठोंसे भर जाता हे और वायुसे उद्र चारों तरफसे भरजाता है ॥ ५ 
एणीदाह ७। 
परिधावतीव गात्रे रुक्‍्पात्रे भुजगपतंगहरिणगणः । 
वेपथुमतः सदाइस्येणीदाहज्वरात्तस्य ॥ ७ ॥ र 
कम्पयुक्त दाहयुक्त एणीदाह सन्निपातसे पीडित मनुष्यको अपने झारीरमें सर्प 
पतंग मृगोका समुदाय दोडताहुआ मालम होता है ॥ 
हारिद्र ८ । 
यस्यातिपीतमङ्गं नयने सुतरां मं ततोऽप्यधिकम्‌ । 
दाहोऽतिशीतता बहिरस्य स हारिद्रको ज्ञेयः ॥ ८ ॥ 
जिस पुरुषका शरीर अत्यन्त पीला और नेत्र भी पीले और विष्ठा मूज् सबसे 
भी अधिक पाले हों, भीतर दाइ और बाहिरसे शरीर ठंडा हो तो उस पुरुषको हारिद्र 
सन्निपातसे पीडित जानना ॥ 


भाषाठटीकालमेत । (२५) 
अजघोष ९ | 
छगलकशरीरगन्धः स्कन्धरुजावात्रिरुद़गलस्ञः । 
अनघोषसन्निपातादाताम्राक्षः पुमान्भव॒ति ॥ ९ ॥ 
अजजोष सन्निपातसे बकरेकी गंधके समान आारीरमें गंध आती है, कन्धेमें पीडा 
और गलेका छिद्र रुक जाता है लाल नेत्र हो जाते हैं इन लक्षणोंयुक्त पुरुष होता हे ॥ 
भूतहास १०। 
झब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्‌ यदिन्त्ियगामेः । 
हसति प्रझपति परुषं स ज्ञेयो भ्ूतहासात्तेः ॥ १० ॥ 
जो इन्द्रियसमुदायसे अपने इाब्दादि विषर्योको न समझता हो अर्थात्‌ श्रोत्रे- 
न्द्रियसे शाब्द न सुनता हो, त्बगिन्द्रियसे स्पश न जानता हो इत्यादि, हँसता 
होवे कठोर वडबडाता हो उसको भूतहासाते सन्निपातसे पीडित जानना ॥ 
यत्रापीड ११ | 
येन ुहुज्वरवेगाय्त्रेणेवावपीङचते गात्रम्‌ । 
रक्त पीतं च वमेद्यन्त्रापीडः स विज्ञेयः ॥ ११ ॥ 
वारम्वार ज्वरके वेगसे यंत्रके सदश जिसका शरीर पीडित किया जाय और 
लाल पीला वमन करे उस मनुष्यको यन्त्रापीडसे पीडित जानना चाहिय ॥ 
संन्यास १२ । 
आतिसरति वमति कूजति गात्राण्यभितश्चिरं नरः क्षिपति । 
संन्याससन्निपाते प्रझपति आुग्राक्षिमण्डलो भवति ॥ १२ ॥ 
संन्याससन्निपातमें मनुष्यके दस्त होते हैं, वमन करता है, कुन २ शब्द करता 
है, चारों तरफ बहुत कालतक झारीरको फेकता है, प्रछाप करता हे और उस एुंरू- 
पकी आंखोंकी पुतली टेढी हो जाती है ॥ 

* संशोषी १३ | 
मेचकवपुरतिमिचकलोचनयुगलो मलोत्सर्गात्‌ । 
संशोषिणि सितपिटकामण्डल्युक्तो ज्वरो भवति ॥ १४३ ॥ 

संशोषी सन्निपातमें मलके त्याग होनेसे काला शरीर और अत्यन्त काले दोनों 
नेत्र हो जाते हैं ओर सफेद फुनसियोंके मण्डलसे युक्त पुरुष होता हे ॥ 
इति कुम्भीपाकादीनां त्रयोदशानां लक्ष णानि । 


(९२६) माधवानिदान । 


सन्निपातके विस्फारकादि १६ भेदोंको कहते हैं-१ विस्फारक २ शीघ्र- 
कारी ३ कम्पन ४ बश्न ५ विद्वाख्य ६ रार्कराख्य ७ भछ ८ कूटपालक ९ सम्मोहक 
१० पाकल ११ याम्य १२ संग्राम १३ क्कच १४ कर्कोटक १५ दारिक १६ व्याल- 
कृति इन १६ सन्निपातेके लक्षण ग्रन्थ बढनेके भयसे हमने नहीं लिखे । 
अब प्रसंगवशसे सम्पूर्ण सन्निपातोंकी उत्पत्ति और सम्प्राप्ति ग्रन्थान्तरोंसे लिखते हैं- 


अम्झक्लिग्धोष्णतीक्‌णैः कटुमधुरसुरातापसेवाकषायेः 

कामक्रोधातिरूक्षेयुरुतरपिशिताहारनोहारशीतैः । 

झाकव्यायामाचताय्रहगणवाने तात्यन्तसङ्गपरसङ्गः 

आयः ङुप्यान्त पुसा मडुसमयशारद्रषण सन्निपाताः ॥ १ ॥ 

खट्टा चिकना गरम तीखा कडुआ मीठा मद्य, सूर्यके घामसे आदि ले तापका 
सेवन, कसेला, काम क्रोध रूक्ष भारी मांस आदि पदार्थोका सेवन, नीहार काल 
शीत शोक दंड कसरत आदि श्रम, चिता भूतपिशाचकी वाधा, अत्यन्त ख्रीसंग 
इन कारणांसे और चेत्र वेशाख आश्विन कार्तिक श्रावण भाद्रपद इन महीनोंमें 
मनुष्याँके प्रायः सान्निपातोंका कोप होता हे ॥ 

आमो ह्याहारदोषात्रथमसुपचितो हंति वहि शरीरे 

ङष्मत्व याति शुक्त सकळमापं तताउसा कफा वायुदुष्टः । 

स्रोतांस्यापूर्य्य रुध्यादनिलमथ मरुत्कोपयेत्पित्तमन्तः 

संमूच्छ्यान्योन्यमेते प्रबळामिति नृणां कुर्वते सन्निपातस्‌ ॥२॥ 

आहारके दोषसे प्रथम संग्रहीत जो आम सो देहकी अग्निको शान्त करे और 
मनुष्य जो कुछ खाया सो सब कफ होजाय और फिर इस कफको वायु दूषित 
करे तब ये पवनके बहनेवाली नाडियोंके मार्गेमें प्राप्त हो उनको रोक दे तब पवन 


पित्तको कुपित करे ऐसे तीनां दोष अन्योन्य कुपित हों मनुष्योंके प्रबल सन्निपात 
रोग प्रगट करते हैं ॥ 


अब संघिकादि तेरह सन्निपातोंके नाम प्रधकू २ लिखते हैं- 
संधिकश्चान्तकश्वेव रुगदाइशचित्तविश्रमः। शीतांगस्तंद्रिकः परोक्तः 
कृण्ठङुन्जश्च कणकः॥ डे ॥ विख्याता सुमनत्रश्च रक्तष्ठांवी 
प्रापकः । निह्वकश्चत्यभिन्यासः सन्निपातास्रयोदश ॥ ४॥ 


भाषाटीकासमेत । . (२७) 


१ संघिक, २ अन्तक, ३ रुग्दाइ, ४ चित्तवित्रम, ५ शीतांग, ६ तन्द्रिक, 
७ कण्ठङुन्ज, ८ कर्णक, ९ भुग्ननेज्र, १० रक्तष्टीवी, ११ प्रलापक, १२ जिद्धक, 
१३ अभिन्यास-ये तेरह सन्निपात कहे हें ॥ 
तेरह सन्निपातोंकी मर्यादा । जि 
संधिक वासराः सप्त चान्तके दृश वासराः । रुग्दाहे विशतिजञेया 
वह्नयशा चत्तावश्रम ॥ ९ ॥ पक्षमंक छु शाताङ्ग तान्द्रक पञ्चः 
विज्ञातेः। विज्ञेया वासराश्वेव कण्ठकुब्जे त्रयोदश ॥ ६ ॥ 
कर्णक च चया मासा सुमन द्नाष्टकम्‌ | र्क्तष्ठावा द्शा- 
हानि चतुदश प्रठापके॥ ७ ॥ निह्वके _भांडशाहानं कला” 
5भिन्यासलक्षणे । परमायुरिति प्रोक्तं प्रियते तत्क्षणादपि ॥ ८ ॥ 
संधिककी ७, अन्तककी १०, रुग्दाहकी २०, चित्तवित्रमकी२४, शीतांगकी २५» 
तन्द्रिककी २५, कण्ठकुब्जकी १३, कर्णककी तीन महीना (९ ०दिन), सुभनेत्रकी, ८ 
रक्तष्ठीवीकी १०, प्रलापककी १४, जिद्वककी १९६, अभिन्यासकी १६ दिनकी ये 
सन्निपातोंकी परमायुके दिन कहे हैं परन्तु रोगी शीघ्रभी मरजाता हे ॥ 
उक्त सनिपातोंमें साध्यासाध्य विचार | 
सन्थिकस्तन्द्रिकचेव कर्णकः कण्ठकुब्जकः । 
जिहकाथत्ताविश्वशः षट्‌ साध्याः सत्त मारकाः ॥ ९ ॥ 
सन्धिक १ तन्द्रिक २ कर्णक ३ कण्ठकुव्ज ४ जिहक ५ चित्तविश्रंश ६, ये छः 
साध्य हैं बाकी बचे सात सो मारक हैं ॥ 
असाध्य कृच्छूसाध्यके लक्षण 1 
दोषे विवृद्धे नष्टेऽग्रो सर्वसम्पूर्णलक्षणः । 
सन्निपातञ्वरोऽसाध्यः कृच्छ्साध्यस्ततोऽन्यथा ॥9०॥ | 
. जिसमें दोष ( वात पित्त कफ ) वृद्धि होकर अर्थात्‌ सम्पूर्ण लक्षण होकर 
मिळते हो और अग्नि शांत होगई हो वह सन्निपात ज्वर असाध्य है और इससे 
विपरीत अर्थात्‌ दोष बढे न हों, अल्प लक्षण हों, अभि थोड़ी दीप्त हो वह सनि- 
पातज्वर कृच्छ्साध्य हे ॥ 
जेयटने दोषशब्दका मल अर्थ करा हे अर्थात्‌ पुरीषादिक बडे । ' सते ' इत्यादि 
इस छोकका तात्पयोर्थ यह है कि, असाध्य ओर कृच्छूसाध्य भयेपर सुखसाध्य 
नहीं होता हे इसीस भाडकि आचार्यने लिखा है- 


(२८) माधवनिदान । 


मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता ।' 
यस्त्तु तत्र भवेज्जता स जताऽऽमयसङुळ ॥ 33 ॥ 
जो वेद्य सन्निपातकी चिकित्सा करे हे वह मोतके साथ संग्राम करे है, जो इस 
सन्निपातको जीते अर्थात्‌ शांत करे वह सर्व रोगके गणोंका जीतनेवाला है ॥ 
सन्निषाताणवे मनं योषभ्युद्धराते मानवस्‌ । 
कस्तेन न कृतो धमः कां च पूजां न सोऽहति ॥ १२॥ 
जो वैद्य सन्निपातरूपी सागरमें डूबे मचुष्यको निकालता है उसने कोनसा धर्म 
न करा अर्थात्‌ सब धर्म कर चुका ओर वह कोन पूजाके योग्य नहीं दै अर्थात्‌ वह 
सब पूजाओंके योग्य हे ॥ 
संघिकादि त्रयोदश सेनिपार्तोके प्रथक्‌पथकू लक्षण | 
१ संघिक । 
पूर्वरूपकृतशूलसम्भवं शोषवातबहुवेदनान्वितम्‌ । 
खेष्मतापबळहानिजागरं सन्निपातामीति सन्धिकं वदेत्‌ ॥ 9 ॥ 
जिसके पूवरूपमे झूल, शोष, वातसे बहुत पीडा, कफका गिरना, सन्ताप, बल- 
हानि, रात्रिमें जागरण ये लक्षण होय तिसको ( संधिक ) सन्निपात कहते हैं ॥ 
२ अन्त्तक'। 
दाहं करोति परितापनमातनोति मोह ददाति विदधाति 
शिरःप्रकम्पम्‌ । हिक्कां करोति कसनं च समाजुद्दोति 
जानाह त विबुषवाजतमन्तकार्यस्‌ ॥ २॥ 
दाह करे, संतापको बढावे, मोहको देवे, शिर कंपावे, हिचकी करे और खांसीझो 
बढावे, ऐसा पंडितोंकरके त्याज्य ( अन्तक ) सन्निपात जानना ॥ 

३ रुग्दाह । 
प्रडापपरितापनप्रबळमोहमान्धश्रमः परिश्रमणवेदनाव्याथित- 
कण्ठमन्याहनुः । निरन्तरतृषाकरश्वसनकासहिक्काकुळः स कृष्ट- 
तरसाधनो भवति हन्त रुग्दाहकः ॥ हे ॥ 
अनर्थभाषण, सन्ताप, अतिप्रोह, मंदता, अनायास श्रम ओर पीडा, कंठ, मन्या 

` नाडी ओर ठोडी इनमें व्यथा, निरन्तर प्यास लगे, श्वास, खांसी ओर हिचकी इन 
लक्षणोंकरके युक्त ऐसा यह ( रुग्दाइनामक ) सन्निपात कष्टसाध्य है ॥ 


भाषाटीव्हासमेत । ( २९ ) 


2 चित्त्रम । 
यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा अममदपारतापो मोह- 
वेकल्यभावः । विकळनयनहासो गीतनृत्यग्रलापी हाभिदधाति 
असाध्यं केऽपि चित्तत्रमाख्यम्‌ ॥ ४ ॥ ँ 
जिसके कोई प्रकार करके पीडा होय तथा भ्रम ( घहूरा खाये सरीखी अवस्था ) 
हा, सन्ताप, मोह, [वंकळलता, नत्राम वेकली हसना, गाना, नाचना, बकना थे 
लक्षण होय उसको कोई असाध्य ( चित्तश्रम ) सन्निपात ऐसे कहते हैं ॥ 
५ शाताग | 
हिमसद्शशरीरो वेपथुः भासहिक्का शिथिलितिसकृछाङ्गः 
खिन्ननादोग्रतापः | छमथुद्वथुकासच्छययतीसाण्युक्तरुत्वारित- 
मरणहतुः शांतगात्रप्रभावात्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीर बर्फके समान शीतल हो, कम्प, श्वास, हिचकी, सवे अंग शिथिल हों, 
मन्द्‌ शब्द, देहके भीतर उदग्र सन्ताप, अनायास श्रम, मनका सन्ताप, खांसी, छदि, 
अतीसार इन लक्षणोंयुक्त सन्निपातको ( झीतांग ) कहते हैं, यह प्राणोंका शीघ्र 
नाश करता है ॥ 
६ तन्द्रिक । 
्ूतातंद्रातिज्वरकफपिपासाङुङतरो भवेच्छयामा जिह्वा 
प्रथुङकठिना कण्टकबृता । अतीसारः श्वासः छमथुपारितापः 
श्रुतिरुजो भूरा कण्डे जाड्यं शयनमनिशं तन्द्रिकगदे ॥६॥ 
तन्द्रा बहुत हो, झूल ज्वर कफ ठुषासे रोगी बहुत पीडित हो, जीभ काले 
रंगकी मोटी कठोर ओर कांटेयुक्त हो और अतीसार श्वास ग्लानि सन्ताप कर्ण- 
झूल कण्ठमें जडता और रातदिन निद्रा ये लक्षण ( तन्द्रिक) सन्निपातमें होते है 
यह असाध्य है ॥ 

3 ७ कण्ठकुब्ज | 
शिरो5तिकण्ठग्रहदाहमोहकंपज्वरा रक्तसमीरणात्तः । 
हनुगरहस्तापविलापमूर्च्छाः स्यात्कण्ठकुन्जः खलु कशष्टसाध्यः॥ ७ ॥ 

शिरमें पीडा, कण्ठमें पीडा, दाह, बेहोशी, कम्प, ज्वर, वातरक्तसम्बन्धी पीडा 
दनुग्र, सन्ताप, बकना और मूच्छो इन ठक्षरणोसे युक्त सन्निपातको ( कंठकुब्ज ) 
कहते हैं, यह कष्टसाघ्य है ॥ 


(३० ) माधवनिदान । 
८ कर्णक । 


म्रझापः श्तिहासकण्उग्रहाङ्गव्यथाश्वासकासपसेकप्रभावम्‌ । 
ज्वर तापकणान्तयागल्ळपाडा बुधाः कृणक कष्टसाध्य वृद्न्ति ॥८॥ 
अनर्थभाषण करे, बहरा हो जावे, कण्ठमें दर्द होय, अंगोंमें पीडा, श्वास, कास, 
पसीना, लारका गिरना, ज्वर, सन्ताप, कर्णके मुल और गाल इनमें पीडा जिसमें 
ये लक्षण हों उसको पण्डित कष्टसाध्य ( कर्णक ) सन्निपात कहते हैं ॥ 
९; भुझनेत्र । 
ज्वरबळापचयः स्मृतिशून्यता श्वसनञ्चग्रविछोचनमोहितः। 
प्रपनअमकंपनशोफवांस्त्यनति जीवितमाझु स सुग्नहरू ॥ ९॥ 
ज्वर, बळका नाश, स्मृतिनाश, श्वास, टेढी दृष्टि, बेहोशी, अनर्थे भाषण, श्रम, 
केप और सूजन ये लक्षण ( सुभनेत्र ) सन्निपातके हैं । यह रोगी जल्दी मरता हे ॥ 
१० र्क्तष्टीवी । 
रक्तष्ठीवी ज्वरवमितृषामोइशूछातिसारा हिक्लाध्मानश्रमणद्‌- 
वथुश्वाससंज्ञाप्रणाश्ञाः । इयामा रक्ता भवति मण्डछो- 
त्थानरूपा रक्तष्टीवी निगदित इह प्राणइन्तां प्रसिद्धः ॥१०॥ 
रक्तकी उलटी करे, ज्वर, वमन, तृषा, मूच्छ, झूल, अतीसार, हिचकी, अफरा, 
भौंरेका आना, सन्ताप, श्वास, संज्ञानाश, काली और लाल जीभ, देहमें रुधिरके 
बिकारसे चकत्ते जिसमें ये लक्षण हों उसको ( रक्तष्ठीवी ) सन्निपात कहते हैं । यह 


प्राणनाशक प्रसिद्ध हे ॥ 
११ प्रलापक । 


कम्पप्रळापपरितापनशीर्षपीडाप्रौढप्रभावपवमानपरोऽन्यचिन्ता । 
प्रज्ञाप्रणाशविकळप्रचुरप्रवादः क्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदं प्रापी११ 
केप, बडबडाना, सन्ताप, शिरमें पीडा इनका विशेष जोर हो, पवित्रतामें आसक्त 
दूसरेकी चिन्ता करे, बुद्विका नाश हो, विकल और बहुत बकवाद करे ऐसा यह 
( प्रलापक ) सन्निपात हे । इस सन्निपातबाला रोगी यमराजके पुरको पघारे ॥ 
१२ जिहक । 


` श्वसनकासपरितापबिह्ृलः कठिंनकण्टकपरीतजिह्ृकः । 
बधिरमूकबलहानिलक्षणो भवति कष्टतरसाध्यनिहकः ॥ 1२॥ 


भाषाटीकासगेत । (४९) 


श्वास, खांसी, सन्ताप, विह्वल, कठोर ओर कांटोसे व्याप्त ऐसी जीभ, बहरा, 
गंगा और बलकी हानि इन लक्षणॉसे संयुक्त ऐसा यह ( जिहक ) सन्निपात 
कष्टसाच्य है ॥ 
१३ अभिन्यास । 
दोषत्रयक्तिग्थसुखत्वनिद्रायैकल्यनिश्व्टनकछवारूमी । 
बलप्रणाशः श्वसनादिनिग्रहोऽभिन्यास उक्तो न॒ शृत्युकल्पः॥१३॥ 
त्रिदोषोके कोपके समान मुखपर चिकनापन, निद्रा, बेकली, चेष्टाहीन हो, 
कश्से बोले, बलनाश, श्वासादिकोंका रुकना ये लक्षण ( आभिन्याल्त ) सन्निपातमें 
होते हैं, यह महाअसाध्य मृत्युके तुल्य है॥ 
सन्निपातोपद्रव | 
सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णसूळे सुदारुणः । 
शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रसुच्यते ॥ १४ ॥ 
ज्वरस्य पूवं ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा थुतिमरूलशोथः । 
कमादसाध्यः खळु कश्साध्यः सुखेन साघ्यो घुनिभिः प्रदिष्टः १५॥ 
सन्निपातज्वर शांत होनेके पीछे कानकी जडमें दारुण सूजन पेदा होती हे 
सूजनसे कोई रोगी बचे है प्रायः यह मारही डाले है । यदि यह सूजन ज्वरके 
पाहिले होते तो असाध्य हे, ज्वरके मध्यमें होय तो कष्टसाध्य हे और ज्वरके अंतमें 
होय तो सुखसाध्य है ऐसा मुनीश्वरांने कहा हे ॥ 
सद्यस्निपंचसंप्ताहादशाहादद्वादादपि । 
एकविंशदिनेः शुद्धः सन्निपाती सुजीवाति ॥ १६॥ 
सन्निपात हुए पर तत्काल तीन पांच सात दश और बारह दिनभे इक्लीश दिन- 
तक सन्निपातवाला रोगी शुद्ध होकर जीवे हैं ॥ 
त्रिदोषज्वराकी साधारण मयोदा | 


सप्तमी द्विगुणा यावन्नवम्येकादशी तथा । 

एषा त्रिदोषमयांदा मोक्षाय च वधाय च॥ १७ ॥ 
पित्तकफानिलवृद्धया दृशदिवसद्वादशाहसप्ताहात्‌ । 
हन्ति विमुञ्चति पुरुषं त्रिदोषजो धातुमरपाकात्‌ ॥ १८॥ 


१-सप्तमे दिवसे प्रासे दशमे द्वादशेऽपि वा । पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति दन्ति वा ॥ इति । 


( ३२) माधवानेदान । 


जबसे त्रिदोष प्रगट हो उस दिनसे लेकर ७ किंवा १४ और ९ किंवा १८ तथा 
११ किंवा २२ दिनतक त्रिदोषज्वराकी मर्यादा हे इस अवार्धमें ज्वर जाता रहे अथवा, 
मृत्यु होय । सात नो और ग्यारह दिनमें मर्यादा वाताधिक पित्ताधिक और कफा- 
धिक सन्निपार्तोकी कमसे जाननी । पित्त, कफ और वात इनकी वृद्धि क्रम करके 
दस दिनकी बारह दिनकी और सात दिनकी है, इसमें त्रिदोषज्वर घातुपाक होनेसे 
मार डाले और मलपाक होनेते रोगी रोगमुक्त होजाय ॥ 
घातुपाकलक्षण । 
निद्राबळौजोरुचिवीर्यनाशो ङद्वेदना गोरवताल्पचेष्टा । 
विष्टंभता यस्य किलारातिः स्यात्स धाठुपाकी सुनिमिः प्रदिष्ट।१९ 
निद्रा बल तेज रुचि वीर्य इनका नाश, हृदयमें पीडा, देह भारी, हीन चेष्टाः 
अफरा, मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको धातुपाकी सुनीश्वरोंने कहा हे। 
घातुपाक काहिये उत्तरोत्तर रोगकी द्वाद्दे ओर बलकी हाने होकर शुक्रादि धातुसहित 
मृत्रादिकोंका जो पाक होय उसे धातुपाक कहते हें ॥ 
मलपाकळक्षण । 
दोषप्रकृतिवत्कृत्य ठघुता ज्वरदेहयोः । 
इन्द्रियाणां च वेमल्यं दोषाणां पाकृलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ . 
दोषोंका स्वभाव पलटजाय, ज्वरका हलका होना, देइ हलकी हो, इन्द्रियोंका 
निर्मल होना ये मलपाकके लक्षण जानने । धातुपाक ओर मलपाक होना केवल - 
ईश्वरपर है, इसमें दूसरा कोई हेतु नहीं हे ॥ 
आगंतुकज्वर | 
अभिषाताभिचाराभ्यामभिषङ्गाभिशापतः | 
आगन्तुजायते दोषेर्यथास्वं तं विभावयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तलवार छुरा मुक्का लकडी इत्यादि श्र आदिके लगनेसे प्रगट ज्वरको अभि- 
घातज कहते हें और विपरीत मंत्रके जपनेसे लोहके स्ुवासे मारणार्थ सर्षपादिक 
होम अथवा कृत्याका प्रयोग करनेसे उत्पन्न ज्वरको आभेषंगज कहत हैं, काम शोक 
भय क्रोध भूतादिकोक आवेइासे उत्पन्न ज्वरको अभिशापज कहते हैं बाह्मण गुरू | 
बृद्ध सिद्ध इनके झाप देनेसे प्रगट ज्वरको अभिशापज कहते हैं. ये चार प्रकारसें 
आङ्गतुकञ्वर उत्पन्न होय हैं । इस ज्वरके आरम्भसे पूर्व कोई दोपका प्रकाश नहीं 
दो पीछे जैसे दोष कुपित होर्वे तिनको उन्हीं २ दोषोंके लक्षण करके जाने, जैसे 
“ कामशोकभयाद्वायुः ” अथात्‌ काम शोक भयसे वात कुपित होती हे ॥ 


भाषाटीकासनेत । (३३) 
विषजन्य आगंतुकज्वर | 


इयावास्यता विषछते दाहो$तीतार एव च। 
भक्तारुचिः [पपासा च तादथ सह शूच्छ्या॥ २२९ ॥ 
अब आर्गतुकज्वरोके हेतुभेद करके लक्षण कहते हे-ल्यावर जङ्गम विष भक्षण 
करनेसे जो ज्वर होय उससे सुख इयामवर्ण और दाह तथा दस्तोंका होना, अन्मे 
अर्चि, प्यास, सुई च॒भनेकीसी पीडा और मूच्छो ये लक्षण होते हैं ॥ 
औषधगन्धजनित ज्वर | 
ओषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वमथुः क्षवः । 
तीक्ष्ण औषधके सूंघनेसे जो ज्वर होय उसमें मूच्छो, शिरमें पीडा, वमन, छक 
. ये लक्षण होते हैं ॥ 
कामज्वरके लक्षण । 
कामजे चित्तविअंशस्तन्द्राळ$5स्यमभोजनम्‌ ॥ २३ ॥ 
हद्यं वंदना चास्य गाज च पारशुष्याते । 
सुन्दर स्त्रीके देखनेसे मनुष्यके मनमें घोर कामवाधाकी उत्पत्ति हो, उससे 
प्रगट ज्वरके ये लक्षण हें-चित्तकी अस्थिरता, तन्द्रा, आलस्य, भोजनमें अरुचि, 
` हृदयमें पीडा और झारीर सूख जावे ॥ 
भय शोक और कोपज्चरके लक्षण । 
'भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपा्च वेपथुः ॥ २४ ॥ 
भयसे और शोकसे उत्पन्न ज्वरमें अनर्थ बके, कोपसे प्रगट ज्वरमें कब्प हो ॥ 
अभिचार और अभिघातज्वरके लक्षण । 
अभिचाराभिषाताभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते । 
अभिचार और अभिघातसे प्रगट ज्वरमें मोह और ठृष्णा होवे॥ 
भूताभिषंगज्वरके लक्षण | 
श्रूताभिषङ्गाइुट्रेगो हास्यरोद्नकम्पनम्‌ ॥ २५ ॥ 
भूतबाधासे उत्पन्न ज्वरसे चित्तमें उद्वेग दो, हँसे रोबे और कम्प ये लक्षण होते हैं ॥ 
कामझोकभयाद्वायुः करोधात्पित्तं जयो मलाः । 
श्रुताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भ्रूतस्तामान्यलक्षणाः ॥ २६ ॥ 
काम शोक और भय इनसे वात कुपित होता हे, कोधसे पित्त कुपित होता है और 
भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित होते हैं इनमें और भी लक्षण होते हैं अर्थात्‌ उन्माद, 
निदानमें जिस जिस देवग्रहोके लक्षण हास्य रोदन कम्पादिक कहे हैं वे लक्षण होतेहे ॥ 


३ 


(३४) माधवनिदान । 


विषमञ्वरकी सम्प्राप्ति । 


दोषोऽल्पोऽहितसंभ्रतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः । 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस मनुष्वके ज्वर औषधादिक सेवन करनेसे शांत होनेके पश्चात्‌ अपथ्य 
करनेसे बात पित्तादि दोष पुनः थोडे प्रकुपित हों रक्तरसादि धातुओमेंसे किसी 
धातुर्मे प्राप्त हो और उनको दूषित कर विषमज्वर कहिये तृतीयक चतुर्थकादिक ज्वर 
उत्पन्न करे । वाइान्द करके प्रथमसे ही विषमज्वर होय हे यह सूचना करी। 
यथा-“ आरम्भाद्विषमो यस्तु ” इति । अल्पशब्दले यह दिखाया कि, यह दोष 
बलहीन होनेसे कालान्तरमें बलवान्‌ होकर ज्वर करे ओर जो दोष बलवान्‌ 
नित्यज्वर करे हे । विषमज्वरके लक्षण भाळीांळेने कहे हें सो ऐसे कि, अनियत 
कालमें शीत उष्णकरके विषमवेग ज्वर होय उस ज्वरको विषमज्वर ऐसे कहते हैं | 
दुसर लक्षण ऐसे कि, “ घुक्ताबुबन्धित्वं विषमत्वस्‌ ” अथात्‌ जो ज्वर छोड दे और . 
फिर आजावे उसको विषमज्वर ऐसे कहते हैं 
धातुगतज्वरक नाम | 


सततः संततोऽन्येद्युर्तृतीयकचतुर्थको। 

सतत रसरक्तर्थः सोऽन्यः पाशिताश्रतः ॥ २८ ॥ 

मेदोगतस्तृतीयेऽह्नि हास्थिमजगतः पुनः । 

कुय्याचाठाथक पोरमन्तक रागसंक्रस्‌ ॥ २९ ॥ 
सन्तत सतत अन्येयु ( दयाहिक ) तृतीयक ( ञ्याहिक ) जिसको तिजारी कहते 

हें ओर चातुर्थिक जिसको चौथिया कहते हैं ऐसे पांच प्रकारके विषमज्वर हें॥ 
` सततइाब्दकरके सतत और सन्तत ये दोनो जानने. अर्थात्‌ रसस्थ दोष सन्तत ज्वर 
करे हैं और रक्तस्थ दोष सतत ज्वर करे हैं इससे सन्तत और सतत ये दोनों शब्द 
केवल संज्ञावाचक हैं सातत्यवाचक नहीं हैं ऐसे जानने । मांसगत अन्येद्युष्क अर्थात्‌ 
द्याहिक ( एकतरा ) को करे हैं और मेद्गतदोष तृतीयक (तिजारी ) ज्वर करे 
हें और वेही दोष अस्थिमजामें प्राप्त हुए दुःसह मृत्युका कारक अनेक रोगोंसे 
व्याप्त ऐसा चातुर्थक ज्वर प्रगट करे हें ॥ 
संततज्वरके लक्षण | 


सप्ताहं वा दशाह वा द्रादशाहमथापि वा । 
संतत्या योऽविसगी स्यात्संततः स निगद्यते ॥ ३० ॥ 


१ ४ यः स्यादनियतात्काळाच्छीतोऽणाभ्यां तथेव च । 
चेगतश्चापि विषमो ज्वर: स विषमो मतः ?? ॥ 


आाषाटीकासमेल । ( ३९ ) 


सात दिनपर्यंत किंवा दश दिनपर्यंत किंबा बारह दिनपर्येन्त एकसा जो ज्वर 
निरन्तर रहे और उतरे नहीं तिसको सन्ततज्वर कहते हैं । सात दश बारह ये जो 
रहे सो अनुक्रम करके वात पित्त कफ इनके उल्बणसे कहे हैं, यह संततञ्बर जिदो- 
षज हे कारण इसका बारह पदार्थोका साथ होता हे । ऐसे वातादिदोष धातुके प्रमाण 
मूञ्ज और मल इनको एक ही समय ग्रसकर सन्ततज्चर उत्पन्न करे हें । बारह पदार्थ 
थे हैं-वातादिदोष ३ सप्त धातु ७ मूत्र १ और मल ९ मिलकर बारह इए ॥ 
सततकादिकोंके लक्षण | 


अहोरात्रे सततको द्वौ काळाबचुर्त्तते । अन्येछुऽ्कर्त्वहोरात्र- 


~ 


..) (~ [al १०७ 
भेककाछं प्रवत्तते ॥ ३३ ॥ तृतीयकस्ततीयेऽह्नि चतुर्थेऽह्नि 
चतुर्थकः । केचिद्भताभिपंगोत्थं वदंति विषमज्वरस्‌ ॥ ३२ ॥ 
काल छः हैं-१ पूर्वोह्य, २ मध्याह्न, ३ अपराह्न, ४ प्रदोष, « अद्धेणाञ्रि, 
६ प्रत्यूष. पूर्वाह्न प्रदोष ये कफके काल हैं, मध्याह्न ओर अंधरात्रि ये पित्तके काळ हैं, 
अपराह्न और प्रत्यूष ये वातके काल हैं । सन्ततञ्वर दिनरातम दो समय आता है, 
इंशानदेव कहते हैं कि, दिनके दो वेला अर्थात्‌ दो वार, रात्रिके दो वेला अथवा 
दिनके एक वेला और रात्रिके एक वेला, एकके दो वेला अमुक बेलामें आवेगा 
जैस ज्वरके आनेका समय नहीं कहा है । अन्येद्युष्कज्वर अहोरात्रिमें एक वेलामें 
आता है, ठृतीयकज्वर जिस दिन आता हे उसके तीसरे दिन फिर आता है ओर 
चावुर्थक चोथे दिन आता हे और कोई आचार्य इस विषम ज्वरको सूतामिषं- 
गोत्य कहते हैं, यह मत सुश्चुताचार्यकोही मान्य हे अर्थात्‌ उसने विषमज्वरपर बलि 
होमादि भूतोचित और कषायपानादिक दोषोचित ऐसी चिकित्सा कही है और 
विषमज्वर ये मायः आगंतुकका सम्बन्धी हे यह चरकने कहा हे ॥ 
उत्कृष्टदोषभेदकरके तृतीयक चतुर्थकोंके दूसरे लक्षण । 
कफपित्तात्रिकही प्ृष्ठाद्वातकफात्मकः । 
वातपित्ताच्छिरोग्राही तरिविधः स्यात्ततीयकः॥ ३३ ॥ 
चातुर्थिको दुरायति प्रभावं द्विविधं ज्वरः। 
जड्डाभ्यां डैष्मिकः पूर्वं शिरसोऽनिङसंभवः॥ ३४ ॥ 
तृतीयक ज्वर कफ पित्तके जोरसे त्रिकस्थान ( तीन हड्डी ) में पीडा करे हे 
वात कफके जोरसे पीठमें पीडा करे है, वात पित्तकें जोरसे मस्तकमें पीडा करे है, 
ऐसे तृतीयकज्वर तीन प्रकारका है। त्रिकेग्राही जो इसका तात्पर्यं यह है कि, त्रिक 


१ त्रिक कहिये कमर और जंघाके मध्यकी तीन हड्डी । 


( ३६) माधवनिदान । 


वातका स्थान है उसके स्थानमें कफ पित्त दूसरेके स्थानमें पहुँचनेसे निर्बल हो जातें 
हैं इससे तीसरे दिन ज्वर करते हैं । यदि कफ पित्त स्वस्थानपर स्थित होय तो 
सन्ततज्वरको करते हें यह जेजजटका मत है । ऐसेही मस्तक कफका स्थान है और 
पीठ पित्तका स्थान है इनमें दूसरे दोषोंके पहुँचनेसे दुर्बळ दीकर तृतीयक ज्वर करते हैं। 
झाका-यदि तिक वातका स्थान हे तो फिर आप पित्त कफका उस स्थानमें 
गमन केसे कहते हो ? उत्तर-यह स्थानका नियम प्रकृतिस्थित दोषोंका कहा हैं 
कुपित दोषोंका नहीं कहा है क्योंकि कुपित दोषोंका सर्वत्र गमन होता है यह सुशझ्रु- 
तका मत है । ऐसेही दोषोंका अन्यस्थानगतत्व होनेसे तथा दोषोंका निबेलत्व होनेसे 
चातुर्थिक ज्वरमे भी जानना । चातुर्थिक ज्वर दो प्रकारकी शक्ति दिखाता है सों 
ऐसे-कफ अधिक जिसमें होवे वह प्रथम जंघाओंमें व्याप्त होकर पश्चात्‌ सर्व देहमें 
व्याप्त होता है ओर वात अधिक जिसमें होवे वह पहले मस्तकमें व्याप्त होकर पीछे 
सवे देहमें व्याप्त होता हे । पांच प्रकारके विषमज्वर प्रायः सन्निपातसे प्रगट होते 
हैं यह चरकंका मत हे । हारीत ऋषि कहते हैं कि चातुर्थिकज्वरमें पित्त प्रधान है। 
इन विषम ज्वरोका उत्पत्तिक्रम वृद्धसुश्वतमे इस प्रकारका लिखा है कि, कफके पांच 
स्यान हैं। उनमें जिस जिस स्थानमें दोष ग्राप्त होते हैं वहां उसी २ विषमज्वरकों 
प्रगट करते हैं । उन पांच स्थानोंके नाम-भामाशय १, हृदय २, कण्ठ ३, दिर ४ 
और सन्धि ५ । तहां आमाशयमें दोष पहुँचनेसे सन्ततकज्बर दो समय आता है, 
हृदय स्थित दोष आमाझयमें आनेसे एकान्तरा एक समय आता है, कण्ठमें स्थित 
दोष एक दिनमें हृदयमें आता है, दूसरे दिन आमाशयमें प्राप्त हो ज्वर करे उसे 
तृतीयक ९ तिजारी ) कहते हैं, शिरमें स्थित जो दोष सो कमसे कण्ठ हृदय और 
आमाइायमें तीन दिनमें प्राप्त हो चतुर्थ दिवस चातुर्थक ज्वर प्रगट करते हैं और 
उन दोषोंको उलटकर पुनः स्वस्थानमें पहुंचना उसी दिन होता है क्योंकि, दोष 
बेगवान्‌ होते हैं ओर दोष सन्धिस्थित होते हैं तब प्रलेपक ज्वर प्रगट करते हैं! 
ये विषमज्वरके समान ज्वर हैं. कारण इसका यह है कि, सन्धि आमाझायमें स्थित है 
ओर सुश्वतने कहा हे कि प्रलेपक यह विषम ज्वर है धातुझोष रोगियोंको 
कैशका देनेवाला हे ॥ 
` विषमज्वरके भेद | 


विषमज्वर एवान्यश्वातुर्थिकविपर्ययः । 
स मध्येऽह्नि ज्वरयति ह्यादावन्ते विस्ुञ्चति ॥ ३५ ॥ 


` १ कुपितानां हि दोपाणां शारीरं परिधावताम्‌ । यत्र संगः स्वबैगुण्याद्वयाधिरतत्रोपजायते ॥ 
२ प्रायशः सञ्निपातेन दृष्टः पञ्चविधो अवरः । सन्निपाते तु यो भूयात्‌ स दोषः पारिकीतिवः॥ 


आपषाटीकासमेल । (३७) 


चातुर्थिक ज्वरका उलटा यह दूसरा विषमज्वर हे, यह प्रथम ओर अंतका दिन 
-छोडकर बीचके दो दिन आता है जैसे यह चातुर्थिकका विपर्यय है तेते ही तृती- 
यक आदिका भी विपर्यय होता है, उनको कहते हैं-जेंप्ते बीचके एक दिन ज्वर 
आवे और आदि अन्तके दिन नहीं आवे यह तृतीयकका विपरीत और जो छक 
काल छोडकर सब दिन रात्रि ज्वर रहे वह अन्येद्युष्क इकन्तरेका विपरीत जानना । 
इनके विषयमें ग्रन्थकारोंके भिन्न भिन्न मत हैं, विस्तारके भयसे इस जगह नहीं लिखे हैं ॥ 


वातंबलासकज्वर | 
नित्यं मन्दुञ्बरो रूक्षः शूनकस्तेन सीदाति । 
स्तब्धाङ्गः छेष्मश्चूयिष्टो नरो वातबळासकी ॥ ३६ ॥ 
वातबलासक नामक ज्वर जिस मनुष्यके हो वह उस ज्वरकरके शोथयुक्त अथोत्त्‌ 
सूजन हो और मन्दज्वर संदेव बना रहे, देह रूखी दो, अंग जकड जावे, कफ विशेष 
` होय यह ज्वर वात और कफसे होता है इसको वातबलासकज्बर कहते हैं ॥ 
प्रलेपकेज्वर | 
प्रलिम्पन्निव गात्राणि वमेण गौरवेण च । 
मन्द्ज्वराविळेपी च स शीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ३७ ॥ 
जिस ज्यरमें पसीनासे तथा सूथके घामसे अथवा देके गोरवसे मानो देहको 
{लिप्त करादियासा मालूम हो इसी हेतुसे मन्दज्वर हो, शीत रगे, यह ज्वर कफपित्तसे 
गट होता है ओर राजयक्ष्मारोगमें यह होता हे, कोई इसको ब्रिदोषजानेत कहते 
हैं, इसको भ्रलेपकञ्वर कहते हैं ॥ 
विषमज्वरविरोषमेद | 
विदग्धेऽन्नरसे देहे ेष्मपित्ते व्यवास्थिते । 
तनाध शातळ देहमधसुष्ण प्रजायते ॥ ३८ ॥ 
अन्नका रस दुष्ट होनेसे ओर देहमें कफ पित्त दुष्ट होकर स्थित होनेसे ( अधें- 
नारीश्वररूप अथवा नरसिंहरूप ) अर्धागञ्वर प्रगट करे हैं अर्थात्‌ अधेदेह कफसे 
शीतल ओर अदेह पित्तसे गरम होता हे ॥ 


१ वातबळासळक्षणं प्रन्थान्तरे-“ बलासो वायुना युक्तः शीतादि षडहो ज्वरम्‌ । जनये> 
ज्ञयनस्रावं हत्पीडां मधुरास्यताम्‌ ॥ ?› २ प्रलेपकस्त्रविषमः प्रायः छेशाय शोषिणाम्‌ । अन्ये 
रात्रिउत्ररादयोऽपि विषमञ्बरा बोद्धव्याः, यथोक्तम्‌-समो वातकफो यस्य क्षाणापैत्तस्य 
दिनः । रात्रौ प्रायो ञ्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥ 


९३८) माधवनिदान । 


काये दुएं यदा पित्तं छुष्मा चान्ते व्यवस्थितः । 
नोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः॥ ३९ ॥ 
जिस सनुष्यक्रे कोठेमं पित्त दुष्ट हो और कफ हाथ पेरोंमें दुष्ट होकर स्थित 
होवे तिस करके सब देह उष्ण रहे और हाथ पग शीतल रहें ॥ 
इन्होंका विपरीत द्वितीय ज्वर । 
काये छेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम्‌ । 
शीतत्वं तेन गाञाणासुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४० ॥ 
जिस समय कोठेमें कफ दुष्ट हो और पित्त हाथ पेरोंमें दुष्ट होकर रहे तच शरीर 
शीतल हो और हाथ पेर उष्ण होये ॥ 
शीतपूर्वकज्वरके लक्षण | 
त्वक्स्थो छेष्मानिलो शीतमादो जनयतो ज्वर्स । 
तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४१ ॥ 
कफ और वात ये दुष्ट होकर त्वचामें प्राप्त हों अर्थात्‌ रसधातुका आश्रय कर 
प्रथम शीतज्वर उत्पन्न करते हैं ओर जब इनका वेग झांत होता है तब पिछाडी 
पित्त दाह करे है ॥ 
दाहपूर्वकज्वरके लक्षण । 
करोत्यादी तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च । 
तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरो कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ४२ ॥ 
द्वावेतो दाहशीतादिज्वरो संसर्गजो स्मृतो । 
दाहपूवस्तयोः कष्टः सुखसाध्यतमो5परः ॥ ४३ ॥ 
उसी प्रकार पहिले पित्त रसगत होकर अत्यन्त दाह करे है. पीछे उसका वेग 
शांतहुएपर वात कफ ये शीत करते हें । दाइपूर्वक ओर शीतपूर्वक होन दोनों ज्वर 
संसर्गे अर्थात्‌ त्रिदोषोंके सम्बन्धसे होते हैं, ऐसे ऋषियोंने कहा है उनमें दाहपूर्वक 
ज्वर दुशखप्रद ओर कृच्छ्साध्य है ओर शीतपूर्वक ज्वर सुखसाध्य है ॥ 
सत्तधातुगत ज्वर । रसगतज्वरके लक्षण । 
गुरुता हूदयोत्केशः सदनं छर््यरोचको । io 
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं देन्यं चा ॥ ४४ ॥ 
रसघातुमं स्थित ज्वर होय तो देह भारी, दोषोको हृदयमे स्थित होनेसे उपस्थित 
बमनसी मालूम हो, ग्लानि,ओकारी,अरुचि और देन्य कहिये मनमे खेद ये चिह्न होते हैं॥ 


भाषाटीव्हांलमेत । (३९ ) 


रक्तगत ज्वरके लक्षण । 
रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोइङ्छदनबिश्रमो । 
प्रढापः पाटिका तृष्णा रक्तप्रा्त ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
रुधिरका गिरना, दाह, मोह, वमन, श्रम, अनर्थ बोलना, देहमें फुन्सी, प्यास 
य लक्षण रक्तगत ज्वरक होनेसे होते हैं ॥ 
मांसगत ज्वरके लक्षण | 
पिण्डिका द्ेष्टनं तृष्णा सृष्टमुञपुरीबता । 
ऊष्मान्तदाहविक्षेपो ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ४६ ॥ 
जानुके नीचे पिंडियोंमें दण्ड आदिके लगनेकीसी पीडा, प्यास, मछ मून्रका 
निकलना, गरमी, अन्तर्दाह, हाथ पेरोंका इधर उधर पटकना और ग्लानि ये लक्षण 
जब म्रांसमें ज्वर पहुँच जाय हे तब होते हैं ॥ 
मेदोगत ज्वरके लक्षण । 


शूरां स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलापइ्छदिरिव च । 
दोर्गन्व्यारोचको ग्लानिमेंद्स्थे चासहिष्णुता ॥ ४७ ॥ 
अत्यन्त पसीनेका आना, प्यास, मूच्छो, प्रलाप, बमन, देहमें दुर्गन्ध, अन्नमें 
अरुचि, ग्लानि और बेदना न सही जाय ये लक्षण मेदोगतज्वरमें होते हैं ॥ 
अस्थिगत ज्वरके लक्षण । 
मेदोऽस्थां कूजनं श्वासो विरेकइछर्दिरेव च । 
विक्षेपणं च गात्राणामेतद्स्थिगते ज्वरे ॥ ४८॥ 
हाड फूटना तथा हाडोंका गूंजना, श्वास, दस्तका होना, वमन, हाथ पेरका 
चलना ये अस्थिगत ज्वरके लक्षण हैं ॥ 
मज्जागत ज्वरके लक्षण | 
तमःप्रवेशनं हिक्का कासः होत्यं वमिस्तथा । 
अन्तदाहा महाधासा ममच्छद्श्च मजगे ॥ 8९ ॥ 
अन्वेरा आना, हिचकी, खांसी, शीत लगे, बमन, अन्तदांहु, महाश्वास अर्थात्‌ 
जो श्वासके निदानमें कहेंगे और ममेमें पीडा यह मर्म शब्द इस जगह हुंदयवाचक 
है अर्थात्‌ हृदयम पीडा हो ये मज्जागत ज्वरके लक्षण हैं ॥ 
झुक्रगत ज्वरके लक्षण । 


मरणं प्राप्लयात्तत्र शुकस्थानगते ज्वरे । 
शेफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य च विशेषतः ॥ ५० ॥ 


(४० ) माधवनिदान । 


रसादि धातुगत ज्वर शुक्रस्था नमे पहुंचनेसे रोगीका मरण होता हे, इस ज्वरमें 
लिंगका जकडजाना और शुक्रका विशेष छूटना और सुश्नतादिक आचाय कहते हैं 
कि रक्तादे पदार्थोका थोडा २ खाव होता हे ॥ 
प्राकृत और वैकृत ज्वरका लक्षण । 


वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यः प्राकृतः क्रमात्‌ । 
वेकृतो5न्यः सुडुःसाध्यः प्राक्ृतश्चानिरोद्गवः ॥ ९३ ॥ | 
वर्षाऋतु शरहतु और वसंतत्रतु इसके मध्यमें वातादिकके ऋमसे जो ज्वर होय 
वह प्राकृत कहाता हे जेसे वर्षाकालमें वातज्वर, शरत्कालमें पित्तज्वर और वसन्त 
कालमें कफज्वर, इससे विपरीत जो ज्वर हो उसको वेळूतज्वर कहते हैं जैसे-वर्षो- 
कालम पेत्तिक, शरदऋतुमें छैष्मिक ओर वसन्तत्रइतुमें वातिक, यह वेकृतज्वर दुःसाध्य 
है अथोत्‌ प्राकृत ज्वर सुखसाध्य है ओर वातजन्य प्राकृत ज्वर यह भी 
दुःसाध्य है और रोगोंमें प्राकृतत्व दुःसाध्य हे परन्तु ज्वरमें व्याधिस्वमोव करके 
सुखसाध्यत्व कहा हे ॥ 
प्राकृतज्वरोंकी चिकित्साके निमित्त उत्पत्तिक्रम कहते हैं- 

वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तकेष्मान्ितो ज्वरम्‌ । 

कुर्याच पित्तं शरदि तस्य चाइुँबलः कफ़ः ॥ ५२ ॥ 

तत्प्रकृत्या विसगाच तत्र नानशनाद्भयम्‌ । 

कफो वसन्ते तमापि वातपित्तं भवेदूनु ॥ ५३ ॥ 


ग्रीष्मऋतुसे सञ्चित हुआ वायु वर्षाकालमें कुपित हो पित्त कफयुक्त हो ज्वरको 
प्रगट करे हे उसी प्रकार बषोकालमें सञ्चित हुआ पित्त शरहतुमें दुष्ट होकर 
ज्वरको उत्पन्न करे हे उसको कफका अनुबन्ध होता हे । उस ज्वरमें कफ पित्तके 
स्वभाव करके और विसगे काल करके लंघन करनेसे भय नहीं होय । तेसे ही 


१ यदुक्तम-प्राकृत: सुखसाध्यस्तु वसंतशरदुद्भवः॥।२ ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदृष्यता। 

रक्तगुस्मे पुराणस्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ३ अनुबल यथा-स्वतंत्रस्य कस्यचिद्राज्ञो गजरथ- 
Rn द द्न (ये = Cc 

तुरगपुरुषादिबळवतो वेरिभिः सह युध्यमानस्य पश्चादन्यबलं तच्छक्तेरनुबछोपबृंहणाथमागच्छति 
एवं स्वतन्त्रस्य पित्तस्य ज्वर कुवता बछोपवृंहृणं शरदि कफः करोति, तयोः पित्तेष्मणो: 
प्रकृत्या स्वभावेन तत्क्ृतयोज्वैरयोरनशनाहंधनाद्ध्य न भवतीति ॥ वर्षा शरद्‌ और हेमंब 
ये विसगैकाल हैं इनमें चन्द्रमाका बळ रहे है इनमें प्राणोंका वळ बढे है। और शिशिर बसन्त 
प्रीष्म ये आदानकाल हैं इनमें सूय्येका बळ अधिक होता दै इसीसे प्रार्णाका बल क्षीण होता है ॥ 


भाषाटीकासमेत । (४९) 


हेमन्तकालमे सञ्चित भया कफ वसन्तकालमें ज्वर उत्पन्न करे है तिसके पिछाडी 
चात पित्त सहायक होते हैं ॥ 
काले यथास्वं सवेषां प्रवृत्तिदंछिरेव वा । 
निदानोक्ताबुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ «७ ॥ 

वातादिकोंकी यथायोग्य अपने कालमें उत्पत्ति और बृद्धि होवै हे अथवा उत्पत्ति 
नित्य ज्वरकी और वृद्धि विषमज्वरकी होती है जेसे-कालमें ये दोष विशेष जान- 
नेके लक्षण हैं उसी प्रकार उपशय और .अनुपशय भी रोग जाननेके कारण हैं । सो 
इस प्रकार जानना-निदानत्व करके जो आहार विहार कहे हैं उनसे सेवन करनेको 
अड॒पदशय कहिये दुःखकी उत्पत्ति होती हे और दोषोके विपरीत जो आहार विहार 
उन्होंसे उपशायिता कहिये छुखकी उत्पत्ति होय है ॥ 

अन्तर्दाहोऽथिका तृष्णा प्रङापः श्वसनं अमः। सन्व्यस्थिशूल- 

मस्वेदो दोषवचाविनिग्रहः ॥ ९ ॥ अन्तवेगस्य लिङ्गानि 

ज्वरस्यैतानि लक्षये । सन्तापोऽभ्यधिको बाह्मस्तणादीनां च 

मार्दवम्‌ ॥ बहिवेंगस्य छिङ्गानि सुखसाध्यत्वसुच्यते ॥ ९६ ॥ 

पिछाडी जो ज्वर कहे हैं उन्होंमें सम्प्राप्तिक मेदसे कोई एक ज्वर अंतर्वेग होता 
है और कोई ज्वर बहिवेंग होता है तिन दोनोंके लक्षण कहते हैं-अंतर्दाह, अतिद॒षा, 
बडबडाना, श्वास, भ्रम, संधि और हाड इनमें पीडा, पसीना न आवे, वायु और 
मलका बाहर न निकलना ये अंतर्वेगज्वरके लक्षण जानने । शारीरके बाहर संताप 
अधिक होवे, तृष्णादिक लक्षण थोडे होवें, ये बहिवेंगज्वरके लक्षण हैं यह ज्वर 
सुखसाध्य हे इस ज्वरके सुखसाध्य कहनेसे अंतर्वेगज्वर कृच्छ्साध्य और असाध्य 
है; यह सूचना करी ॥ 

चिकित्सा करनेके निमित्त आम पव्यमान और निराम ज्वरके लक्षण कहते हैं- 


लाठाप्रसेकडछासडद्याझुद्चरोचकाः। तन्द्राळस्याविपाकास्य- 
वेरस्यं गुरुगात्रता ॥ «७ ॥ क्षुन्नाशो बझुमू्जत्वं स्तब्धता 
बळ्वाञ्ज्वरः। आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम॥«८॥ 
भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो जनयति ज्वरम्‌ । शोधनं शमनीयं च 
करोति विषमज्वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


लारका गिरना, खाली ओकारीका आना, हृदयमें जडत्व, अरुचि, तंद्रा, आलस्य, 
अज्ञका परिपाक न होना, सुखका स्वाद जाता रहे, देह भारी, भूखका नाश, वारं- 
बार मूतना, देइका जकडना, देइमें बलवान्‌ ज्वर हो ये अपक्क ज्वरफ़े लक्षण जानने, 


९४२ ) माधवनिदान । 


इस ज्वरम वेद्य ओषधी न दे, अपक ज्वरम ओषधि देनेसे ज्वरकी वृद्धि होती है 
आर झोघन तथा शमन औषध देनेसे विषमज्वरको करे हैं ॥ 
ह ज्वरक दरा उपद्रव । 
श्वासो सूच्छाऽरुचिस्तृष्णा छ्य॑तीसारविड्यरहः । 
हिक्का श्रासोऽङ्गदाहश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ ६० ॥| 
भावप्रकाशके मतसे दरा उपद्रर्वोको कहते हें-श्वास, मूच्छी, अरुचि, प्यास, वमन, 
अतीसार, मलका रुकना, हिचकी, खांसो, देहमें दाइ ये ज्वरके दश उपद्रव हैं ॥ 
पच्यमान ज्वरके लक्षण । 
ज्वरवेगोऽधिका तृष्णा प्रझापः श्वसनं अमः। 
मठप्रवात्तरूत्क्कशः पच्यमानस्य ळक्षणस्‌ ॥ ६१ ॥ 
ज्वरका वेग, अधिक प्यास, प्रलाप, श्रम, मलकी प्रवृत्ति, उपस्थित वमनसी 
मालूम होय ये पच्यमान ज्वरके लक्षण हें ॥ 
पक्कज्वर किवा निरामज्वरके लक्षण | 
क्षुत्क्षामता ठघुत्वं च गात्राणां ज्वरमाद्वस्‌ । 
दोषप्रवृत्तिरुत्साहो निरामञ्वरळक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भूखका लगना, देवका कृश होना, अंगांका हलकापना, मन्द्‌ ज्वरका आना. 
अघोवायुकी प्रवृत्ति होना, मनमें उत्साहका होना ये निरामज्वरके लक्षण जानने ॥ 
ग्रन्थांतरसे जीर्णज्तरके लक्षण । 
जिश्सप्ताहे व्यतीते तु ज्वरो यस्तनुतां गतः । 
प्लीहाग्रिसादं कुरुते स जीर्णज्वर उच्यते ॥ ६३ ॥ 
२१ दिवस व्यतीत होनेपर जो ज्वर बारीक हो देहमें रहे जिससे छीहा अथांत्‌ 
तापतिल्ली रोग और मन्दाम्नि होवे उसको जीर्णज्वर कहते हैं ॥ 
साध्यज्वरके लक्षण | 
बळ्वत्स्वल्पदाषषु ज्वरः साध्यांऽनुपद्र्वः । 
बलवान पुरुषके थोडे दोषयुक्त ओर श्वास आदि उपद्रव करके रहित जो ज्वर 
हो बह साध्य जानना । 
असाध्यज्वरके लक्षण । 
हेतुभिबंहुभिर्जाती बलिभिबहुलक्षणः । 
ज्वरः प्राणान्तकृदश्व रीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ६४ ॥ 


भाषाटींकालमेत । (४३) 


जो ज्वर बहुत प्रवल कारणोंसे उत्पन्न भया हो और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण 
मिळते हों वह ज्वर प्राणोंका इरण करनेवाला जानना ओर जो ज्वर प्रगट होते ही 
चिकित्सा करते २ इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट कर दे अर्थात्‌ अन्धा बहिरा इत्यादि वह 
भी ज्वर असाध्य जानना ॥ 
[oN ^~ देच्यराजिक ~ 
ज्वरः शाणस्य शूनस्य गम्भारा देव्यरात्रिकः । 
असाध्यो बलवान्‌ यश्च केशसीमन्तङ्कज्ज्वरः ॥ ६९ ॥ 
जो पुरुष ज्वरसे क्षीण पडगया हो अथवा सूजन जिसके देहमें आगइ हो बह 
असाध्य है और जिसके ज्वर धातुके भीतर हो अथवा अन्‍्तर्वेगज्वर अथवा जिसमें 
वातादि दोषोंका निश्चय न होसके ओर बहुत दिनतक २हनेवाला ज्वर असाध्य होता 
है और ज्वर बलवान्‌ हो तथा जिसमें रोगी अपने हाथसे केशों ( बालों ) की 
सीमन्त आदि रचना करे वह ज्वर असाध्य हे ॥ ` 
गम्भीरज्वरके लक्षण । 


गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्मन्तदाहेन तृष्णया । 
आनद्धत्वेन चात्यथं श्वासकासोद्रमेन च ॥ ६६॥ 
` अन्तदांह, प्यास, दोष अर्थात्‌ विरुद्ध दोषके बढनेसे मलके रुकनेसे तथा श्वास 


खाँसीके उत्पन्न दोनेसे गम्भीर ज्वर जानना ॥ 
दूसरे असाध्यज्वरके लक्षण । 


आरम्भाद्विषमो यस्य यस्य वा देघ्यराविकः । 
क्षणस्य चातरूक्षस्य गम्भारा हान्त मानवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा। 
झीताद्‌ताऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण प्रियते नरः ॥ ६८॥ 
जो ज्वर प्रगट होते ही विषम पड जौय ओर जो ज्वर बहुत दिनसे आथा करे 
ओर क्षीण तथा. अतिरूक्ष देहवाले पुरुषके जो गम्भीर ज्वर हो वह मृत्युकारक 
होता हे ओर जो बेहोश होकर मोहको प्राप्त हो तथा गिरकर जिससे उठा न जाय 
पडाही रहे अथवा बाहरी शीत लगे और देहके भीतर दाह हो ऐसे ज्वखाला 
पुरुष मरजावे ॥ 
और असाध्य लक्षण । 
` यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो दि संघातशूलवान्‌ । वकेण चेवो- 
अ्यूसिति तं ज्वरो हान्ति मानवस्‌ ॥ ६९ ॥ हिक्काश्वासतृषा- 


(४४) माधवानिदान । 


युक्तं म्रूढं विभञान्तळोचनम्‌ । संततोच्छासिनं क्षीण नरं क्षप- 

याति ज्वरः ॥ ७०॥ हतप्रभेन्दियं क्षाममरोचकार्नपार्डितम्‌ । 

यम्भीरतीक्षणवेगात्तं ज्वरितं परिवर्जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

जिसके देहमें रोमांच खडे रहें, लालनेत्र हों, हृद्यमें गांठ होनेसे जेसी पीडा हो वैसा 
हो ओर संघात इस पदका यह अर्थ करते हैं कि, नाना प्रकारका शूल हो मुखके द्वारा 
श्वास ले वह ज्वर रोगी मनुष्यको मार डाले । हिचकी श्वास प्यास इन करके व्याप्त 
हो, मोहयुक्त हो चलायमान नेत्र हों, निरंतर श्वास ले ऐसे लक्षणयुक्त मनुष्यको ज्वर 
मार डालता है । इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होनेसे और शरोरकी कांति निस्तेज होनेसे 
अथवा इन्द्रिय ( नाक कान नेत्र) ये नष्ट हो जावें, देह कुश हो जावे, अरुचिसे 
अत्पंत पीडित हो “ अरोचकनिपीडिंतस्त्‌ ” इसका इस जगह जेज्नटने दो पाठ लिखे 
हैं एक तो-“ दुरात्मानमुपट्ुतम्‌ ” इसका अर्थ यह है कि, दुष्ट अंतःकरण होवे और 
उपद्रवयुक्त होवे । दूसरा पाठ यह है कि “ दुरात्मभिरुपदुतम्‌ ” अर्थात्‌ राक्षसादि- 
करके युक्त हो तथा अतिधोर अन्तर्वेग करके परिपीडित हो ऐसे ज्वरान्‌ पुरुषको 
बेच छोडदेवे। इसी जगह कई एक टीकाकारेंनि जो असाध्यलक्षण लिखे हैं सो आतंक- 
दु्पण तथा मधुकोश टीकासे लिखे हैं वे सब वाग्मट और हारीतके कालज्ञान देख= 

नेसे निश्चय हो जायेगे सो लेवे, इस जगह हम ग्रन्थ बढनेके भयसे नहीं लिखते ॥ 
ज्वरमुक्तिके पूर्वरूप | 
दाइः स्वेदो अमस्तृष्णा कम्पो विद्भभिद्संज्ञिता । 
कूजनं चातिवैगन्ध्यमाङ्कतिम्वरमोक्षणे ॥ ७२॥ 
दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कंप, मलका पतला होना, संज्ञाका नाश होना, 

गूंजे, देहमें अत्यंत दुर्गंध आवे ये लक्षण ज्वर छोडता है तब होते हैं. दांका--क्यो जी ! 
दोष ( वात पित्त कफ ) नाशके विना रोगकी निवात्ति होय नही और जब 
दोष क्षीण होगये तो उस दाहादिलक्षण कैसे करते हैं ? उत्तर--इसका कारण 
यह है कि, कोई एक वस्तुका ऐसा स्वभाव है कि क्षीण होनेके समयमें अपनी 
झाकेतको दिखाती है जैसे दीपकमें तेल नहीं रहे और थोडी देर बलकर शांत हो 
जाता है ऐसेही जब दोष शांत होनेको होते हैं तब अपनी शाक्ति दाहादिकांको 
दिखाते हें । अथवा दूसरा उत्तर यह है कि, जैसे बंदर बृक्षकी डालीको हिलायकर 
दूसरे स्थानपर चलाजाता है परन्तु वह वृक्षकी डाली बहुत देरपर्यत हिला करती 
है इसी प्रकार ज्वर गयेपर भी उसके असरसे दाहादिक रहते हैं यह लक्षण दाहसे 
आदि ले त्रिदोष ज्वरके शांत होनेके समय होते हैं और सब अ्यरेमे नहीं होते और 
ज्वरमे केवल पसीने ही आते हैं यह भाडकी आचार्यका मत है॥ 


आषाटीकासमेत । (४५) 


ज्वरमुक्तिके लक्षण | 


स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको सुखस्य च । 
क्षवथुआान्नकांक्षा च ज्वरसुक्तल्य क्षणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति ज्वरनिदानम्‌ ॥ 
पसीने आवें, देह.हलका हो, मस्तकमें खुजली चळे, झुखका पाक अर्थात्‌ होठोंगे 
पपड़ी पडजाय, छीक आवे, भोजन करनेकी इच्छा हो ये लक्षण ज्वर्मुक्तके हैं ॥ 
| प्रसंगवशाज्ज्वरमुक्तलक्षणं गरन्थान्तरे- 
देहो लघुर्व्यपगतछममोहतापः 
पाको सुखे करणसोष्ठवमव्यथत्वम्‌ । 
स्वेदः क्षवः प्रक्षातियोगिमनो5न्ञलिय्सा 
कण्डूः सार्थ विगतज्वरलक्षणानि ॥ १ ॥ 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मेतमाधवार्थंदीपिकामाथुरीभाषा- 
टीकायां ज्वरनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


इंग्रेजी मतानुसार ज्वर निदान । 


ज्वरको ईग्रेजीमें ( 7९४९ ) फीवर कहते हैं उसकी उत्पत्ति 1 
 १-शरदी । 

शरदी पडनेसे मनुष्यका सब देह रोमांचबद्ध होजाय तब पसीनेका निकलना 
रुकजाय इस हेतुसे देहका जो अवयुण सो देइके'बाइर नही निकले इसीसे देह 
हलका नहीं होय ओर वही देहका अवशुण अ्वररोगको प्रगट करता हे । इस 
ज्वरको सामान्य ज्वर कहते हैं । अथवा देह अतिगरमीसे पीडित होय उस समय 
किसी कारणसे शीतल करे तो शरदी होती है अथवा किसी अतिपरिश्रम करनेसे 
'मनुष्यके देहसे पसीने निकले उस समय हवामें बैठे अथवा हवामें शयन करनेसे 
झरदी होती है अथवा रातमें मैदानमे सोनेसे अथवा रातमें शीतलपबनके लगनेसे 
एसीना नहीं निकले इस हेतुसे शरदी होय अथवा गीला कपडा ओढकर बेठनसे 
. वा सोनेसे शरदी होय है इन कारणोंसे झरदी होय वह शरदी अनेक प्रकारके 
ज्वरोंकी उत्पत्ति करे है॥ 


९४६) माधबानिदान । 


२--मन्दवायु । 
जिस समय पृथ्मीमे वर्षाका अथवा और प्रकार जल सूखे उसमें घास पत्ता सड- 
जावें तब इनसे मन्द वायु अथवा बाष्प उत्पन्न होय तिसके द्वारा अनेक प्रकारके 
ज्वर प्रगट होवें, विशेषकरके आमज्वरकी अधिक उत्पत्ति होय इसीसे जलाशयस्थान 
तालाब आदि ओर झील खाल इन स्थानोंमें मन्दवायु अधिक होता है इससे नाना 
भ्रकारके ज्वर प्रगट होयँ, यह हवा सोताके जलसे उत्पन्न नहीं होय हे किन्तु जिस 
जगह थोडा जल होय जैसे तलेया आदि उसमें घाम लगनेसे जल पक्क होकर गन्ध 
वायुको अधिक उत्पन्न करे है यह वायु दिनमें सू््यकी किरणसे बहुत हलकी 
ऊपरको उठे इसीसे यह बडा नुकसान करनेवाली होती हे ओर सन्ध्या 
चथा राजिमें यह वायु शीतल होनेसे नीचे उतर सर्वे साधारण मनुष्योंको नुकसान : 
करनेवाली होती हे ओर हवाओंसे यह हवा अधिक भारी होती है, घरके किंवाड 
रगानेसे यह हवा घरके भीतर कम जाती हे इसीस घरके किंवाड देकर मसेरी जिसको 
पूवेके लोग बहुधा रखते हैं यह कपडेकी बनी इई होती है इसमें सोना चाहिये ॥ 
३--गरिष्ठ भोजन | 
जो मनुष्य भारी द्रव्य भोजन करे तब उसके वह पचे नहीं और पेट्में पीडा 
करे उस पीढाके होनेसे ज्वर उत्पन्न होय, विशेषकरके यह ज्वर बालकोंके होता है ॥ 
अनेकप्रकारके ज्वरोंके लक्षण । 
नाडी और श्वास जल्दी चले, मस्तकमें पीडा होय, त्वचा शुष्क और गरम 
होय प्रलाप होय अथवा न होय पेशाब लाल उतरे, जीभ मलीन होय, शरीरमें सदा 
ज्बर रहाकरे कभी कम होजाय कभी जियादह हो जाय ॥ 
कुङुमज्चरक लक्षण | 
श्वास लेते समय मन्द्‌ मन्द्‌ पीडा होय, खांसी हो, कफ कुछ नीले रंगका गिरे, 
ज्वर अल्प होय, वक्षस्थलमें पीडा होय, खांखते समय श्वास जल्दी चले, नाडी कुछ 
कुछ थोडी ओर शीघ्र चळे, त्वचा सदेव थोडी गरम रहे; जिस समय रोगकी बृद्धि 
होय, स्वासके चलनेसे पीडा होय ओर अधिक पीडा होय उस रोगके आख्भमें 
कफ नहीं निकले किन्तु दो तीन दिनके बाद कफसमेत निकल पडे उस रोगीका 
इल्दीके समान पीला वर्ण होय, कभी कभी जलके सहृ वणे होय इस रोगकी 
बिशेषता होनेसे कफ पतला होजाय, यह रोग अत्यन्त बढकर पचनेको होय तब 
कफका शाकके समान रंग हो अथवा काले रंगका ओर दुगेधयुक्त होय बहुत 
पडनेसे इसकी उत्पत्ति होती हे ॥ इक शकवा 
यङ्कत वा कळेजाज्वरके लक्षण | 
दृइने पाँसूमं पीडा होय, शरीरमे थोडा ज्वर होय तथा आहारमें अरुचि होय 
जीभ मलिन, नेत्र पीले होयँ, मल मिट्टीके रंगका अथवा सफेद तथा काला हो 
आर कठिन, पेशाब लाळ होय॥ 


भाषाटीकासमेल । (४७) 


अथातिसारनिदानश । 


° क्विज 
` पित्तज्वरमें अतिसार होता है तथा ज्वरको और अतिसारको अन्योन्य उपद्रव 
होनेसे ज्वरके अनन्तर अतिसार रोगको कहते हैं-- 
युर्वतिरि ~ [a क (८ थू ~ NN ज~ डर ~~ £ 3 
नग्धतीक्ष्णोष्णद्रवस्थूळातिज्ीतळेः । विरुद्धाध्येशना- 
जीणे 0 ४२ CR SESE, खलेहादयरतियुक्ते ० शः _ 
णिंविषमेश्वातिभोजनेः ॥ १ ॥ ल्लेहाथ्ेरतियुकतेश्च मिथ्यायुक्ति- 
च ~ 6३. 
विषेभयेः । शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपानेः तात्म्यतुपर्ययेः ॥ २ ॥ 
~ NN प ha ~ ~ £ [a ~ 
जलळामिरमणेवगावंवातः ङ्रामंदाषततः । नृणा भवत्यताश्वारां 
e क ha 
लक्षण तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अथवा स्वभावसे भारी पदार्थ जैसे उडद्‌ आदिक 
खानेसे और अतिचिकनी अतितीखी अतिगरम अत्यन्त पतली स्थूळ अथौत्त्‌ 
जितके अवयव कठिन हों जेसे लडडू, घेवर, गूंसा इत्यादि और अत्यन्त शीतळ 
स्पशसे तथा वीर्यसे विरुद्ध जेते क्षीर मत्स्य इत्यादिक, अध्यशन कहिये पूर्व दिनका 
> ~° वळ CN जज च ~ a) ~ 
ओजन परिपाक नहीं होय ओर उसपर भोजन करना, अन्नके विना पके, नित्य 
ओजनके समयको त्यागकर और समय थोडा वा बहुत ऐसे भोजनोंके करनेसे स्नेह 
स्वेद आदि पंचकर्मसे, अत्यन्त योगके करनेसे वा थोडे योग करनेसे स्यावरादिक 
दूषीविषके खानेसे, भयसे, सोच करनेसे, अतिदुष्ट जलके पीनेसे तथा अतिमद्यके 
पीनेसे सात्म्य ओर ऋतुके पलटनेसे, जलमें अतिक्रीडा करनेसे, मळ मूत्र आदि 
चेगांको रोकनेसे, कृमिरोगके उपद्रवसे अथवा कृमिजानित वातादिकके कोपसे 
मनुष्योंको अतिसार रोग होता हे, इन लक्षणोंसे यह निदान यथासम्भव वातादि- 


दोषोंका जानना । आगे अतिसारके लक्षण कहते हैं ॥ 
अतिसाररोगकी संप्राप्त । 


संशम्यापां धातुराम प्रवृद्धी वचामिश्रो वायुनाऽधः प्रणुन्नः । 
सायैतातीवातिसारं तमाहुव्याधि घोरं षड्विधं तं वदन्ति | 
एकेकशः सर्वशश्चापि दोषैः शोकेनान्यःषष्ट आमेन चोक्तः॥ ४॥ 
पूर्वोक्त ऊुपथ्यसे अत्यन्त दुष्ट हुए झारीरमें रस, जल, मुत्र, स्वेद, मेद, कफ, 
पित्त, रुधिर इत्यादि जलरूप धातु अग्नेकों मन्द कर और वही जल मलामिश्रित 


१ तदुक्तं चरके-“ मुक्त पूर्वाहृ्ेषे तु पुनरध्वशनं मतम्‌ । 
८ २ वबहुस्तोकमकाठे च तज्ज्ञेये विषमाझनम्‌ ॥?? 


(४८) आधणानिदान । 


हो पवनका प्रेरित गुदाके मार्गसे बारंबार नीचेको बहुत उतरे तिसको अतिसार 
कहते हे । यह भयंकर अतिसार रोग ६ प्रकारका हे-वातका १, पित्तका २, कफका ३, 
४ सन्निपातका, ९ शोकका ओर ६ आमातिसार ऐसे छःप्रकारका अतिसार है । 
दंदज अतिसार व्याधिस्वभावकरके नहीं होते, चरकमें आमातिसार नहीं कहा । भय 
और शोकसे दो कहकर संछया पूरी करी हे। और आमातिसारको सन्निपाताति- 
सारके अन्तगेत कहा है ॥ यहां माधवाचार्यने भयातिसारकी वातज अतिसारमे 
गणना करी हे ॥ 
अतिसारे पूर्वरूप । 
इज्ञामिपायूद्रङुक्षितो दृगात्रावसादानिङसङ्गिरोधाः | 
विट्सङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि॥५॥ 
हृदय, नाभि, युदा, पेट, कूख इनमें पीडा हो, शरीरमे फूटनी हो, युदाका 
पवन रुकजाय, मलका अवरोध हो अफरा हो और अन्न पचे नहीं ये लक्षण- 
अतिसाररोग के पूर्वरूपके होते हैं ॥ 
वातातिसारके लक्षण । 
अरुणं फेनिळं रूक्षमल्पमल्पं सुहुसुहुः । 
झक्दामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसार्यते ॥ ६ ॥ 
कुछ ललाईको लिये, झाग मिला तथा ख्खा, थोडा थोडा बारम्बार आम 
मिला हुआ दस्त उतरे और शूल चले तथा मल उतरते समय इाब्द होवे तो वातार 
तिसार जानना ॥ र 
पित्तातिसारके लक्षण । 
पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा तृष्णासूच्छादाहपाकोपपत्ञजर । 
पित्तते पीला काळा और घूसरे रंगका मल उतरता हे तथा ठृष्णा मूच्छ और 
सम्पूर्ण शरीर तथा गुदामे दाह होती है, गुदा प ६जाती है थे लक्षण पित्तातिसारके हैं ॥ 
कफातिसारके लक्षण । 
झुझं सांद्रे सकफं ऊेष्मयुक्तं वित्रं शीत ृष्टरोमा मजुष्यः ॥ ७ ॥ 
कफातिसारवाले पुरुषका मळ सफेद, गाढा, चिकना, कफमिश्रित, डुगैधयुक्त 
और शीतल उतरता है तथा रोम खडे होजाते हैं ये लक्षण कफातिसारके जानने ॥ 
सन्निपातातिसारके लक्षण | 
वराइक्लेहमांसाम्बुसहडा सर्वरूपिणम्‌ । 
कृच्छसाध्यमतीसारं विद्याह्दोषत्रयोद्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेल । (४९ १ 


सुकरकी चरबीसदृश अथवा मांसके थोये हुए पानीके सहश और वातादि 
त्रिदोर्षोके जो लक्षण कहे हैं उन लक्षणसंयुक्त हो ऐसा यह त्रिदोषजनित अतिसार 
कष्टसाध्य जानना ॥ 


झोकातिसारके लक्षण | 


तेस्तेभावैः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वै वहिमाविश्य जन्तोः। 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तचचाधर्तात्काकणन्तीमकाशम्‌ ॥ 
निर्गच्छेद्वे विद्भविमिश्रं ह्यविड्वा निर्गन्धं वा गन्धवद्धातितारः ॥ ९॥ 


जिस पुरुषके पुत्र, मित्र, खी, धन इनका नाश होजांवे वह उसी उसी वस्तुका 
शोच करे इसीसे क्षुधा मन्द होनेसे धातुक्षय होय, ऐसे ग्राणीके बाष्प ( नेत्र 
नासा गले आदिसे जो शोकद्रारा जल गिरे सो) और ऊष्मा कहिये शोकजन्य देह- 
तेज ये दोनों बाधपोष्मा कोठेमें प्राप्त हो अग्निको मन्द कर रुधिरको ङुपित करे तब 
यह रुधिर चिरमिटीके रंगसदृश हुआ युदाके मागे होकर मल्युक्त अथवा मलरहित 
निकले तथा गन्धयुक्त अथवा गन्धरहित दस्त उतरे उसको शोकातिसार कहते हैं, 
इसी प्रकार भयातिसार भी जान लेना ॥ 

शोकातिसारके ङच्छूसाध्यत्व लक्षण । 


शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमां रोगो वैद्यैः कष्ट एष प्रदिष्टः॥१०॥ 
झोकसे उत्पन्न हुआ जो अतिसार वह चिकित्सा करनेमें बहुत कठिन है कारण 
कि, शोक शांत हुए विना केवल औषधोंसे शांति नहीं होती इससे वैद्योने यह कष्ट- 
साध्य कहा है ॥ 
आमातिसारके लक्षण । 


अन्नाजीर्णात्मुताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा धातुसङ्गान्मलांश्च । 

नानावण नैकशः सारयान्त शूलापंत षष्ठमंन वदान्त ॥ ३३ ॥ 

अन्नके न पचनेसे दोष (वात पित्त कफ ) अपने मागेको छोडकर कोठेमें 
प्राप्त हो कोठेको दूषित कर रक्तादि धातु और पुरीषादि मलको बारबार गुदाके 
मार्गसे बाहर निकाले और इसका रंग अनेक प्रकारका हो तथा शूलयुक्त दस्त उतरे 
इसको छठा आमातिसार वेद्य कहते हे । दांका-प्रथम काहे आये हैं कि, अति- 
सार रोग छः प्रकारका होता है, पुनः- षष्ठमेनं वदंति’? यह पद्‌ क्यों धरा ? 
उत्तर-यह पद्‌ नियमके अर्थ माधवाचार्यने सुश्चतके मतसे संग्रह किया है । हमारे 


(५० ) आधघमिदान ॥ 


` मतष्रे छठा अतिसार आमज है जो भयसे उत्पन्न हुआ और आचार्य मानते हैं वह, 
हम नहीं मानते अतएव ' षष्ठमेनं' पुनः कहा है क्योकि भयादि अतिसारोंका वात 
पित्त कफ अतिसारोंके अन्तर्गतत्व है ॥ 
आमके लक्षण | 
संसृष्टमेभिदोषिस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदृति । 
पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छिछं चामसंज्ञितस्‌ ॥ १२ ॥ 
पूवे कदे वातादि अतिसारोंके मिलेइए लक्षणसंयुक्त जो मळ वह जलम गेर” 
नेसे इब जाता है, क्योकि आम वातजमें आरी है और उसमें बहुत डुर्गेध आती 
हे तथा अत्यन्त गाढा होता हे उसकी आमसंज्ञा हे ॥ 
पक्क लक्षण । 


एतान्येव तु छिङ्गानि विपरीतानि यस्य वे । 


ठाघवं च विशेषेण तस्य पक्क विनिद्शित्‌ ॥ १३ ॥ 


और ऊपरके छोकसे विपरीत लक्षण होवे अर्थात्‌ शरीर हळका हो तथा मल जमे 
डूबे नही और दुर्गैधिरदित हो, बबूळरहित हो उस रोगीका मल पक्क हुआ जाने ॥ 
असाध्य लक्षण | 


पक्कं जाम्बवसङ्काशं यङ्कत्पिण्डनिभं तजु । च्रततेल्वसामज्यावेस- 
वारपयोद्धि ॥ १४ ॥ मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीलारुण- 
प्रभम्‌ । मेचकं कईुर स्निग्धं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ १५॥ कुणपं 
माठुळुङ्गाभं दुर्गन्धं कुथितं बहु । तृष्णादाहारुचिश्वासहिक्षापा- 
श्वास्थिशूलिनम्‌॥१६॥ संसूच्छारतिसंमोहयुक्तं पक्कवङीणुदस्‌ । 
प्रझापयुक्तं च भिषय्‌ वर्जयेदातिसारिणस्‌ ॥ १७ ॥ 
पके जासुनके रंगसरश काला ओर चिकना तथा काला और लोहित रंग . 
पतला घृत तेल चरबी मज्ञा वेशेवार दूध दही ओर मांसके धोनेस जैसा जल निकले 
है ऐसा रंग हो, काजळके रंगसमान अथवा नीलमिश्रित अरुण रंग अर्थात पपैया 
पक्षीके पंखके रंगसमान अथवा खंजन पक्षीके वणेसदरा तथा अनेक रंगका चिकना 
मोरकी चंद्रिकाके सरश रंग, इड, मुरदाकीसी दुर्गंध युक्त, मस्तककी मज्ञाके समान 


- १ वेशवार नाम-मांसमेंस हुडूडी निकाळ और कूटकर दही दूध काळी मिरच डाळकर 
पदार्थ बनाते हैं तत्सदश रंग हो । 


नाषाटीकालमेत । ` (५१) 


गन्घयुक्त बुरी दर्गधके समान, प्यास, दाइ, अरुचि, श्वास, हिचकी, पसवाडोकि 
हार्डोमे पीडा, मनको मोह और ईंद्वियोंक्तो मोह. अरति ये लक्षण होये तथा गुदाके 
आंटोंका पकना अनर्थ भाषण करे ऐसे आतिस्ारी रोगीको वेच छोडदे ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण । 
असंवृतगुदं क्षीणं दुराष्मानसुपदुतस्‌ । 
गुदे पक्के गतोष्माणमतिसारिणसुत्सजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिसकी मुदाका दस्तके पिछाडी संकोच न होवे, क्षीण पुरुष, अत्यन्त अफरा- 

युक्त अथवा “ डुरात्मानं ” ऐसा भी पाठान्तर है अर्थात्‌ जिसकी इंद्रिय वझ न 
होवे तथा अतिसारके शोथादिक उपद्रव करके युक्त और युदाके स्थानमें पाकक 
पकानेवाला पित्त विद्यमान होते हुए जिसकी देहमें गरमीसी नहीं दीखे अर्थात्‌ देइ 
शीतल हो अथवा जिसकी अग्नि नष्ट होजावे ऐसे अतिसारी रोगीको वैद्य त्याग देवे॥ 


अतिसारके उपद्रव । 


झोर्थ शूं ज्वरं तृष्णां श्वासकासमरोचकम्‌ । 
छर्दि सूच्छां च हिक्कां च हृट्डाऽतीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ 3९ ॥ 
सूजन, झूल, ज्वर, तृषा, श्वास, खांसी, अरुचि, वमन, मूर्छा, हिचकी ऐसे 
लक्षण जिस रोगीमें होयँ उसको वेच छोड दे ॥ 
कर लक्षण । 
शासञ्चङपिपासात्तं डियर स्‌। 
विशेषेण नरं वृद्धमतिसारो विनाशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
मास, शूल, प्यास इनसे पीडित, क्षीण, ज्वरसे पीडित और वृद्ध मनुष्यके ये 
लक्षण होयँ तो यह अतिसाररोग मनुष्यको विनाश करे ॥ 
रक्तातिसारके लक्षण । 
पित्तङ्न्ति यदात्यर्थं ्रन्याण्यश्नाति पैत्तिके । 
तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उल्वणः ॥ २१ ॥ 
पित्तातिसारवाला पुरुष अथवा पित्तातिसार होनेवाला पुरुष जब पित्त करने- 
वाली वस्तु अधिक और निरन्तर भोजन करे तब भयंकर रक्तातिसार प्रगट होता 
हे । इसके छाल काले पीले आदि रंग वातादि दोर्षोके दूषित होनेसे होते हैं, ये भी 
पित्तातिसारके भेद हैं ॥ 


(4२) माधवनिदान । 
प्रवाहिकाकी सम्प्राप्ति । 


वाथुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य । 
ग्रवाइतोऽल्पं बहुशा मळाक्त प्रवाहका ता प्रवदन्ति तज्ज्ञाः॥२२॥ 

अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुई जो वात सो संचित हुए कफकों 
भळसंयुक्त करके बारम्बार गुदाके मार्गसे बाहर निकाले ओर मरोडाके साथ पीडा 
हो, थोडा मल कई दफा निकले इसको प्रवाहिका कहते हैं। प्रवाहिका ओर आति- 
सार इन दोनोंका एक साधर्म्य हे इसीसे अतिसार रोगमें प्रवाहिका कही हे । परन्तु 
अतिसारमें अनेक प्रकारके द्रव धातु निकलते हैं और प्रवाहिकामे केवळ कफ निक- 
लता हे. इतना भेद हे । इसमें “ निचितं बलासम्‌ ” यह जो पद कहा अथात्‌ कफसे 
मिलकर सो यह केवळ कफका तो उपलक्षण है अर्थात्‌ कफके कहनेसे पित्त ओर 
रुघिर भी जानना । भोजने इस रोगका नाम विवसी कहा हे, पराशरऋषिने इसको 
अन्तरग्रन्थी कहा है,हारीत ऋषिने निश्चारक कहा हे,कोई आचार्य निर्वाहिका कहते हैं॥ 

प्रवाहिकाके वातादि मेदकरके लक्षण । 

प्रवाहिका वातङ्कता सझूळा पित्तात्तदाहा सकफा कफाच्च । 

सशाणता शोणितसम्भवा च ताः रुनेहरूक्षप्रभवा मतास्तु। 

तासामतीसारवदादिशञ्च छिङ्ग क्रम चामविपक्कतां च॥२३॥ 

वातकी प्रवाहिकामें शूळ होता है, पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त ओर 
रक्तसे रक्तयुक्त होती हे । यह चिकने और रूखे पदार्थ भोजन करनेसे होती है 
अर्थात्‌ चिकने पदार्थसे कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी, तु-शब्द करके तीक्ष्ण ओर 
खट्टेपदार्थसे क्रमसे पित्तकी और रुधिरकी होती है ऐसे जानना । इस प्रवाहिकाके 
लक्षणक्रम आम और पक्कावस्था यह अतिसार निदानके सदृ जानना ॥ 

अतिसार चला गया होय उसके लक्षण । 


यस्योचारं विना सूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छति । 
दाप्ताग्नळछुकोष्ठर्य स्थितस्तरुयादरामयः ॥ २४ ॥ 
जिस मनुष्यको मूत्र करते समय दस्त न होय और अपानवायु जिसकी शुद्ध 
निकरे और अग्नि देदीप्यमान होवे; कोठा हलका होवे उस मनुष्यका अतिसार 
गया जानिये ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथदीपिकामाथुरीभाषाटीकाया- 
म्रतिसाररोगः समाप्तः ॥ 


भाषाटीकासमेत ॥ ९५३) 


अथ ग्रहणीनिदानम् । 


अहणीकी सम्प्राप्ति | 
अतिसार निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः । 
eo NN ~ (CO €२___ 331: 
भूयः सदूपिता वाह्ग्रहणामाभइषयत्‌॥ 3 ॥ 
पहले मनुष्यके अतिसाररोग होकर जाता रहा होय फिर उस मबुण्यके ङुपथ्य 
करनेसे मन्द्‌ हुई जो अग्नि पुरुषके उदरमें रहनेवाली जो पित्तधरानामक छठी कला 
जिसको त्रहणी कहते हैं उसको विगाड, अपिशब्द करके अतिसार न भया होय 
तो भी अपने कारण करके पूर्वोक्त ग्रहणीको विगाडकर ग्रहणीरोगको मगट करे 
यह सूचना करी। कोई आचार्य ऐसे कहते हैं कि, अतिसार न गया होय, बीचर्मे 
हो ग्रहणीरोग होता है । “मन्दाश्नि” इस पद्‌ करके यह सूचना करी कि, जिस पुरुषव्ही 
अग्नि तीक्ष्ण हे वह ङुपथ्य भी करे तथापि कुछ अवगुण नहीं होय, अन्नको ग्रहण 
छरे हे इसीसे इसको ग्रहणी कहे हैं, इसीसे ग्रहणी बिंगडनेसे अन्नका परिपाक अच्छे 
अकार नहीं होय अर्थात्‌ वारम्बार आम मिश्रित मल युदाके मार्गसे गिरता है ॥ 
ग्रहणीरोगकी सम्प्राप्तिएवैक सामान्य लक्षण । 
१) hae टू च्छिते 
एकैकशः सर्वशश्च दोषिरत्यर्थमाच्छतेः । सा दुष्टा बहुझो 
सुक्तमाममेव विम्ुश्नति ॥ २॥ पक्कं वा सरुजं पति सुहुर्बंखं 
सुहुद्रवस्‌ । ग्रहणारांगमाहुस्तमायुवदविदा जनाः ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त कुपित इए प्रथक्‌ २ दोष ( वात, पित्त, कफ ) और सवे दोष मिलकर 
ग्रहणीको दुष्ट करें सो ग्रहणी दुष्ट होकर भोजन किये हुए पदार्थको कच्चा अथवा 
पक्का युदाके मागे होकर निकाले और पीडा होय तथा उस मलमें दुर्गंध आवे, बादीसे 
पतला मल ओर पित्तसे गाढा दस्त बारम्बार होवे ओर कभी कफते पानी सरीखा 
अधोवायुयुक्त निकले इसको आयुर्वेदके जाननेवाछे बैद्य ग्रहणीरोग कहते हैं ॥ 
ग्रहणीके एवेरूप । 
(५ ° ~ ७ e 
इवरूप तु तस्यद्‌ तृष्णाठस्य बळक्षयः । 
विदाहाऽन्नर्य पाकश्च चरात्कायस्य गोरवम्‌ ॥४॥ 
प्यास, आल्सक, बळनाश, अन्नका दाह ( पाकके समय अभिसी जले) और 
अन्नका पाक देरमं होय, देह भारी होय, यह ग्रहेणीरोगका पूर्वरूप है ॥ 


१ यथाह चरके-“ अग्न्यधिष्ठानमन्त्रस्य प्रहणाद््रहणी मता । नाभेरुपार सा झभिबळोर 
पस्तम्भबृंहिता । अपक धारयोयज्ञ पक सजति 'चाप्यघः ॥?? 


(५४ ) माधजनिदान । 
वातग्रहणीका निदान । 
कहुतिक्तकषायातिरक्षसंदुष्टभोजनेः । प्रमितानशनात्यध्ववेग- 
निग्रहमेथुनेः॥ मारुतः कुपितो वह्निं संछाद्य कुरुते गदान्‌ ॥९॥ 
कडुआ, तीखा, कसला, अतिरूखा और संयोगविरुद्ध ऐसे भोजनसे तथा थोडे 
भोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनेसे, मलमूत्रादे वेगोंके रोकनेसे, अत्यन्त भेथुनसे 
कुपित भई जो वात सो अग्निको कुपित कर रोगोंको प्रगट करे हैं ॥ 
वातजसंग्रहणीका रूप | 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं झुक्तपाकं सराङ्गता ॥ ६॥ कंठास्यशोषः 
क्षुत्तणा तिमिरं कर्णयोः स्वनः । पाशोर्वंक्षणग्रीवारुगभीक्षणं 
विषूचिका ॥ ७॥ हूत्पीडाकाइयदोर्बल्यं वैरस्यं परिकृर्तिका । 
द्धिः सर्वरसानां च मनसः स्पंदनं तथा ॥ ८॥ जीणें जीर्यति 
चाष्मानं भुक्तं स्वास्थ्यसुपेति च । स वातगुल्महूद्रोगप्लीहा- 
शङ्गा च मानवः ॥ ९ ॥ चिराहुःखं द्र्व झुप्क तन्वाम शब्द- 
फेनवत्‌ । पुनः पुनः सूजेदर्चः कासश्वासादितो5निलात्‌ ॥ १० ॥ 
उस वातग्रहणीवालेके अन्न दःखसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होय, अंगमें कक- 
झाता ( यह वायुको त्वचाके चिकनापन सोखनेसे होता है), कण्ठ सुखका सूखना, : 
भूख, प्यास लगे, मन्द दीखे, कानोंमें शब्द हो, पसवाडे जांघ पेडू और कन्धामें 
थोडा होवे, विषूचिका हो अथोत्‌ दोनों द्वारसे कचे अन्नकी प्रबृत्ति होवे, हृदय दूखे, 
देह दुबळा होजाय, जीभका स्वाद जाता रहे, शुदामें कतरनीकीसी पीडा हो, मीठेसे 
आदि ले सर्व रसोंके खानेकी इच्छा, मनमें ग्लानि, अन्न पचने उपरांत पेटका 
फूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता, पेटमें गोला, हृद्रोग, तापतिल्लीकीसी शंका, वातके 
योगसे खांसी, श्वाससे पीडित, वंहुत देरमें बडे कष्टसे कभी पतला कभी गाढा थोडा 
शब्द और झाग मिला वारम्बार दस्त हो जाय ॥ 
पित्तप्रहणीके लक्षेण । 
कदजीर्णविदाह्मम्लक्षारा्रेः पित्तमुल्वणस। आप्लावयेद्धन्त्य- 
नल जलं तप्तमिवानलम्‌ ॥११॥ सो5जीण नीलपीताभं पीताभः 
सार्यते द्रवम्‌ । संघूमोद्रारदत्कण्ठदाहारुचितडर्दितः ॥ १२॥ 


१ पृत्यम्लोद्र/र इत्यापि पाठः। दुर्गन्ध डकार तथा खट्टी डकार आवे । 


भाषाटीकासमेत । ( ९९) 


जो पुरुष कटु, अजीणे, मिरच आदि तीखी, दाइकारक ( बंश, करीलकी कोंपळ ) 
आदि, खट्ट, खारी ( आगा आदिका खार ) आदिइब्द्से नोनका गरम पदार्थ इन 
कारणांसे कुपित हुआ जो पित्त सो जटराग्निक्रो ऐसे बुझा देता हे जैसे तप्तजल 
अग्निको शांत कर देता हे और पित्तकी ग्रहणीसे पीली कान्तिवाला पुरुष कचा तथा 
नीले पीले रंगके मलको निकाले तथा धूमयुक्त डकार आवे, हदय और कंठमें दाइ 
होवे, अरुचि और प्यास करके पीडित होवे, ये पित्तकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥ 
कफग्रहणीकी उत्पत्ति | 
ुर्वतिर्निग्वश्ञीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । शषक्तमात्रस्य च 
स्वमाद्धन्त्य्षि कुपितः कफः ॥ ३३॥ तस्यान्नं पच्यते ढुःखें 
हछासच्छद्यराचकाः। आस्योपदेइमाइुयकासष्टीवनपीनक्ा 
॥ १४॥ दद्य मन्यते रुत्यानसुद्र स्तिभित गुरु । इष्ट 
मधुर उद्गारः सदनं स्रीष्वहृषणस्‌ ॥ १५ ॥ भिज्ञामझेष्म- 
ससृष्टयुरूवचःप्रवतनस्‌ । अङ्कशर्यापं दाबल्यमाल्स्य च 
कफात्मके ॥ १६ ॥ 
भारी, अत्यन्त चिकना, शीतळ आदि पदार्थके खानेसे अतिभोजनसे तथा 
भोजन करके दिनमं सोनेसे इन कारणॉसे कुपित हुआ कफ जटठयाग्नेको शांत करे 
तब इसका खाया अन्न कष्टसे पचे, हृदयम पीडा हो, वमन, अरुचि, सुख कफसे 
लिपासा तथा मुखका मीठा रहना, खांसी, कफ थूके, पीनस ( जुखाम ) हो, हृदय 
पानीसे भरासर॒श हो, पेट भारी और जड हो, दुष्ट ओर मीठी डकार आवे, अग्नि 
शांत हो ख्रीरमणमं अरुचि, पतला आम कफ मिला और भारी ऐसा मल निकळे 
बल विना शरीर पुष्ट दीखे, आलस्य बहुत आवे ये कफकी ग्रहणीके लक्षण हें॥ 
त्रिदोषकी ग्रहणीके लक्षण । 


CoS A 


पृथग्वातादिनि िष्टहेतुलिङ्गसमागमे । 
त्रिदोषं छक्षयेदेवं तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ १७॥ 
वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आये हैं वे सब जिसमें मिलते होय उसको 
त्रिदोषकी ग्रहणी जानिये “ तेषां-भेषजम्‌ !? यह पद्‌ केवल पादपूरणार्थं लिखा हे ॥ 
( संग्रहणी लक्षण । 
अन्त्रकूजनमाठस्यं दोर्बल्यं सदनं तथा । द्रवं शीतं घनं 
ल्लिग्धं सकटीवेद्नं शङ्कत ॥ १॥ आमं बहु 


(५६) साधवानिदान ॥ 


सशब्दं मन्द्वेदनस्‌ । पक्षास्मासाइशाहाद्वा नित्यं वाप्यथ 
सुञ्चति क ॥ दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शान्ति बजे 
सा । डुविज्ञेया डुाकत्स्या चिरकालाजुबन्धिनी ॥ सा भवे- 
दामवातन सग्रहग्रइणा मता ॥ डै॥ 
आंतोंमें शब्द होना, आलसक, डुर्बेलता, शरीरमें पीडा तथा पतला उण्डा कुछ 
गाढा चिकना दस्त होवे दस्त होते समय कमरमें दई होवे । पन्द्रह दिन अथवा 
एक महीना अथवा दस दिन बाद हमेशा वहुत आम रेसादार शब्द्सहित मन्द २ 
चीडासे निकले वह भी आम दिनमें आधिक निकले ओर रातमें शांतिको प्राप्त हो । 
डुःखसे जानने योग्य हुःखसे चिकित्सा करने योग्य बहुत समयतक रहनेवाली 
होवे । ऋषियोंने आम ओर वातसे संशहीतको संग्रहणी कहा है ॥ 
स्वपतः पाश्वयोः शूळं गळ्जलघटीव्वनिः । 
तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं अहणीगढ्स ॥ ७ ॥ 
सोतेहुए मनुष्यके दोनों पसवाडोंमें शूल तथा निगलते हुए जलकी चेष्टाके समान 
शब्द हो उस ग्रहणी रोगको घटीयन्त्र कहते हैं ओर वह असाध्य हे ॥ ) 
दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसारवृत्‌ ॥ १८॥ 
जैसे अतिसारमें मलका जलमें डूबने आदि लक्षणोंसे आम और उसके विप” 
रीत होनेसे निरामता ( यकृत्‌ ) जानी जाती है उसी प्रकार ग्रहणीरोगमें भी 
जाननी चाहिये ॥ 
रिङ्गेरसाध्यो ग्रहणीविकारो येस्तेरतीसारगदो न सिध्येत्‌ । 
वृद्धस्य नूनं ग्रहणीविकारो हत्वा तजूमेव निवतते च ॥ १९॥ 
- जिन “ पक्कं जाम्बवसंकाशम्‌ ” इत्यादि लक्षणोंसे आतिसाररोग असाध्य होजाता 
है उन्दी लक्षणांसे ग्रहणीरोग भी असाध्य होजाता है अर्थात्‌ जो अतिसारके असाध्य 
लक्षण हैं वे ही ग्रहणीरोगके अक्षाध्य लक्षण समझने चाहिये । ओर दृद्ध मचुण्यका 
अहणारोग तो शरीरको नाझ करके ही दूर होता हे ॥ 
बालके अहणी साध्या यूनि इच्छा समीरिता । 
वृद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं घन्वन्तरेरिदृस्‌ ॥ २० ॥ 
बच्चेके हुआ ग्रहणीरोग साध्य होता हे और जवान पुरुषके ग्रहणीरोग कृच्छूलाष्य 
होता है और दृद्के असाध्य जानना चाहिये, यह धन्वन्तारेजीका मत है ॥ 


सावाटीकालमेत 1 ९५७) 


डाक्टरीमतके अनुसार परीक्षा व कारण । 
आमसे मिला मल उतरे, दस्त होते समय गुदा शब्द करे ऐसे एक बहीना 
अथवा अधिक दिवस पर्यंत पीडा हो ॥ कारण-भारी द्वव्यके खानेसे अथवा देहके 
डुबल होनेसे मनुष्युके संग्रह णीरोग होता है ॥ 
इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथेदीपिकामाथुरीभाषाटीकार्‍यां 
ग्रहणीरोगः*समाप्तः ॥ 


he क ~ 
अश्चारागानहानस्‌ । 
—XQ Or — 
अतिसार ग्रहणी और अशेंका परस्पर सम्बन्ध है इससे प्रहणीरोगके पीछे अरोग कहते हैं-- 
संख्या रूप सम्प्राप्ति । 


परथगदोषेः समस्तैश्च शोणितात्‌ सहजानि च । 
अजझ्यांस पदप्रकाराण वद्याहुद्वालित्रय ॥ 3 ॥ 
पृथकू पृंथकू दोषांसे ३, समस्त दोष मिलकर १, रुधिरसे १ और सहज १ ऐसे 
छः प्रकारका अशे ( बवासीर ) रोग है यह रोग झुदाकी तीन बलीके भीतर हो। 
युदामें प्रवाहिणी विस्ेनी संवरणी यह तीन वली ( आटे ) हैं ॥ 
सम्प्रापतिएवैके अरीका रूप । ४ 
दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदृष्य विविधाकृतीन । 
भासाइरानपानाद| ङुवन्त्यशास ताजगुः ॥ २ ॥ 
वातादे दोष त्वचा, मांस और मेदा इनको और उस ठिकानेके रुधिरको दूषित 
कर अपान (गुदा ) में अनेक प्रकारकी आकृतिके मांसके अंकुर उत्पन्न करे 
अर्थात्‌ मस्से प्रगट करे उसको बवासीर कहते हैं । आदिशब्दसे नाक, नेत्र, नामिमें 
भी जानना, यह मत सुश्चुतका है। कायचिकित्सक तो गुदांमे जो होय उसे बवासीर 


१ मचुष्यकी गुदामें तीन आंटे हैं एक ऊपर, एक नीचे क बीचमें । ऊपरके आंटेका नाम 
प्रवाहिणी है सो मळ पवन आदिको बाहर काढे, बीचका आंटा मळ पवनको बाहर पटक ` ` 
दे इसका नाम विसजेनी है, तीसरा नीचेका आटा मल पवन निकळे पीछे ज्योंका त्यों. 
शुदाको करदे तिसका नाम संवरणी हे ॥ २ गुदा साढे चार अंगुलकी होती है और शुदाके 
अवयवभूत तीन वली शंखक्रे आवत समान प्रवाहिणी, विसजेनी, संवरणीनामवाछी ऊपर २ 
ही स्थिव हैं । उसमें गुदाका ओष्ठ आधा अंगुळका होता है गुदोष्ठसे ऊपर प्रवादिणी एक 
अंगुछछी और विसजेनी डेढ अंगुङकी और संवरणीभी डेढ अंगुळकी होती दै, इसी प्रकारसे 
रुदाका प्रमाण साढे चार अंशुखका होता है । 


(५८ ) माधवानिदान । 


कहते हैं, जो नासिका आदिमें होय उसको अधिमांस कहते हैं, क्योंकि नासिका 
आदिमें जो बवासीर होती हे उसमें पूर्वरूपके लक्षण नहीं मिलते हैं ॥ 
वातकी ववासीरके कारण । 
कषायकट॒तिक्ताने रुक्षशीतलबूनि च । प्रमिताल्पाशन तीक्ष्ण 
मद्यं मेथुनसेवनम्‌ ॥ ३ ॥ लंघनं देशकालो च शीतो व्यायाम- 
कम च । शोको वातातपरुपशं हेतुवाताशसा मतः ॥४॥ 
कसला, कडुवा, तीखा, रूखा, शीतळ ओर अतिलघु ऐसे पदाथाँके खानेसे तथा 
अति थोडा खानेसे, भोजनकालके उल्लंघन करनेसे, तीव्र मद्यके पान करनेसे, अत्यन्त 
. मैथुन ( ख्रीसंग ) करनेसे, उपवास, शीतदेश ओर शीतकाल ( हेमन्तादिऋतु ) 
देड कसरतसे, शोकसे, हवा घाममें डोलनेसे ये वातकी बवासीर होनेके कारण हैं ॥ « 
पित्तकी ववासीरक कारण । 
कट्वम्ठलवणोष्णाने व्यायामाग्न्यातपश्रमाः । 
देशकालावशिशिरों कोधो मद्यमसूयनम्‌ ॥ & ॥ 
विदाहि तीक्ष्णसुष्णं च सवे पानान्नभेषजस्‌ । 
पित्तोल्वणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशंसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तीखा, खट्टा, वणका, गरम ऐसे पदाथासे, दण्ड कसरतसे, अभिक समीप तथा 
घाममें रहनेसे, श्रम, गरम देश ( मारवाड आदि ) और उष्णकाल अर्थात्‌ ग्रीष्मऋतु, 
क्रोध, मद्यपान, परद्रव्य देखकर जलना, दाहकारक, तीखी, गरम वस्तुका पीना, 
अन्नका और गरम औषधिका सेवन ये सब पित्ताथिक बवासीरके कारण हैं ॥ 
कफकी बवासीरके कारण । 
मधुरत्रिग्धरीतानि लवणाम्ळगुरूाण च । अव्यायाम|द्वारुवम्र” 
शय्यासनसुखे रातः ॥ ७॥ प्राग्वातप्तवा शाता च दंशकाछा- 
वचिन्तनम्‌। छेष्मोल्वणानामुद्दिश्मेतत्कारणमशेसाम्‌ ॥ ८॥ 
मीठा, चिकना, शीतळ, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भोजनसे, व्यायामके न करनेसे, _ 
दिनमें सोनेसे, सेज, गद्दी इनके सेबन करनेसे, पूर्वेकी हवा खानेसे, शीतळ देश, 
शीतकाल, चिन्तारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके देतु हैं ॥ 
द्द्ज बवासारक कारण |] 


हेठुळक्षणसंस्गाद्वियाददवन्द्रोल्वणानि च । 
दो दो दोषांके कारण और लक्षण मिले तो दंद्रजचवासीर हुई है ऐसे जाने ॥ 


TF 


आाषाटीकासमेत । (५९ >) 


त्रिदोषकी बवासीरके कारण । 
सर्वो हेतुस्तरिदोषाणां संहजेर्लक्षणेः समम्‌ ॥ ९॥ 
पृथळू वातादि बवासीरके जो कारण कहे हैं वे सर्व त्रिदोषकी बवासीरके कारण हैं, 
ओर जो सहज अरीके अर्थात्‌ सहज. ववासीरके लक्षण सो भी इसके लक्षण जानने ॥ 
वातकी बवासीरके लक्षण । 
गुदाडुरा बह्वनिलाः शुष्काश्विमिचिमान्विताः । म्छानार 
इयावारुणाः स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः॥ ३० ॥ मिथो 
विसदृशा बक्ास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः । बिबिककन्यु- 
खजूरकार्पासीफलसंनिभाः ॥ ११ ॥ केचित्कद्म्बघुष्पाभाः 
केचित्सिद्वार्थकोपमाः । शिरःपाश्वासकटञूर्वंक्षणाञ्यथिक- 
वकक ॥ १२ ॥ क्षवथूद्ारविष्ंभदद्रहारोचकप्रदाः । कास- 
यकणनादअमावहाः ॥ १३३ ॥ तेरात्ता ग्राथत 
स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ । रुक्फेनापिच्छाडुगतं विबद्ध- 
सुपवेश्यते॥ १४॥ कृष्णत्वडनखविण्सूत्रनेत्रवक्रश्व जायते । 
युल्मप्ाहोदराष्टालासभवस्तत एव च ॥ १९ ॥ 
वाताधिक्यसे गुदाके अंकुर सूखे ( स्लावरहित) चिमचिम पीडायुक्त सुरझाये 
हुए, काले, लाल, टेढे, विशद, ककेश, खरदरे, एकसे न होय, बांके, तीखे, फटे 
मुखके, कन्दूरी, बेर, खजूर, कपासके फलसररा होय, कोई कदंबके फूल समान हों, 
कोई सरसेंके सदृश हों, शिर, पसवाडे, कन्धा, कमर, जांघ, पेडू इनमें आधिक पीडा 
हो, छींक, डकार, दस्तका न होना, हृदय पकडासा मालूम हो, अरुचि, खांसी, 
श्वास, अग्निका विषम होना अथोत्‌ कभी अन्न पचे, कभी नहीं पचे, कानोंमें शब्द 
होय, भ्रम होय उस बवासीरस पीडित मनुष्पके पत्थरके समान, थोडा शाब्दयुक्त 
१ अथ सहजाशोंलक्षणम्‌ । यथाच सुश्रुतः-“ दुर्दशनानि परुषारुणपांडूनि दारुणान्त- 
मुखानि तरुपद्गुतः कृशो5ल्पभुक्‌ शिरासंततगात्रोऽस्पप्रजः क्षीणरेता: क्षामस्वरः कोधनोऽल्पामिः 
बीणशिरोऽक्षिश्रवणरोगवान्‌ सततमन्त्रकूजनाटोपहृद्योपलेपारोचकप्रभूतिभिः पीड्यते । ?? 
दुःखसे देखने योग्य ( बहुत छोटे होनेसे ) अथवा भयंकर दशन और खरद्रे लाळ पीले 
चणेवाछे कठिन और भीतर मुखवाले मस्सों उपद्रवसे युक्त मनुष्य दुबला थोडा भोजन करने- 
बाळा शिराओंसे व्याप्त शरीर ( सब शरीरपर दीखें ) अल्प सन्तान, क्षीण शुक्र, बैठी इई 
आवाज, क्रोध, मन्दाप्रि, नाक हिर नेत्र कानोंके रोगवाला, निरन्तर आंतोंमें शब्द, अफरा, 
हृदयका भारीपन, अरुचि आदिसे पीडित होता है. ॥ 


(६०) माधवनिदान । 


और वातकी प्रबाहिकाके लक्षणसंयुक्त शूळ, झाग, चिकटा इन लक्षण संयुक्त होळे 
होले दस्त होय उत मनुष्यकी त्वचाका रंग तया नख, विष्ठा, मूत्र, नेत्र, सुख ये 
काले होय, गोला तापतिल्ली ( उद्ररोग) अष्ठीला ( वातकी गाठ) इन रोगोंके 
उपद्रव इस वातकी बवासीरमें होते हैं ॥ | 
र पित्तकी बवासीरके लक्षण । 

पित्तोत्तरा नील्युखा रक्तपीताः सितप्रभाः। तन्वखखाविणो 

विश्वास्तनवों खृदवः थाः ॥ १६ ॥ झुकजिह्वायद्कत्सण्डः 

जलेकावक्रसन्निभाः । दाहपाकज्वरस्वेद्तृण्सूच्छा5रुचि- 

माहदाः ॥ 3७ | साष्माणा द्रवनालोष्णपातरक्तामवर्चेसः | 

यवमध्या हरित्पांतहारद्रत्वडूनखादयः ॥ ३८ ॥ 

मस्सोंका मुख नीला, लाल, पीला और सफेदाई लिये होवे उन मस्सोंमेंसे महीन 
घारसे रुधिर चुचाय और रुधिरकी वास आवे, 'महीन और कोमळ तथा शिथिळ 
हों और उनका आकार तोतेकी जीभ कलेजा और जोंकके सुखके समान हो और 
देहमे दाह हो, गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, मूच्छो, अरुचि और मोह ये 
होर्वे और हाथके स्पश करनेसे गरम माठूम होवे और जिसके मरूका द्रव नीला, 
पीला, लाल, गरम, आमसंयुक्त होय, जवके समान बीचमें मोटे हो और जिसकी 
` तचा, नख नेत्रादिक हरे पीले हरतालके समान और हलदीके समान होवे ये लक्षण 

पित्ताधिक बवासीरके हैं॥ न 
षम कफकी बबांसीरके लक्षण । 

[लवणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः । उत्सन्नो- 

पचिताः ्लिग्धाः स्तब्धा बृत्तगुरुस्थिराः॥१९॥ पिच्छिलाः 

स्तिमिताः ङक्णाः कण्डाव्याः स्पशनामेयाः । करीरः 

पनसार्थ्याभार्तथा गॉर्तनसाज्नभाः ॥ २०॥ वंक्षणानाहिनः 

पायुवस्तिनाभिविकर्षिणः । सश्वासकासहछासप्रसेकारुचि- 

'पीनसाः ॥ २१ ॥ मेहङृच्छशिरोजाडयशिशिरज्वरकारिणः 

ङेब्याम्निमाद्वच्छदिरामप्रायविकारदाः॥ २२ ॥ वसाभाः 

१ “ सामान्यतो बवासीरो रीही खूनी दिघा भवेत्‌ । 
खूनी झपि च बातस्य विना कोपं न संभवेत्‌ || १ ॥?? इति यवनशाख । 


भाषादीकासमंत । (६१) 


सकफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः । न छवान्ति न भिद्यन्ते 
. पाण्डुख्िग्धत्वगादयः ॥ २३ ॥ 
कफकी ववासीरके लक्षण ये हैं. जेसे कि, शुदाके मसले महामूल ( दूर धातुके 
प्रति जानेवाळे ), एक दूसरेसे मिले हुए, मन्द पीडाके करनेवाले, सफेद, लम्बे, 
चिकने, करडे, गोल, भारी, स्थिर, गाढे, करूसे लिपटे, मणिके समान स्वच्छ, 
खुजली बहुत होय और प्यारी लगे, करील कटहर इनके कांटेके समान होयँ, दाखके 
सदृश होयँ, पेड्टमें अफरा करनेवाले, गुदा, मत्नस्थान ओर नाभि इनमें पीडा करने- 
वाले, श्वास, खांसी, खाली ओकारी, लारका टपकना, अरुचि, पीनस इनको करने- 
बाले, प्रमेह, मूत्रकूच्छ, मस्तकका भारी होना, शीतञ्वर, नएुंसकपना, अभिका मन्द 
होना, वमनका और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणी आदि रोगके करने” 
बाले वसा ( चवी ) और कफ मिला दस्त होवे, म्रवादिका उत्पन्न करनेवाले ओर 
मस्सोमेंसे रुधिर न निकले, गाढा मल होनेसे भी मस्ते न फूटें और शरीरका रंग 
पीला और चिकना होय ये कफकी ववासीरके लक्षण हैं ॥ 
सन्निपातके और सहज बवासीरके लक्षण| | 
सबेंः सर्वात्मिकान्याहुठक्षणेः सहजानि च । 
जो पूर्वे वातादि तीनों दोषोंकी बबासीरोंके लक्षण कहे सो सब मिलते हों उसको 
सन्निपातकी बवासीर जाननी ओर येही लक्षण सहज बवासीरके हैं ॥ 
रक्तारीके लक्षण । 
रक्तोल्बणा गुदे कीछाः पित्ता्तिसमान्विताः ॥ २४॥ 
वृरप्रराहसदशा गुजाविड्रुमसान्नेभा । तऽत्यथं दुश्म्ुष्ण च 
गाढविट्कप्रपीडिताः ॥ २९ ॥ स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य 
चातिप्रवात्तितः । भेकाभः पीडयते दुःखेः शोणितक्षय- 
संभवः ॥ २६ ॥ हानवणबछात्साहां हताजा कळ्षेन्द्रियः | 
विठू इ्यावं कठिनं खूक्षमधोवायुन गच्छति ॥ २७॥ 
युदाके मस्सोंका रंग चिरमिटीके समान होवे अथवा चटके अंकुरसे हो और 
पित्तकी बवासीरके लक्षण जिसमें मिलते हों, मूँगाके सदश हों और दस्त कठिन 
उतरनेसे मस्से दबें तब उन मस्सोंमेसे दुष्ट ओर गरमागरम रुधिर पडे ओर रुधि- 


रके बहुत पडनेसे वषोऋतुके मेंडकके समान पीला रंग होजाय, रुधिरके निकलनेसे 
जो प्रगट त्वचाका कटोरपना, नाडीका शिथिलपना और खट्टी वस्तु तथा शीतकी 


९६९) मसाथजनिदान । 


इच्छा इत्यादि दुःख तिनसे पीडित होय, हीनवणे, बल उत्साह पराक्रमका नाश 
होय, सम्पूर्ण इंद्रियोंका व्याकुल होना, उसका काला, कठिन और रूखा ऐसा मल 
होय, अपानवायु करे नहीं, ये लक्षण रुधिरकी बवासीरके जानने चाहिये ॥ 
अब इसी रक्‍तार्शनिदानके वातादिभेदकरके लक्षण कहते हैं 
तजु चारुणवर्ण च फेनिलं चासूगर्शसाम । 
कट्यूरुगुद्शूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकम्‌ ॥ 
'तत्राबुबन्धो वात्तस्य हेतु यदि च रूक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
बवासीरमें रुधिर थोडा, अरुणवर्ण और झागसंयुक्त निकले और कमर 
जघ और गुदा इनमें दर्द होवे । यदे डुर्बळता विशेष होजावे और उसमें कोई रूक्ष 
हेतु पहुँचा होवे तो इस रक्ताशको वातका सम्बन्ध है ऐसे जानना ॥ 
कफसम्बन्धके लक्षण | 
शिथिलं श्वेतपीतं च विद्‌ ल्िग्धं गुरु शीतलूम्‌ । 
यद्यशसां घनं चासृक्तन्तुमत्पाण्ड पिच्छिङम्‌ ॥ २९ ॥ 
शुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम्‌ । 
अुष्माजुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्ताहीसां बुचेः ॥ ३० ॥ 
जिसमेसे शिथिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी ओर शीतल ऐसा दस्त होय 
और जिसका रुधिर गाढा तन्तुयुक्त पीला तथा बबूलेयुक्त निकले और युदा 
बबूलयुक्त, गीला होवे और भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उस रक्ताशैंको 
कफका सम्बन्ध जानना । छा का-क्यो जी ! पित्तके अनुबन्धकी बवासीर क्यों नहीं 
कही !उत्तर-रक्तके और पित्तके प्रायः करके समान लक्षण होनेसे नहीं कहे, क्योंकि 
पहलू २४ वे छोकमें काहि आये हैं कि “ पित्ता्कातिसमन्वित्ताः ” इति ॥ 
बवासीरका एवेरूप । 
विष्टम्भोऽन्नस्य दोबेल्यं कुक्षेराटोप एव च। कार्श्यसह्ार 
बाहुल्यं सक्थिसादोऽर्पविट्कता ॥ ३१ ॥ गृहणीदोषपांइवते- 
राझाङ्गा चोद्रस्य च। पूव्रूपाणि निर्दिष्टान्यशंसामाभिवृद्धये ॥३२ 
अन्नका परिपाक अच्छी तरह हो नहीं,अन्न कूखमें रहे, देहमें दुर्बलता हो, कूखमें 
अफारा हो, अभि मन्द्‌ हो जावे, डकार बहुत आवै, जंघामें पीडा, थोडा दस्त उतरे, 
संग्रहणी और पण्डुरोगकी भ्रांति हाना, क्योंकि, उनके लक्षण मिलते हैं ओर उद्र- 
रोगकी शंका दोना ये लक्षण होवें तव जानना कि पुरुषके बवासीर रोग होवेगा ॥ 


भाषाटीवळासमेत । (६३) 


शांका-फेवळ गुदामे दोषोंके कोपसे बवासीर रोग होती है फिर सब देहम 
कत्व और काला हो जाना केसे है 
डत्तर। 
पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो उदवल्त्रिये । सर्वं एव प्रङुष्यन्ति 
युद्जानां ससुद्धवे ॥ ३३॥ तस्माद्शांसि इुःखानि बइव्याधि- 
कराणि च । सरवदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छूतमानि च ॥ ३४॥ 
युदाके तीन आँटॉंमें बवासीरके मस्से प्रगट होनेसे पांच प्रकारकी वायु, पांच 
कारका पित्त, पांच प्रकारका कफ ये सब दोष ङुपित होते हैं । प्राण, अपान 
समान, उदान और व्यान ये पांच प्रकारकी वायु, हृदय, शुदा, नाभि, कण्ठ और 
सर्वे देह ये इनके कमसे स्थान हें तथा आलोचक, रंजक, साधक, पाचक, श्राजक 
इन भेदोंसे पित्त पांच प्रकारका हे । इनके स्थान-आलोचक नेत्नोंमं, रक्षक यकृत 
और प्लीहोमें, साधक हृदयमें, पाचक पक्काय ओर आमाझयमं, आजक तवचामें 
रहता हे । ऐसे ही कफ भी अवलम्बक, छेदक, बोधक, तषेक और केष्मक इन 
पाँच भेदके क्रमकरके हृदय, आमाशय जीभ, मस्तक और सन्धि इन पांचों स्थानोमे 
रहता है । इस प्रकार सवे दोष अपने पांच पांच स्वरूपोंसे पित होते हैं, इससे 
यह रोग ( बवासीर ) बहुत दुःखकारक और अनेक प्रकारकी व्याये ( उद्र और 
अभिमांद्य इत्यादि उपद्रव ) कतो सवे देहको छेशदायक और विशेषकरके कृच्छ- 
साध्य तथा असाध्य जानना ॥ | 
सुखसाध्यके लक्षण | 
बाह्यायां तु वो जातान्येकदोषोल्वणानि च । 
अशासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च॥ ३९ ॥ 
वाहरके आंटेमें भई हो, एक दोषोल्वण हो और जिसको एक वर्ष व्यतीत न 
भया हो, ऐसी बवासीर सुखसाध्य हे ॥ 
छच्छूसाध्य लक्षण । 
रंद्रजानि द्वितीयायां वलो यान्याश्रितानि च । 
कच्छसाध्यानि तान्याहुः पारंसवत्सरांण च॥ ३६॥ 
दो दोषांसे प्रगट भई हो ओर दूसरी वली अर्थात्‌ आंटेमें दोय ओर जिसको 
एक वषे व्यतीत हो गया हो ऐसी बबासीरके मस्पे कृच्छताध्य होते हैं ओर जो 
चाहरकी वलीमें द्विदोषोरबण होय और एक दोषोल्बण दूसरी वली ( दूसरे आंटे ) में 
होवे तो यह भी कृच्छुसाध्य जानना ॥ 


(६४) _ भाधजनिदान । 


असाध्यके लक्षण । 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि nao ह. 
जायन्तेऽशासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ ३७॥ 
सहज कहिये जन्म होनेके समयसे जो होय अथवा तीन दोषोंसे प्रगट भई हो 
और. जो तीसरा अन्तका आंटा है उसमें भई हो सो बवासीर असाध्य जानना ॥ 
याप्यळक्षण | 
झेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 
याप्यन्ते दीप्तकायाभ्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८॥ 
यादे असाध्य बवासीर होय और उस रोगीका आयुष्य बाकी हो और चतुष्पाद 
सम्पत्ति (वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी ये जैसे चाहिये वैसे ) होवे और 
रोगीकी जठराम़ प्रदीप्त होवे तो रोग याप्य जानना । इसीसे विपरीत होवे तो 
रोगीको वैद्य छोड देवे ॥ 
प्रसगवरासे रोगी, वैद्य, औषध और सेवकके लक्षण कहते हैं- 
वद्यो व्याध्यपसृष्टश्च भेषजं परिचारकः । 
'एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥ ३९॥ रं 
बेच, रोगी, ओषध और सेवक ये कर्मसाधन हेतु चिकित्साके ( चार ) पाद हैं ॥ 
` तत्रादौ बैद्यलक्षण । 
तत्त्वाधिगतशाख्नाथों दृष्कर्मा स्वयं इती। छुहरुतः शुचिः 
झूरः सजोपस्कृतभेषजः ॥४०॥ प्रत्युत्पज्ञमतिर्धीमान्‌ व्यव 
सायी प्रियंवदः । सत्यधर्मपरो यश्च वैद्य इंहकू प्रशस्यते ॥४१॥ 
झुरुसे भले प्रकार शाखको पढा हो और दूसरे वृद्ध वैयकी चिकित्सा अर्थात इलाज 
जिसने देखा हो ओर आप चिकित्सा करनेम चतुर हो तथा सिद्धहस्त अवात र 
रोगीका इलाज करे सो शीघ्र अच्छा हो जावे, पवित्र रहे, शूर हो, श्रेष्ठ औषाधे 
चन्द्रोदय आदे रसादिक सासग्री जिसके समीप रहा करे, तत्काल जिसकी बुद्धि 
स्फुरणबाली होय, बुद्विमान्‌, संसारके व्यवहारको जानेवाला हो, प्रियवचन बोलने- 
बाला, सत्य और धर्मका आचरण करनेवाला ऐसा वैद्य प्रशंसाके योग्य होता है ॥ 
हे निषिद्धवैद्यके लक्षण | 
कुचेलः कर्कशाः स्तब्धः कुग्रामी स्वयमागतः। 
पञ्च वैद्या न पूज्यन्ते धन्वन्तरिसमा अपि॥ ४२.॥ 


आपषाटीकासमेल । (६९) 
` मेळे वख्वाला, बुरा बोलनेवाला, अभिमानी, व्यवहारमें न समझे ओर जो 
बिना बुलाये आवे ये पांच वेद्य श्रीधन्यन्तरिके सान भी हों तो भी पूजने 
योग्य नहीं हैं ॥ 
रोगीके लक्षण । 
आयुष्मान्‌ सत्त्ववान्‌ साघ्यो द्रव्यवानात्मवानपि । 
उच्यते व्याधितः पादो वेद्यवाक्यकदास्तिकृः ॥ ४३ ॥ 
आयुवाला, बलयुक्त साध्य, द्रव्यवान, ज्ञानी, वै्यका आज्ञाकारी और आस्तिक 


एसा रोगी होना चाहिये ॥ 
उत्तम औषधिके लक्षण । 


प्रशस्तदेशसंशचतं प्रशस्तेऽहाने चोद्धतम्‌ । 
अल्पमात्र बहुगुण गन्धवणरस्तान्वतस्‌॥ ४७ ॥ 
उत्तम स्थानोमें प्रगट हुई हो और शुभ दिनमें उसको उखाडी हो, थोडी 
मात्रा देनेसे बहुत गुण करे, डुगीधरदित, उत्तम स्वरूप और रसञुक्त हो सो 
औषधि उत्तम हे ॥ 
दुष्ट औषधिके लक्षण | 
वल्मीकङुत्सितानूपश्मशानोषरमार्गजाः 
मन्तुवह्निहिमव्याप्ता नोषध्यः कायसाधकाः ॥ ४५ ॥ 
इतने स्थानकी औषधें कार्य करनेवाली नहीं होती हैं-बांबीकी, खोटी धरतीकी, 
जलके समीपकी, इमशानकी, ऊषरकी, जहां रेूँ चूना निकलता होय तहांकी ओर 
रास्तेकी, कीडोंकी खाई, आग्नेसे जली हुईं, जाडेकी मारी ऐसी ओषें कार्य करने- 
बाली नहीं हैं ॥ 
दूतके लक्षण । 
ख्रिग्धो$जुगुप्सुबलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । 
वेद्यवाक्यक्ृद्श्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ ४६॥ 
नवीन अवस्थाका, बलवान्‌, रोगीकी रक्षा करनेमें तत्पर होवे, वैयके वचनका 
करनेवाला होबे, आलस्यरहित ऐसा परिचारक अर्थात्‌ दूत होय । इन पूर्वोक्तको . 
चतुष्पाद्‌ सम्पात्ते कहते हैं सो यह आयु शोेषके विना नहीं मिलते ॥ 
|. 


( ६६) माधवनिदान । 
अब उपद्रवसे असाध्यत्व कहते हैं- 
हस्ते पादे गुदे नाभ्यां सुखे वृषणयोस्तथा । 
शोथो डत्पाश्वशूळं च यस्यासाध्योऽशसो हि सः ॥ ४७ ॥ 
जिसके हाथ, पैर, युदा, नाभि, मुख और अण्डकोश इनमें सूजन हो, हृदय और 
पसवाडे दूखें वह रोगी असाध्य जानना ॥ 
डत्पार्श्वशूळं संमोहर्छर्दिरङ्गस्य रुगूज्वरः । 
तृष्णा गुद्स्य पाकश्च निहन्युर्गृदजातुरस्‌ ॥ ४८ ॥ 
हृदय ओर पसवाडोंमें दद॑ होय, इन्द्रिय और मन इनमें मोह होय, वमन, 
अङ्गीमें पीडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना अथात्‌ गुदाके ऊपर पीले फोडे ये 
लक्षण होनेसे बवासीरवाला रोगी असाध्य जानना ॥ 
तृष्णारोचकशूलात्तमतिप्रसृतशोणितम्‌ । 
झोथातिसारसंयुक्तमशासि क्षपयन्ति हि ॥ ४९ ॥ 
प्यास, अरुचि, शूल इनसे पीडित, जिसके अत्यन्त रुधिर बहे और सूजन अति- 
सार ये होये उस रोगीका बवासीर नाझ कर देता है ॥ 
मेद्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजान्यपि। 
गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि सृदूनि च ॥ «० ॥ 


मेदू काहेये लिंग, आदिशब्दकरके नाक कान इत्यादि स्थानोंमें दोषभेद करके 
बवासीर होती है सो आगे कहेंगे। उसी प्रकार नाभिस्यानमें भी अशेरोग होता है 
वह केंचुएके सुखके समान गादी ओर नरम होय ॥ 


चर्मकीलकी संप्रात्ति । 
व्यानो गृहीत्वा छेष्माणं करोत्यरास्त्वचो बहिः । 
कीलोपमः स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ५१ ॥ 
व्यानवायु कफको लेकर त्वचामें कीलके सरश - स्थिर और खरदरी ऐसे बवा- 


सीरको करे उसको चर्मकील कहते हैं। “त्वचो बाहः” इसके कहनेसे गुद 
होठका त्याग कहा ॥ 


भाषाटीकालमेत । (६७) 
वातादिभेदकरंक उसके लक्षण । 
वातेन तोदपारुष्ये पित्तादतिसरक्तता । 


डेष्मणा स्निग्धता चास्य अथितत्वं सवर्णता ॥ «२ ॥ 


वातसे सुईके चुभानेसे जैसे पीडा होती है ऐसी पीडा हो, पित्तले कठोरता, 
कफसे काला ओर कुछ तथा चिकनी गांठके समान वर्ण होवे ॥ 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरमणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरी- 
भाषाटीकायामशोरोगः समाप्तः ॥ 


अथ मन्दाग्निरोगनिदानम । 


अरीरोगसे मन्दाम्नि होती हैं, श्सीसे मन्दाम्निरोगको कहते हैं-- 


मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुविधः । 
कफपित्तानिठायिक्यात्तत्साम्याजाठरोऽनलः ॥ १ ॥ 
मजुष्यके कफकी प्रकृतिसे मंदाग्नि, पित्तकी प्रक्ृतिसे तीक्ष्णामि, वातकी प्रकृ- 
तिसे विषमाग्नि तथा वात, पित्त, कफ इनके समान होनेसे समाग्ने दोषे है । 
अग्नि चार प्रकारकी हे । इसमें मन्दाम्निको दुजेय होनेऐे प्रथम कही और जाठर 
शब्द कहनेसे धातुकी अग्निका त्याग जानना ॥ 
अजीणेरोग | 
विषमो वातजान्‌ रोगांस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान्‌ । 
करात्यायस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसभवान्‌ ॥ २ ॥ 
विषमाभि वातजन्य ८० रोगोमेसे किसी रोगको प्रगट करे और सामान्य ज्वरा- 
तिसारादिकको प्रगट करे, तीक्ष्णाप्नि पित्तके रोगोमेंसे किसी रोगको प्रगट 
करे । उसी प्रकार मन्दाग्ने कफजन्य २० रोगोमेसे किसी रोगको पेदा कर आल- 
स्यादिकोको उत्पन्न करती हे ॥ 
, समाग्न्यादिकोंके लक्षण | 
समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । स्वल्पापि नेव 
मन्दाग्रेविषमागेस्तु देहिनः ॥ ३॥ कदाचित्पच्यते सम्यक्‌ 


(६८) माधवनिदान | 


कदाचिन्न विपच्यते । मात्रातिमात्राप्याशेता सुखं यस्य विप- 

च्यते ॥ ४ ॥ तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यात्समाध्चिः श्रेष्ठ उच्यते॥ 

समाग्निवाले पुरुषके यथोचित आहार भले प्रकार पाचन होता है और मन्दाभि- 
वाळे पुरुषको थोडा भी आहार यथार्थ नहीं पचता और विषमाग्नेवाले मनुष्यको 
कभी अच्छी तरसे अन्न पचे और कभी नहीं पचे और बहुत भोजन करा हुआ 
भी जिसके सुखपूर्वक पचजावे उसको तीक्ष्णाम्ने कहते हैं । इन चारों प्रकारकी 
आग्निमें समाप्नि उत्तम है । तीक्ष्णाभरिके कहनेसे भस्मकका ग्रहण नहीं करना चाहिये 
क्योंकि अत्यन्त तीक्ष्णाग्मिको भस्मक कहते हैं उसके लक्षण चरकमें कहे हैं ॥ यथा- 


नरे क्षीणकफे पित्तं पितं मारुताडुगस्‌ ॥ ५ ॥ सोष्मणा 
पाचकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति । तदा छन्धबलो देहं क्ष 
` यत्सानिठोऽनलः ॥ ६ ॥ अभिश्ूय पचत्यन्नं तेहण्यादाशु 
मुहुमुहुः । पक्त्वाऽङ्गं स ततो धातूऽ्छोणितादीन्पचत्यपि ॥ ७॥ 
त दो्ल्यमातङ्गं मृत्युं चोपनयेत्‌ परम्‌ । धुक्तेऽन्े लभते 
शान्ति जीणमात्रे प्रताम्यति । तृट्कासदाहमोहाः स्यु- 
च्याघयाऽत्याग्सभवाः॥ < ॥ 
क्षीणकफवाले पुरुषके कफ कुपित हो बायुसे मिलकर ऊष्माके साथ पाचक- 
स्थानमें जाकर अग्निको बळ देवे तव जठराग्नि वातकी सहायता पाकर प्रवल होकर 
देइको रूखा कर देवे ओर उसके जोरसे वारंवार अन्नको पचावे। अन्नको पचाय 
पोछे रुधिरादि धातुआंको पचावे, रुधिर आदिके पचनेसे देहमें दुर्बेलताका रोग 
और मृत्युको मनुष्य प्राप्त होवे, जब अन्नको खावे तब तो शांति हो जाय और जब 
अन्न पचजाय तव मूच्छित होय । प्यास, खांसी, दाह, मोह, ( कुछ सुध न रहे ) 
थे रोग अत्यन्त अभिसे होते हैं ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिमिंतमाधवार्थदीपिकामाश्ुरीमाषा- 
टीकायामम्निमांयनिदानं. सभाक्षम्‌ ॥ 


नाषाटीकालगेत 1 ( ६७ ) 


अथाजीणैनिदानम्‌! 
_— 0 Cr 
अभिमांद्य और अजीर्णे इनका परस्पर कारण है, इसीसे अग्निमांयके पीछे 
अजीणनिदानको कहते ह fe केचि 
आमं विदग्ध विष्टब्धं स्त । अजीर्णे केचि- 
दिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषंतः ॥ 9 ॥ अजीर्णं पञ्चमं केचित्रिदांषं 
दिनपाकि च । वदन्ति षष्ठं चाजीणे प्राकृतं मतिवासरम्‌ ॥ २॥ 
मनुष्यके कफसे आम, पित्तसे विदग्ध, वातसे विष्टव्ध ऐसे तीन अकारका 
अजीणेरोग होता हे । ओर जो भोजन करा सो पक्क होय नहीं रस शेष रहे सो 
रसदोषसे चतुर्थ अजीर्ण होय है । और रात्रि दिनमें जो आहार पचे ओर जिसमें 
अफरा, हडफूटन कुछ होय यह पांचवां अजीर्ण किसीके मतसे हे। और जो 
नित्य ही स्वाभाविक अजीर्ण रहे अर्थात्‌ विकृतिजन्य न होय उसको छठा अजीणे 
कहते हैं इस अजीणेके पचानेके अथे सुश्रुतमें वामपाश्वशयनादिक उपाय कहे हैं 
सो करने चाहिये ॥ 
सुक्‍्त्वा शतपदं गच्छेद्वामपार्येन संविशेत्‌ । शब्दरूपरसस्पर्शा- 
गन्धाँश्च मनसः प्रियान्‌ ॥ भुक्तवाजुपसेवेत तेनान्नं साथु तिठ्ठतिई॥ 
भोजन करे पीछे सौ पैंड डोलना, बांई करवट शयन करना, अपने मनको जो 
प्रिय शब्द्‌, रूप, रस, स्पशे, सुगन्ध उनको सेवन करना इस प्रकार करनेसे अन्न 
अले प्रकार पचे हे ॥ 
अजीणेके कारण । ५ 
अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच्च सन्धारणात्‌ स्वप्नविपर्ययाच । 
काले5पि सात्म्य लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य॥४॥ 
ष्यांभयक्ोधपरिप्छुतेन लुब्घेन आुग्देन्यनिपीडितेन । 
प्रदेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ « ॥ 
बहुत जल पीनेसे, भोजनके समयको छोड पीछे भोजन करनेसे, मल, मूत्र आदि 
वेगोंके रोकनेसे, दिनमें सोनेसे, रातमें जागनेसे इन कारणोंसे भोजनके समय यादे 


१ शंका-आमादिक तीनों अजीणे और रसशेषमें क्या भेद है? उत्तर-आम, विदग्ध, विष्टच्य 
ये तीनों अजीणे अन्नसे उत्पन्न होते हैं और रसशेष अजीर्ण आहारके रससे उत्पन्न होता हे ॥ 


(७० ) 1 माधवानिदान । 


लघु और स्रिग्य गरम आदिगुणयुक्त मी हितकारी पदार्थ खाय तो भी अन्न अच्छी 
रीतिसे नहीं पचे ये देहके कारण कहे । अब अजीर्णके कारण जो मनसे सम्बन्ध 
रखते हैं उनको कहते हैं-ईष्यां कहिये परद्रव्यको न देख सकना, डरना, क्रोध 
करना इन कारणांसे युक्त तथा लोभ, शोक, दीनतासे पीडित और मत्सरता करना 
इन कारणोंसे मनुष्यके भोजन करा हुआ अन्न भले प्रकार पचता नहीं है ॥ 
आमादिक अजीणोंके लक्षण । 
तत्रामे युरुतोत्केदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः । 
उद्गार यथाशुक्तमविद्ग्धः प्रवर्त्तते ॥ ६॥ 
उन चारों अडीणोंमें प्रथम आमाजीर्णके लक्षण कहते हैं-पेट और अंग भारी 

हो, वमनके आनेकेसे प्रतीत हो, कपोल और नेत्रॉमें सूजन होवे और इसी अजी- 
णेके प्रभावसे जसा भोजन करा होय मीठा आदि उसी प्रकारकी डकार आवे ॥ 


विदग्धाजीणैके लक्षण । 
विदग्धे ्रमतण्मूर्च्छाः पित्ताच विविधा रुजः । 
उद्गारश्च सथूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ ७॥ 
विदग्ध अजीर्णमें अम, प्यास और मूच्छौ ये लक्षण होते हैं और पित्तके अनेक 
रोग प्रगट हों तथा घुएके साथ खट्टी डकार आवे पसीना आवे और दाह होय ॥ 
विष्टब्ध अजीणके लक्षण । 
बिष्टन्षे शूलमाष्मानं विविधा वातवेदनाः । 
मळवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विष्ट्य अजीर्णके ये लक्षण है-शूल, अफरा, अनेक ब्रातकी पीडा, मल और 
अघोबायुका रुंकजाना, देह जकडजाय, मोह ओर देहमें पीडा होय ॥ 
रसरोष अजीणेके लक्षण । 
रसरोषेऽन्नविद्रेषो हृदयाझुद्धिगोरवे । 
 उरसशेष अजीणेकेये लक्षण हैं-अन्नमें अरुचि, हदयमें शुद्धि न होय ओर देह 
“भारी होय ॥ 
अजीणेके उपद्रव । 
मूर्च्छा प्रछापो वमथुः प्रसेकः सदनं अमः । 
, उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजाणंतः ॥ ९ ॥ 


आपषाटीकासमेत । (७१) ` 


मूच्छ, बडबड, ओकारी अर्थात्‌ वमन, लारका गिरना, उ्ळानि, त्रम ये अजी = 
णके उपद्रव हैं ओर बहुत बडा अजीर्णे मनुष्यको मार भी डालता है ॥ 
बहुत भोजन हीं अजीर्णका हेतु है, उसीको कहते हैं-- 
अनात्मवन्तः पशुवद्‌ भुजत येईप्रमांणतः । 
रोगानीकस्य ते घूलमजीण प्राप्लुवन्ति हि॥ १० ॥ 
जिन मनुष्योंकी इन्द्रियं स्वाधीन नहीं हैं वे पशुके समान अप्रमाण भोजन करते 
हैं उनके रोगोंका कारण अजीणंरोग प्रगट होता हे ॥ 
अब कहते हैं कि, अजीर्णरोगसे विपूचिकारोगका उत्पत्ति होती है, इसलिये 
अजीणेके अनन्तर विषूचिकाकों कहते हैं- 
^€ ° ज़्व्धं en © [aN aN 
अजीणमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरेतम्‌ । 
विषूच्यरसको तस्माद्गवेच्चापि विलम्बिका ॥ ११ ॥ 
आम, विष्टब्ध और विदग्ध ये जो अजीण कदे हैं इनसे विषूचिका ( हैजा ) 
अ ~ LN > > ~ 
अलसक और विलंबिका पेदा होवे है इनसे चोया रसशेष अजीणेको विषूच्यादे= 
कोंको उत्पादक नहीं लिखा है । इसका कारण यह है कि, उस रसाजीर्णको अपरि- 
णामम।त्रत्वकरके विषूचिका आदिके आरम्भत्व स्वभावादिकोपमतके कहनेसे आम, 
विद्ग्ध और विष्टब्ध इनसे क्रमपूर्वक विघ्चिका, अलसक, विलंबिका ये प्रगट होती 
हें । ऐसे का्तिकङुण्ड आचार्य कहता हे सो असत्य है क्योकि विदग्ध अजीणेको 
बिलंबिकाका प्रगट करना असम्भव है. क्योंकि उस विलंबिकाका आगे कफ बातसे 
प्रगट होना कहेंगे और विद्ग्यमावको 'पित्तजन्यता हे इसलिये यह मत मन्तठय 
नहीं हे । इसी कारण तीनों अजीर्ण मिलकर विषचिका आदिको प्रगट करते हैं 
यह बकुल आचार्यका मत है ॥ 
विधूचिकाकी निरुक्ति कहते हैं- 


सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेऽनिङः। 
यत्राजीणें च सा वेद्यैरविषूचीति निगद्यते ॥ १२॥ 
जिस अजीणमें वादी देइको सूईँके सहर पीडा देय अर्थात्‌ सईसे चुभे उसको 
वेद्य विषूचिका कहते हैं ॥ 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। 
सूढास्तामजितात्मानो ळभन्तेऽशनलोछुपाः ॥ १३॥ 


९७२) माधवनिदान । 


जिनका आहार परिमाणका है और जो वेद्यविद्याके कहने पर चरते हैं उनको 
कदाचित्‌ विषूचिकारोग नहीं होय। जो अज्ञानी, जिनकी इंद्रिये बशमें नही, जो भोज= 
नके लालची हैं. ऐसे मनुष्योंको यह बिषूचिका रोग अवश्य होता है ॥ 
विषूचिकाके लक्षण । 
सुच्छातिसारो वमथुः पिपासा शूलअमेद्वेष्टनजूम्भदाहाः । 
वैवर्ण्यकंपो हृदये रुजश्च भवान्ति तस्यां शिरसश्च भेदः॥ १४॥ 
मूच्छ, अतिसार, वमन, प्यास, शूल, श्रम, जांघोंमें पीडा जॅभाई, दाह, देहका 
विवणे, कम्प, हृदयम पीडा ओर मस्तकमें पीडा ये लक्षण हो उसको विषूचिका 
कहते हैं । इसीको महामारी अथवा हेजा कहते हैं ॥ 
अलसकके लक्षण । 
कुश्षिरानह्यतेऽत्यर्थ प्रताम्येत्परिकूजति । निरुद्धो मारुतश्चैव 
कुक्षावुपारे धावति ॥ १५ ॥ वातवर्चोनिरोधश्च यस्यात्यथ 
भवेदापि । तस्यासकमाचष्टे तृष्णोद्वारो तु यस्य च ॥ १६॥ 
कूखमें और पेटमें अफरा हो, मोह हो, पीडासे पुकारे, पवन चलनेसे रुककर 
कूखमे और कण्ठादि स्थानोंमें फिरे, मल मूत्र और गुदाकी पवन रुक, प्यास बहुत 
लगे, डकार आवे ये लक्षण जिसमें होये उसको अलसकरोग कहते हैं ॥ 
3 विलम्बिकाके लक्षण । 
दुएं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां भरवत्तते नोध्वमधश्व यस्यास्‌ । 
विळम्बिकां तां भरादु्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः॥ १७ 
जिस मनुष्यके भोजन करा हुआ अन्न-कफ वात करके दूषित हो, ऊपर नीचे 
नही जाय अर्थात्‌ बमन विरेचन न होय उसको वेद्यबिद्याके जाननेवाले जिसकी 
चिकित्सा नही ऐसी विलंबिका रोग कहते हैं । कोई छांका-करे कि, अलसक और 
विळंबिका इन दोनोंकी वात कफके प्रबळ होनेसे ऊपर नीचे प्रवृत्ति होती है । इन 
दोनोंमें भेद क्या है ? सो कहो। उत्तर-अळसकमें शूल आदि धोरपीडा होती है 
और बिळंबिकामें नहीं होती इतना ही भेद दे॥ 
अजीणसे प्रगट विषूच्यादिको कहकर अजीणेजन्य आमके दूसरे कायोन्तर कहते हैं- 


यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातेः । 
दोषेण येनावततं शरीरं तछक्षणेरामसमुद्धवेश्व ॥ ३८॥ 


~ 


आषाटीकासमेत । (७३ ) 


जिस ठिकानेपर आम रहता है उस ठिकानेपर _जिस दोषसे वह स्थान व्याप्त हो 
लक्षण ( पीडा, दाह गोरव आदि ) करके ओर आमजन्य विकार ( आमवाता- 
) बिशेष पीडा होती दे, इस लिये जाना गया कि, और ठिकानेपर थोडी पीडा 


कोई स्थान नियत नहीं है यह दिखाया ॥ 
विषूचिका और अलसक इनके असाध्य लक्षण । 
यः इयाबद्न्तोष्ठनखोऽट्पसंज्ञो वम्यर्दितो5भ्यन्तरयातनेञः । 
क्षामस्वरः सवविसुक्तस्तन्धियायान्ञरः सांऽणुनरागमाय ॥ १७ ॥ 
जिस रोगीके दांत नख होठ काले पडजावें ओर संज्ञा जाती रहे, बमनसे पीडित 
होवे और नेत्र भीतंरको बैठजायेँ मन्द स्वर हो तथा हाथपेरोंकी संधि ढीली पडजाय बह 
मनुष्य बचे नहीं । बिलंबिका स्वरूपसे ही असाध्य है यह जैज्ञट आचायेका मत है ॥ 
[ निद्वानाशो5रतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञिता। अमी उपद्रवा 
चोरा विषूच्यां पञ्च दारुणाः ॥ २० ॥ प्रायेणाद्दारवैषम्याद्‌जीर्ण 


जायते नृणाम्‌ । तन्मूलो रोगसंवातर्तद्विनाशाद्विनइयति ॥२१॥ 
निद्राका नाश, मनका न लगना, कम्प, मूत्रका रुकना, संज्ञाका नाश ये 
विषूचिकाके घोर पांच उपद्रव हैं । बहुधा भोजनकी विषमतासे अजीर्णरोग मलु- 
ष्यांको होता है, वही अजीण सब रोगांका कारण हे उस अजीणेरोगके नाझ होनेसे 
सब रोगोंका नाश होता है ॥ ये दोनों छोक क्षेपक हैं । ] 
अजीणे जाता रहा उसके लक्षण । 


उद्गारशुद्धरत्साहो वेगोत्सगों यथोचितः । 
लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
शुद्ध डकार आवे, शरीर और मनका प्रसन्न होना, जैसा भोजन करा हो उसके 
सरश मल मूज्रकी भले प्रकार प्रवृत्ति होना, शरीर हलका होय परन्तु कोष्ठ विशेष 
इळका हो, भूख और प्यास लगे, भोजन पचनेके उत्तर ये लक्षण होते हैं ॥. 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाधुरमरणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीमाषा- 
टीकायामजीणेरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


(७४) माधवनिदान । 


अथ कृमिरोगनिदानस । 
— 0D शत 
अजीणसे कृमिरोग प्रगट होय हैं इसीसे अजीर्णरोगके अनन्तर कृमिरोग कहे हैं-- 
कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्माभ्यन्तरभेदतः । 
बहिर्मलकफासृग्विडजन्ममेदाच्चतुर्विधाः॥ १॥ 
कृमिरोग दो प्रकारका हे । एक बाइरका दूसरा भीतरका । तहां बाहरके मल 
९ पसीना आदि) और कफ, रुधिर, विष्ठा इन कारणोसे बहिः कृमिरोग 
चार प्रकारका है ॥ 
बाह्यक्रमियोंके नाम | 
नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मळोद्भवाः । तिलप्रमाणसंस्थान- 
वर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥२॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूकालिक्षादि- 
नामतः । द्विधा ते कुष्ठपिडिकाकण्ड्गण्डान्प्रुर्वते ॥ हे ॥ 
उस कृमिरोगके बीस नामोंसे बीस भेद हैं। तहां बाइरके मलसे प्रगट कृमि तिलके 
समान परिमाण और आकृति और श्वेत कृष्णबर्णबाली होती हैं । बस्र और केशोंमे 
रहनेवाली होती हैं तथा बहुत पेरकी और छोटी जूँलीख नामोसे प्रसिद्ध दो प्रका- 
रकी हैं । ये कृमिये कोढ, पिडिका, खाज इत्यादिरोग प्रगट करे हैं ॥ 
कृमिरोगका कारण । 
अजीणभोजी मधुराम्लनित्यो द्रवप्रियः पिश्युडोपभोक्ता । 
व्यायामवर्जी च दिवाझयानो वरूद्धसुकसलभत माच्च ॥ 8 ॥ 
अजीणर्मे भोजन करे, प्रतिदिन मीठा खट्टा खावे तथा पतला पदार्थ ( जैसे कढी 
रायता आदि ) खावे, पीसा अन्न मैदा आदि और गुडके पदार्थ खावे और भोजन 
करके परिश्रम न करे, दिनमें सोवे, विरुद्ध भोजन, जेसे दूध मछली आदिको खावे 
ऐसे पुरुषके कृमिरोग प्रगट होता हे ॥ 
कोन कारणसे कौनसी कृमि प्रगट होती है वि 
माषपिष्टाज्ललवणगुडशाकेः पुरीषजाः । 
मांसमत्स्यगुडक्षीरद्धि झुक्ताः कफोद्धवाः ॥ 
विरुद्वानीणंझाकाय्रेः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ « ॥ 


भाषाटीकासमेत । (७५) 


उडद पीसा अन्न ( लड्डू घेवर गूंझा आदे ) नोनके युडके तथा शाक आदि 
ऐसे पदार्थ खानेसे मलकी कृमि प्रगट होती है । मांस मछली गुड दूध दही कांजी 
ऐसे पदार्थ खानेसे कफकी कृमि पेदा होती है। विरुद्धपदार्थ जेसे दूध मछली और 
आधा कचा आधा पक्का शाक जैसे हरा चनेका आदि ऐसे भोजनोंसे रुधिरजन्य 
कामे पैदा होती है ॥ 
पेटमें कृमि पडगई हों उसके लक्षण । 
ज्वरो विवणता झूळं दद्रोगः सदन अमः । 
अक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वर हो, शरीरका रंग और प्रकारका होजावे, शूल, हृदय दूखे, वमनकीसी 
इच्छा हो, अम, भोजन बुरा लगे, दस्त होयँ ये लक्षण जिसके पेटमें गिंडोहा आदि 
कामि पड जाती हैं उसको होते हैं ॥ 
कफकी कृमिके लक्षण | 
कफादामाशये जाता वृद्धाः सपन्ति सर्वतः । 
पृथुन्रभनिभाः केचित्केचिद्रण्डूपदोपमाः ॥ ७ ॥ 
रूढधान्याडुराकारास्तनुदीर्घास्तथा5णवः । 
चतारताञ्रावभासाश्च नामतः सतधा तु त ॥ ८ ॥ 
अन्त्रादा उंदरावेश हृदयादा महारुजः । 
चुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ९ ॥ 
हुछासमास्यस्रवणमविपाकमरोचकस्‌ । 
ग्रूच्छौच्छदितिषानाहकारर्य श्रयशुपीनसान्‌ ॥ ३० ॥ 
कफसे आमाशयमें प्रगट हुईं कृमियें जब बढ जाती हैं तब चारों तरफ डोलती 
हैं, उनमेंसे कोडे मोटी चामकी बाधीके सहर, कोई गिंडोहेके आकार, कोई धान्यके 
अंकुरके समान होती हैं। कितनी छोटी, बडी, चोडी होती हैं और किसीका वर्ण 
श्वेत, किसीका तांबेके समान होता है । उन्होंक सात नाम हैं। सो इस प्रकार- 
१ अन्त्राद, २ उदरावेष्ट, ३ हृदयाद्‌, ४ महारुज, ५चुरु, ६ दर्भकुसुम और ७ सुगन्ध 
खे नाम कोई सार्थक हैं ओर कोई निरर्थक हैं । व्यवहारके निमित्त पहले आचार्योने 
फह्े हैं। इन कृमियोंसे वमनकीसी इच्छा होय, मुखसे पानी गिरे, अन्नका पाक न 
होवे, अरुचि, मूच्छा, वमन, प्यास, अफरा, शरीर कृश होवे, सूजन और पीनस 
इतने विकार होते हैं ॥ 3 | 


(५६) _ मधवानिदान । 


. रुधिरकी कृमिके लक्षण | 
रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जन्तवो5णवः। अपादा वृत्तताम्राश्च 
सोक्ष्म्यात्केचिद्दर्शानाः ॥ ११ ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा 
उदुम्बराः । षट्‌ ते कुष्ठेककर्माणः सह सोरसमातरः ॥ १२ ॥ 


रुधिरकी बहनेवाली नाडियांमें रुधिरसे प्रगट कमि बारीक, पादरहित, गोले 


a Sa 


तामेके रंगके होते हे, कोई बहुत बारीक होती हैं, वह देखनेसे भी नहीं दीखे। ये 
कृमि छः प्रकारकी हैं । उनके नाम ये हैं-१ केशाद्‌, २ रोमविध्वंस, ३ रोमद्वीप 
४ उदुम्बर, ५ सारस, ६ मातर ये कुष्ठको पेदा करती हैं ॥ 
विष्ठासे प्रटग कृमिक लक्षण । 

पक्काशयघुरीषोत्था जायन्ते$धोविसर्पिणः । 

वृद्धास्ते स्युभवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोन्धुखाः ॥ 3३॥ 

तदास्यांद्वारान-्ासा विड्गन्धाचुविधायिनः | 

पथुवृत्ततनुस्थूला* श्यावपातासता!सताः ॥ १४ ॥ 

त्र पञ्च नाझा कृमयः ककरुकमकरुकाः \ 

सोसुरादामळू्नाश्च लेलिहा जनयन्ति च ॥ १५॥ 

विड्भेद्शूळविष्टम्भकाइयपारुष्यपाण्डताः । 

रोमहर्षाग्निसदनं गुद्कण्डूविमार्गगाः ॥ १६ ॥ 

पक्कादायमे विष्ठासे प्रगट कृमि गुदाके मागे होकर बाहर निकलती हैं। जब ये 

बढ जाती हैं तब आमाइायमें प्राप्त होकर डकार और श्वाससे विष्ठाकीसी वास आने 
लगती है । ये कृमि बडी, छोटा, गोल, मोटी, रंगमें, काली, पीली, सफेद नीली 
होती हैं । इनके पांच नाम हैं-१ ककेरुक, २ मकेरुक, ३ सोसुराद, ४ आमळून, 
५ लेलिह । जब ये कमि मार्गको छोड अन्य मार्गमें जाती हैं तव इतने रोग प्रगट 


करें हैं । दस्तका पतला होना, शूल, अफरा, देहमें कृशता तथा देहमें कठोरता, 
पाण्डुरोग, रोमांच, मन्दामि ओर युदामें खुजलीका होना ॥ 


. इति श्रीपण्डितदत्तरामम!थुरमणीतमाधवार्थवोधिनीभाषाटीकायां 
कृमिरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


१ संराळाख्येति पाठान्तरम्‌ । 


माषाटीकासमेत ] ( ७७ ) 
अथ पाण्डरोगनिदानस्‌ ॥ 


पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तकफेल्धयः । 
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥ 
मलसे प्रगट कृमिरोग पांडु ( पीलिया ) रोगको प्रगट करे है. इसी कारण कृमि- 
रोगके अनन्तर पांडुरोगका निदान कहते हें । तहां प्रथम पांडुगेगकी संख्यारूप 
सम्माप्ति कहते हें-१ वातका, २ पित्तका, रे कफका, ४ सन्निपातका ओर % माटीके 
खानेसे पांडुरोग पांच प्रकारका कहा है ॥ 
पांडुरोगके कारण और सम्प्राप्तिके लक्षण । 
व्यवायमम्छं रवणानि मध्यं बदं दिवास्वप्रमतीव तीक्ष्णम्‌ । 
निषेव्यमाणस्य विदूष्य रक्त दोषारुत्वचं पाण्डुरतां नयन्ति॥२॥ 
आति मेथुन, खट्टे पदार्थका भोजन, नोनका पदार्थ खानेसे, बहुत मच पीनेसे 
मिट्टी खानेसे, दिनमें सोनेसे, अत्यन्त तीखा पदार्थ खानेसे इन कारणंसे तीनों 
दोष रुधिरको बिगाड देहकी त्वचाको पीले रंगकी कर देते हैं । इस जगह रुधिरका 
तो उपलक्षणमात्र है, रक्तके कहनेसे त्वचा मांस इनको दूषित करते हैं यह 
हढबलने कहा है। हारीतने रसको दूष्य कहा है दोष नाम वातादिक ओर दूष्य 
कहिये रसरक्तादि-॥ 
पांडुरोगके इबैरूप । 
त्वक्रुफोटनष्डीवनगात्रसाद्मृद्भक्षणभेक्षणङ्टहोथाः । 
विण्सू्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३॥ 
त्वचाका फटना, सुखसे बारम्बार थूकना, अंगोंका जकडना, मिट्टी खानेकी 
इच्छा, नेत्रोंपर सूजन, मल, मूत्र पीले हो, अन्नका पारिपाक न होय ये लक्षण पांडु- 
रोग प्रगट होनेवाला होय हे तब होते हैं ॥ 
वातपांडुरोगके लक्षण । 
त्वडूमूवनयनादांना खूक्षद्कष्णारूणात्मता । 
वातपाण्डामये कम्पतोदानाहश्रमादयः ॥ ४ ॥ 


वातके पांडुरोगमें त्वचा, मूत्र, नेत्र इनमें रूखापना कालापना और लाली होती 
है तथा कंप, सुई छेदनकासा चुभना, अफरा, भ्रम, आदिशब्दसे भेद और झुला- 
दिक भी होते हैं॥ 


(७८) माधवनिदान । 
पित्तजपांडुरोगीके लक्षण । 


पतित | 
भिन्नविद्कोऽतिपीताभः प्रित्तपाण्डामयी नरः ॥ ५ ॥ 
पित्तपांडुरोगीके ये लक्षण होते हैं-मळ मूत्र और नेत्र पीले हों, दाइ, प्यास, 
ज्वर इनसे पीडित हो, मल पतला हो और उस रोगीके देहकी कांति अत्यन्त 
पीळी होती है ॥ 
कफमांडुरोगीके लक्षण । 
कफम्रसेकश्वयथुतन्द्राङस्यातिगोरवैः। _ 
पाण्डुरोगः कफाच्छुछ्ेस्त्वडूस्रूञनयनाननेः ॥ ६ ॥ 
सुखसे कफका गिरना, सूजन, तन्द्रा, आलसक शरीरका भारी होना, त्वचा, 
मूत्र, नेत्र, मुख इनका सफेद होना इन लक्षर्णोसे कफका पांडुरोग जानना ॥ 
सन्निपातयुक्त पांडुरोगके असाध्य लक्षण । 


ज्वरारोचकडछासच्छदितष्णाङमान्वितः। 

पाण्डुरोगी त्रिभिदपेस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ७॥ 
ज्वर, अरुचि, ओकारी ( उबकाई ), वमन, प्यास और छुम इतने उपद्रवयुक्त 
* जो त्रिदोषृंजन्य पांडुरोगी क्षीण होगया हो और जिसकी इंद्रिये अपना अपना विषय 
अहण करनेकी शक्ति न रखती हो तो उसको वैद्य त्याग दे ॥ 


मिट्टीखानेसे प्रगट पांडुरोगकी सम्प्राप्ति । 


मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मळः। कषाया मारुतं 
पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ॥८॥ कोपयन्सृद्रसादाँश्च रौल्यार 
भुक्तं च रूक्षयेत्‌ । प्रयत्यविपकेव स्रोतांसि निरुणद्व्यपि 
॥ ९ ॥ इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्योजसी तथा। पाण्डु- 
रोगं करोत्याशु बल्वर्णाधिनाशनस्‌ ॥ १०॥ 


१ चरकमें लिखा है-सवीन्सेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्मिदोषजम्‌ । त्रिङिंगं संप्रकुर्वन्वि 
पांडरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ सम्पूणे अन्नोंके सेवन करनेवाले पुरुषके तीनों दोष दुष्ट हुए त्रिदोषज 
पांडुरोगको करते हैं जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं उसको सन्निपातका पांडुरोग 
जानना और बह असाध्य दे ॥ 


आषाटीकासमेत'। (७९ ) 


मिट्टी खानेका जिस मनुष्यको अभ्यास पडजाय उसके वातादिक दोष कुपित 
हो, कषेली मिट्टीसे वात कुपित होय, खारी मिट्टीसे पित्त ओर मीठी मिट्टीसे कफ 
कुपित होवे। फिर बही मिट्टी पेटमें जाकर रसादिक धातुओंको रूखा करे । जब रोक्ष्य 
गुण प्रगट होजाय तच जो अन्न खाय सो रूखा होजाय । फिर वहीं मिट्टी पेटर्भ 
बिना पके रसको रस बहनेवाली नसोमें प्राप्त कर उनके मार्गको रोकदे, रसके बहने- 
वाली नसोंका मार्ग जव रुकजाय तब इन्द्रियोंका बळ अथात अपने अपने बिषय 
अहण करनेकी शक्तिका नाश होय, झारीरकी कांति तेज और ओज कहिये सञ्च 
घातुओंका सार हृदयमें रहता है सो क्षीण होकर पाण्डुरोग प्रगट करे उसमें बळ, वण 
अग्नि इनका नाश होता है ॥ 
पांडुके विशेष लक्षण । 
शूनासिकूटगण्डभूः शूनपन्नाभिमेइनः। 
कुमिकोष्ठोऽतिसाय्येत मल चासृक्कफान्वितस्‌ ॥ ३१ ॥ 
नेत्र, कपोल, भूकुटी, पैर, नाभि और लिंग इनमें सूजन हो और कोठेमें क्रिमि 
पडजॉय तथा रुधिर और कफ मिला दस्त उतरे सव पाण्डुरोगोंमें जब पेटमें कमि 
पडजाँय हैं तब ये पूर्वोक्त लक्षण होते हैं । यह जेट आचार्यका मत हे और कोई 
कहता है-ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षणहैं। क्योकि, सृत्तिकाजन्य पाण्डुरोगके लक्षण 
अनन्तर लिखे हैं परन्तु विदेहने तो ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण स्पष्ट कहे हैं ॥ 
असाध्य पांडुरोगके लक्षण । 
पाण्डुरोगश्रिरोत्पन्नः सरीश्भूतो न सिद्धयति। कालप्रकर्षा- 
च्छूनाङ्गो यो वा पीतानि पश्यति॥ १२॥ बद्धाल्पविट्‌ सह- 
रस्त सकफे योऽतिस्तार्यते । दानः श्वेतातिदिग्धाङ्गञ्छार्दि- 
सुच्छातृषान्वतः ॥ 3 ३॥स तास्त्यरुकक्षयाचस्तु पाण्डुः 
श्वेतत्वमाषुयात्‌। पाण्डद्न्तनखो यस्तु पाण्डनेतरश्च यो भवेत्‌ 
॥ १९॥ पाण्ड्सझतदर्शी च पाण्डुरोगी विनइ्याति । अन्तेषु 
शूनं परिहीनमध्यं म्लानं तथा तेषु च मध्यशूनम्‌ ॥ १५॥ 
गुदे च झोफस्यथ सुष्कयोश्च शनं प्रताम्यं तमसंज्ञकल्पम्‌ । 
विवर्जयेत्पाण्ड्किनं यशोर्थी तथातिसारज्वरपीडितं च ॥ १६॥ 


. बहुत दिनका पांडुरोग बहुत काल बीतनेसे पुराना होजाता है सो अच्छा नहीं 
होय । अथवा-सब देहमें सूजन आगई होवे और उसको पदार्थ पीले दीखे सो भी 


(८०) माधवनिदान । 


असाध्य हे। अथवा-जिस मनुष्यका बँधाहुआ मळ थोडा हरे रंगका कफमिश्रित 
उतरे सो भी असाध्य हे । अथवा-जो पुरुष दीन कहिये ग्लानियुक्त हो और 
जिसकी देहका श्वेत वर्ण हो ओर वमन, मूच्छ, प्यास इनसे पीडित होवे सो पांडु- 
` रोगी नष्ट होवे । अथवा-रुधिरक्षय होनेसे जो पांडुरोग श्वेतत्वको प्राप्त होय सो भी 
असाध्य हे । जिसके दांत, नख ओर नेत्र पीछे होयँ वह रोगी असाध्य है। जिसको 
सब पदार्थ पीलेही पीले दीखें वह रोगी मरे । हाथ, पेर, शिर, इनमें सूजन हो 
ओर जिसका मध्य पतला होय ऐसा पांडुरोगी असाध्य है, इससे विपरीत साध्य 
है। जिस रोगीके देहके मध्यमें सूजन हो और हाथ, पग, शिर ये सूखजायँ तथा 
युदा, लिङ्ग इनमें सूजन होय तथा मरेके समान होगया होय ऐसे पांडुरोगीको 
जिस वैद्यको यशकी इच्छा हो सो त्याग दे । इसी प्रकार अतिसार और ज्वर इनसे 
पीडित रोगीको वेद्य त्याग देवे एरन्तु इस अन्तके छोकमें जो “ पाँडुकिनं ” यह 
पाठ है। इस जगह पाळाकेनं ऐसा पाठ कोई आचार्य मानते हैं सो ठीक हे क्योंकि 
ऐसा पढनेसे पांडुरोगकी अवस्था अथीत्‌ पांडरोगका भेद जो पालकी हे उसके 
भी लक्षण इस पाठसे आगये । सो सुश्रेतमें लिखा है, इसीका आशय लेकर किसी 
अन्यने भी लिखा हे । यथा- 


अन्ते शूनः कृशो मध्ये त्वथवा गुदशेफॉसे ॥ 
शूनो ज्वरातिसाराद्येमृतकल्पस्तु पालकी ॥ १७॥ 
` जिस मनुष्यके हाथ पैरोंके ऊपर सूजन और देहका मध्य कृश होगया अथवा 


युदा लिंगपर सूजन हो तथा ज्वर अतिसारके सुर्देके समान हो ये लक्षण पालकी 
रोगके हैं । पांडुरोगका भेद कामला हे ॥ 


कामलाके लक्षण । 


पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । 

तस्य पित्तमसृङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १८ ॥ 
हारिद्रनेत्रः स भू हारिदरत्वङ्नखाननः। 
रक्तपित्तशइन्मूत्रों भेकवणों हतेन्द्रियः ॥ १९ ॥ 
दाहाविपाकदोबल्यस दनाराचिकर्षितः । 

कामला बइपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ २० ॥ 


१ सकामलापाळाकेपाण्डुरोगः कुम्भाहृयो लाघावेकोऽठ्साख्यः । इति ॥ 


आषाटीकासमेत ॥ (2१) 


जो पाण्डुरोगी अत्यन्त पित्तकारक वस्तुओंके सेवन करे उसके पित्त, डइविर 
मासको जलाय ( दुष्ट कर ) कामलारूप रोग प्रगट करनेको समर्थ होय,, उस मचु- 
ष्यके नेत्र अत्यन्त पीले होये, त्वचा, नख और सुख थे पीले होग्रॅ, रक्तपित्तयुक्त 
मल, मूत्र काळे होय अथवा पीले होय, वइ मनुष्य वषोऋतुम मेंढकके समान 
पीला होवे, इन्द्रियोकी शक्ति नष्ट होय, दाह, अन्न पचे नहीं, डुबळता, अंगग्लानि, 
अन्नम अरुचि इनसे पीडित होय. जिसमें पित्त ्रबळ है ऐसी यह कामला एक 
कोष्ठाश्रय और दूसरी शाखा ( रक्तादि धातु ) आश्रित है । जैसे कासरोगसे 
भी राजयक्ष्मा पेदा होती है ओर स्वतन्त्र भी होती है उसी मकार कामला 
स्वतन्त्र भी होती हे ॥ 

अब कहते हैं कि, पाण्डुरोगको उपेक्षा करनेसेही कामलादिक होते हैं उसीकी 
दूसरी अवस्था कुंभकामला हे । 

अथ ङुम्मकामलाक लक्षण | 


कालान्तरात्खरीभ्ूता इच्छा स्यात्कुम्भकामछा । 


बहुत कालसे पुरानी पडनेसे जो ङुंभकामला होवे सो कृच्छूसाध्य होती 
हे । कुम्भ कहिये कोष्ठ तद्गत जो कामला उसको ङुम्भकामला कहते हैं अर्थात्‌ 
कोष्ठाश्रय कामला ॥ 
असाध्य कामलाके लक्षण | 


ङृष्णपीतशङ्न्स्ो भरा शुनश्च मानवः। 
संरक्ताक्षिसुखच्छदिविण्यू्रो यश्च ताम्यति ॥ २१ ॥ 
जिस मनुष्यका मळ काला और मूत्र पीला हो और झरीरपर सूजन विशेष होवे 
और नेत्र सुख, वमन, मल ओर मूत्र ये अत्यन्त लाल होयँ, मोह होय वह 
कामलावान रोगी बचे नहीं ॥ 
दाहारुचितडानाइतन्द्रामोहसमन्वितः । 
नषटाम्निसंज्ञः क्षिप्रं च कामठावान्विपद्यते ॥ २२ ॥ 


दूसरे असाध्य लक्षण-दाह, अरुचि, प्यास, अफरा, तन्द्रा इन लक्षणयुक्त तथा 
मन्दाम्ि और विस्म्रतिवान्‌ कामलावाला रोगी तत्काल मरे 


१५ स्थानान्यामाम्निपक्ानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डकः फुप्फुसश्च कोछ इत्यभिधीयते ॥?? 


(८२) माधवनिदान । 


कुम्भकामलाके असाध्य लक्षण । 
छययरोचकहछासज्वरङमनिपीडितः। | 
न्यात श्ासकासाता विडभेदा कुम्भकामला ॥ २३॥ 
मन, अरुचि, ओकारीका आना, ज्वर, अनायास श्रम इनसे पीडित तथा श्वास 
इनसे जजेरित और अतिसाग्युक्त ऐसा कुम्भकामलावाला रोगी मरजावे ॥ 
पांडुरोगसे हलीमक रोग प्रगट होता है, सो कहते हैं- 
यदा तु पाण्डुवणः स्याद्वारतः श्यावपातक | 
बलात्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दायत्व सृदुज्वरः ॥२९४॥ 
ख्रष्विह्षाऽङ्गमदञ दाहरुतृष्णाऽराचञ्रमः । 
हलामक तदा तस्य पवद्यादानेळापत्ततः॥ २९ ॥ 
जिस समय पाण्डुरोगीका वणे हरा, काला, पीला होय और बळ व उत्साह 
इनका नाश, तन्द्रा, मन्दाग्नि, महीन ज्वर, स्रीसंभोगकी इच्छाका नाश, अंगोंका 
टूटना, दाह, प्यास, अन्नमें अप्रीति और भ्रम ये उपद्रव वातपित्तसे प्रगट हली- 
मक रोगके हैं ॥ 
पानकी लक्षण । 
सन्तापो भिन्नवर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता । 
पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सन्ताप कहिये इन्द्रिय, मन इनका ताप, मलका पतला होना, भीतर बाहर 
पीला हो जावे ओर नेत्रोंका पीला होना ये पानकी रोगके लक्षण हैं ॥ 
इाते श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां 
पाण्डुकामलाहलीमकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ रक्तपित्तनिदानस्ष । 
— Xa 
पाण्डुरोगके सदश रक्तपित्तको भी पित्तजन्य होनेसे तदनन्तर रक्तपित्तनिदानको कहते हैं- 
चमऱ्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिसेवितेः । 
तीक्ष्णोष्णक्षारठवणेरम्ठेः कटुभिरेव च ॥ १ ॥ 


१ रक्तं च तत्‌ पित्तं च रक्तपित्तम्‌ । अथवा रक्तं च पित्त चेत्यनयोः समाहारः रक्तपित्तम्‌, 
तस्य निदानम्‌॥ 


आषाटीकासमेत । (८३) 


पित्तं विदग्धं स्वणुणेर्विदृहत्याशु शोणित्तम्‌ । 
ततः प्रवत्तते रक्तस्रध्वं वाऽधो द्वियापि वा ॥ २ ॥ 
ऊध्व नासाक्षकणास्यमद््यानशुद्रयः | 
कुपितं रोमकूपेश्च समस्तेस्तत्प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥ 
घूपमें बहुत डोळनेसे, अति परिश्रम करनेसे, शोकसे, बहुत मागे चळनेसे, आवि 
मेथुन करनेसे, मिरच आदि तीखी वस्तु खानेसे, अभिके तापनेसे जवाखार आदि 
खारे पदारथ, नोनसे आदि ले लवणके पदार्थ, खट्टी कडवी ऐसी वस्तुआंके खानेसे 
कोपको प्राप्त भया जो पित्त सो अपने तीक्ष्ण द्रव पूति इत्यादि झुर्णोसे रुधिरको 
विगाडे तब रुधिर ऊपरके अथवा नीचेके मार्ग अथवा दोनों मार्ग होकर शन्नत्त 
हो निकले*( ऊपरके मार्गे, नाक, नेत्र सुख इनके द्वारा निकले ) ओर अधघोमागै 
कहिये लिंग गुदा ओर योनि इनके रास्ते होकर निकले ओर जव रुघिर अत्यन्त 
कुपित होय तब दोनों मार्ग-ओर सब रोमच्छिद्रोके द्वारा निकले हैं ॥ 
रक्तपित्तका पूवेरूप । 
सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः। 
ठोहगन्धिश्च निश्वासो भवत्यास्मिन्‌ भविष्यति ॥ ४ ॥ 
ग्लानि, शीतकी इच्छा, कण्ठसे घूआं निकलना, वमन ओर तपाये भये लोहेपर 
जल गेरनेसे जेसी गन्ध आवे ऐसी श्वास लेनेसे गन्धका आना जिस मनुष्यमें इतने 
लक्षण मिळते होयँ उसको जानना कि, इसके रक्तपित्त प्रगट होवेगा ॥ 
कफयुक्त र्क्तपित्तके लक्षण । 
सान्द्रं सपाण्डु सख्नेहं पिच्छिछं च कफ़ातितम्‌ । 
सघन, कुछ पीला ओर कुछ चिकना तथा गाढा ऐसा रक्तपित्त कफमिश्रित 
जानना॥ 
वातिक रक्तपित्तके लक्षण | 
ञ्यावारूण सफन च तजु रूक्ष च वातकम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीलवणे, लालवर्ण, कुछ झागयुक्त, पतला और रूखा ऐसा रक्तापिच 
वातका जानना ॥ 
पैत्तिक रक्तपित्तक लक्षण । 
रक्तपित्तं कषायाभं ष्णं गोमूजसंनिभस्‌ । 
मेचकागारधूमाभमञ्ञनाभं च पेत्तिकस्‌ ॥ ६॥ 


(८४ ) माधवनिदान । 


जो रक्तपित्त काढेके रंगसमान हो, काला, गोके मूत्र समान हो अथवा मोरकी 
चन्द्रिकाके समान नीलवर्ण अर्थात्‌ बैंगनी रंगके सदश होय, घरके धूएँके सुमोके 
समान हो ये पैत्तिक रक्तापित्तके लक्षण हैं । छांका-क्यों जी ! केवळ पैत्तिक रक्त- 
पित्त नहीं हो सके है। कारण इसका यह है कि, जैसे कफके रक्तपित्तका मार्ग कहा है 
इस प्रकार पेत्तिक रक्तपित्तका नहीं कहा ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परन्तु 
यह मागे जो कहा हे सो वातकफके लक्षण प्रति नहीं कहा है ॥ 


द्विदोषजादि रक्तपित्तके लक्षण | 

° लिङ्ग ° 0. ~_ ® 

संसृष्टरिङ्गं संसगांत्रिछिङ्गं सान्निपातिकम्‌ । 

उध्वग्‌ कृफससृएमधाग मार्तान्वतस्‌ ॥७॥ 

द्विमागे कफवाताभ्यासुभाभ्यामचुवत्तते। _ 

दो दोषके मिलनेसे जो रक्तपित्त होता हे उसमें दोनों दोषोंक़े लक्षण मिलनेसे 
द्विदोषज जानना और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातका रक्त 
पित्त जानना । ऊपरके मार्गसे कफका और नीचेके मार्ग होकर वातका और दोनों- 
मार्गोसे जो रक्तपित्त निकले सो वात और कफ इन दोषोंसे प्रगट भया जानना ॥ 
ऊचध्वेगादिकोंका साध्यासाध्यविचार । 


ऊध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतस्‌॥ ८॥ 
ऊपरके मागसे लोही निकले सो साध्य है ( क्योंकि कफसे प्रगट है सो कफके 
रक्तपित्तमें काथ तीखे रस कफपित्तके हरणकर्ता होते हें ) और नीचेके मा्गसे 
जिसमें रुधिर गिरे सो याप्य ( साध्यासाध्य ) हे इसका कारण यह हे कि, पित्तके 
इरणमें विरेचन मुख्य हे और इसपर वातपित्त दामन करनेवाला मधुररस प्रधान 
बमन देनेसे विरुद्वमार्गी होते हें अर्थात्‌ ( वेगमात्रका अवरोधक हे परन्तु पित्तका 
हरण करनेवाला नहीं हे) और दोनों मार्गोंते गिरनेवाळा रक्तपित्त असाध्य है 
कारण इसपर विरुद्ध चिकित्सा करनी पडती हे ॥ 
साध्य होनेके कारण । 
Cy ~~ ® eS 
एकमागं वळवतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌। 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवस्‌ ॥ ९॥ 
बलवान पुरुषके एक मार्ग अर्थात्‌ ऊपरके मागेसे जाता हो, अतिवेग नहीं हो, 


१-यदुक्तं चरके“ साध्यं लोद्वितपित्तं तद्यदूर्घ्व प्रतिपद्यते ! विरेचनस्य योग्यत्वादू बहुत्वाद्‌ 
भेषजस्य च | विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमोषधम्‌ || ?? इत्यादे । 


आषाटीकासमेत । ९८५) 


नवीन प्रगट भया हो आरे हेमन्त शिशिर कालमें प्रगट भया हो और डर्बलता आदि 
उपद्रवरहित हो ऐसा रक्तापेत्त साध्य होता है ॥ 
दोषमेद्से साध्यासाध्य लक्षण । 
एकदोषाजुगं साध्यं द्विदोपं याप्यमुच्यत । 
त्रिदोषजमसाध्यं स्यान्मन्दाथ्वेरतिवेगितम्‌ ॥१०॥ 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्वस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥ 33 ॥ 
एकदोषका रक्तपित्त साध्य है, द्विदोषका याप्य हे और तीनों दोषोंका असाध्य 
है। मन्दाग्नि अत्विगसे हो, रोगसे क्षीण देहवालेका, बूढे मनुष्यका और जिसका 
आहार थकगया हो ऐसे मनुष्याँका रक्तपित्त असाध्य होता हे ॥ 
हि $ल्य रक्तपित्तके उपद्रव । A 
दोबल्य -धासकासञ्वरवमडुमदाः पाण्डुता दाहसूच्छा 
झुक्ते घोरो विदाहरुत्व्वतिरापे सदा ढद्यतुल्या च पीडा । 
तृष्णा कोएस्य भेदः शिरसि च तपनं पतिनिषठीवनत्वं 
अत्तद्वेषाविपाको विङ्कतिरपि भवे्क्तपित्तोपसर्गाः ॥ १२ ॥ 
अशक्तता, श्वास, खांसी, ज्वर, वमन, धतूरेके फल खानेसे जैसी अवस्था हो 
ऐसी अवस्था, शरीरका पीला वर्ण होजाय, मूर्च्छां, अन्न खानेसे अत्यन्त दाह हो, 
अघीरपना, सर्वेकाल हृदयमें विलक्षण पीडा, प्यास, कोष्ठभेद्‌ ( अर्थात्‌ मळ पतला 
हो ), मस्तकमें पीडा, दुर्गेधयुक्त थूकना, अन्नमें अरुचि, आहारका परिपाक न 
होना ये रक्तपित्तके उपद्रव हैं और उसी प्रकार उस रक्तपित्तकी विकृति भी होय है 
सो आगे-“ मांसप्रक्षालनाभमू ” इत्यादि छोककरके कहते हैं ॥ 
असाध्य लक्षण । 
मांसप्रक्षालनाभं कथितमिव च यत्कद्माम्भोनिभं वा 
मदुःएूयात्रकट्प यक्कादव याद्‌ वा पक्कजम्बू फळाभम्‌ | 
यत्कृष्णं यच्च नीले भ्रशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तद्वज्य रक्तपित्तं सुरपातिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति॥१२॥ 
जो रक्तापित्त मांस घोये हुए जलके समान हो अथवा सडे पानीके समान अथवा 
कीचके समान अथवा जलके समान; उसी प्रकार मेद, राध, रुधिर इनके समान 
अथवा कलेजेके टुकडेके समान अथवा पकी जामुनके समान किंवा काले रंगका 
[किंवा नील कहिये पपया पक्षीके पंखके समान जिसमें मुरदेकीसी बास आवे 


९८६) भाधवनिदान । 


और जिसमें पूर्वोक्त ( कहे ) श्वासकासादि विकार युक्त हों ऐसा रक्तपित्त वर्जित है 
और जो रक्तपित्त इन्द्रधनुषके वर्ण समान रंगवाला हो सो भी त्याज्य है अर्थात्‌ 
देसे रक्तपित्तकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण । 
येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः । 
पड्येद हञ्यं वियचापि तन्चासाध्यमसंशयम्‌ ॥ १४॥ 
जिस रक्तपित्तने मनुष्यको ग्रस लिया होय वह झ्य ( घटपटादे ) और वियत्‌ 
( आकाश ) इनको रक्तवर्णका देखे वह रोगी निःसन्देह असाध्य जानना ॥ 
ठोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः । 
लोहितोद्वारदर्शी च प्रियते रक्तपेत्तिकः ॥ १९ ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण-जो वारंवार रुधिरकी वमन करे और जिसके लाल नेत्र 
होये तथा डकार भी लाल आवे वह रक्तपित्तवाला रोगी मरजावे ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरम्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषा- 
टीकायां रक्तपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ राजयक््मनिदानस्‌ । 


—oF 
वेगरोधात्‌ क्षयाचव साहसाद्विषमाशनात्‌ । 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतु्यात्‌ ॥ 3 ॥ 
बात, मून्र, पुरीष आदि वेगोके रोकनेसे, अतिमेथुन, उपवास, इंष्या, खेद 
इत्यादिक धातुक्षयके कारणांसे, बलवानसे वैर करनेसे, विषमाशन कहिये ङुस- 
मय थोडा अथवा बहुत भोजन करनेसे इन चार कारणासे तीनां दोषोंके कोपसे 
मनुष्यके राजयक्ष्मा रोग होता हे । वेगका रोकना ही वातकोपका कारण दै, यह 
सत्य है तथापि वातकोपसे आग्नि दुष्ट होकर कफपित्तका कोप होता है, इन चार 
हेतुओमे असंख्य हेतुओंका अन्तभोव होता है. रसादि धातुओंके शोषणे (सुखाने) से 
इस रोगको ( शोष ) कहते हैं तथा झरीरमें पाचनादे सरव क्रियाओको 
क्षय करे है इसीसे इस रोगको (क्षय ) कहते हैं और राजा ( चन्द्र ) इस 
रोगसे आतिपीडित भया इसीसे इसको ( राजयक्ष्मा ) कहते हैं । यह सुश्चतका 


१ संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्याभिधीयते । क्रियाक्षयकरत्वा्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ 
यस्मादभूदेष किळामयः । तस्माचं राजयक्ष्मेति केचिदाहुमेनीपेण: ॥ इति ॥ 


भाषाटीकासमेत । (८७) 


आशय हे और वाग्भटने इसको सर्व रोगोंका राजा कहा है इसीसे इसको 
राजयक्ष्मा नाम कहा हे । इस छोकम जो कहा हे कि, जिदोषका एक ही यक्ष्मा 
रोग प्रगट होता है उसका तात्पर्य यह हे कि. तीनों दोषोंके कारणभेदसे अनेक 
प्रकारका नहीं है सो सुश्रृतमें कहा भी हे ओर इस शछाकर्म “ वेगरोधात्‌ ” इस पदमें 
केवल वात, मूत्र, मळ इनका ही ग्रहण करना चाहिये, अमादिक सर्वोका ग्रहण नहीं 
है, सो चरैकमें लिखा है ॥ 

राजयक्ष्माकी विशिष्टसंप्राप्ति | 


कफम्रधानेदोंपेस्ठ रुद्धेषु रसवत्मसु । 

अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ॥ 

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्याते मानवः ॥ २ ॥ 

कफ है प्रधान जिनमें ऐसे जो वातादि दोष तिन करके रसके बहनेवाली नाडि- 

योंके मार्ग रुक जानेसे ( इससे यह सूचना करी कि, रसमार्ग बन्द होनेसे हृदयमें 
स्थित जो रस उसको विगाड और उसी स्थानमें विकृति कहिये और प्रकारका 
स्वरूप करके खांसीके वेगसे मुखमार्ग होकर निकाले ) सो चरकमें लिखा भी है ॥ 
( इससे अनुलोमक्षयं [दिखाय अब प्रतिलोमक्षेय केसा होता है उसको कहते हैं- ) 
अथवा अतिमेथुन करनेसे मनुष्यका वीर्य क्षीण होता है, जब शुक्र क्षीण होजाय 
तब समीपकी धातु क्षीण होय तब पुरुष सूखने लगता है, जेसे शुक्र क्षीणके अनन्तर 
मज्ञा क्षीण होय, मज्जा क्षीणके अनन्तर हड्डी क्षीण होयँ ऐसे पूर्वपूव धातु क्षीण हो 
जायँ । दांका--क्यां जी ! रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, शुक्र इनमें ऋमसे 
प्रत्येक क्षीण होनेसे शुक्रका क्षय होना उचित है, परन्तु कार्यभूत शुक्रका क्षय 
होनेसे कारणभूत धातुओंका नाश केसे होता हे ? उत्तर--जब शुक्रका क्षय होता हे 
तब वात कुपित होता है, सो तन्त्रान्तेरॉमें लिखा है अर्थात्‌ धातुके नष्ट होनेसे पवनको 
` बहदनेवाळी नाडियोंका मार्ग बन्द होकर वायुकों कुपित करे तब वही पवन समीपकी 
मज्जा धातुको सुखावे तदनंतर हड्डी और उसके पश्चात्‌ मेदा इसी रीतिसे रसपर्यंत 
धातुओंको सुखावे है, इस जगहपर दृष्टान्त हे-जेसे आग्निमें तपायाभया लोइका गोला 
गीली पृथ्वीमें धरनेसे प्रथम समीपकी पृथ्वीके आद्रेपनेको शोषण करे पीछे दूरका 
गीलापन शोषण करे उसी रीतिसे यहां जानना चाहिये ॥ 


१ “एक एव मतः शोषः रून्निपातात्मको यतः। उद्रेकाचत्र लिंगानि दोषाणां निर्मतानि हि॥?? 
इति । २“हीमत्त्वाद्वा घाणित्वाद्दा भयाद्वा वेगमागतम्‌। वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्माति यदा नरः॥।?? 
इत्यादि । ३ रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, इसी रीतिएे शुक्रपर्यंत as क्षय दो सो | 
४शुक्रसे रसपर्यत घातुओंका शोष हो सो। ५“वायोर्घातुक्षयात्‌ कोपो विखार च? इति॥ 


(ce) माधवानिदान । 


राजयक्ष्माके पूर्वरूप । 


ासाङ्गसादकफसंख्रवतालशोषवम्यग्निसादमदपीनसकास- 
निद्राः । शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शुङ्केक्षणो 
अवति मांसपरो रिरंसुः॥३॥ स्वप्नेषु काकशुकशछकिनील- 
कण्ठगृधार्तथेव कपयः ककलापतकाश्च । तं वाहयन्ति स 
नदीर्विजळाश्च पञ्येच्छुष्कांस्तरून्‌ पवनधूमदवार्दितांश्च ॥ ४॥ 


श्वास, हाथ पेरका गलना, कफका थूकना, तावेक सूखना, वमन, मंदाग्नि, 
उन्मत्तता, पीनस, खांसी और निद्रा ये लक्षण धातुशोष दोनेवाळेके होते हैं और 
उस मनुष्यके नेत्र सफेद होते हैं ओर उस मनुष्यकी मांस खानेपर तथा स्रीसङ्क 
करनेको इच्छा होती हे और स्वममें कोआ, तोता, सेह, नीलकंठ ( मोर ), गीध, 
बन्दर, करकेटा इनपर अपनेको बैठा देखे और जल्हीन नदीको देखे तथा पवन, धूर 
र घूआ इनसे पीडित ऐसे बृक्ष देखे, चकारसे तृण, केश आदिका गिरना ये 
होते हैं। ये सब स्वम क्षयीरोग दोनेसे पहिले दीखते हैं, सो चरेकमें लिखा है। 
शका-क्योंजी ! शुक्रका तो क्षय हो जाता हे फिर “ रिरंसुः ” यह पद क्यों घरा ? 
उत्तर-यह केवल व्याधिके बढनेसे मनके दोषसे जानना चाहिये ॥ 
त्रिरूपक्षयके लक्षण । 
4 ९ ° ha 
अंसपाश्वाभितापश्च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सवाद्रुगश्वव लक्षण राजयक्मणः शी < ॥ is 
कन्धा और पसवाडामें पीडा हो, हाथ पेरेमें जलन और सवे अंगोंमे ज्वर ये 
राजयक्ष्माक लक्षण हैं, ये तीन लक्षण अवश्य होते हे ऐसा चरकने कहा हे ॥ 
एकादरारूप षड्रस और त्रिरूप शोषके लक्षण कहते हैं-- 
~ पे oe ee 0 फेर e (४ 
स्व॒रभेदो5निलाच्छूल संकोचञ्चांसपाश्वयोः । 
ज्वरां दाहीऽतिसारञ्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥ 


१ “पूर्वरूप प्रतिइयायो दौर्थर्यं दोपदर्शीनम्‌ । अदोपेष्यीपे आवेषु काये वीभत्सद्सीनम्‌ ॥ 
घाणित्वमभ्नतत्यापि बळमांसपरिक्षयः । ख्रीमदयमांसप्रियता प्रियता चावशुण्ठने ॥ मक्षिकाघूण= 
केश्ादिट्णानां पतनानि च। प्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां चामिवर्धनम्‌ ॥ पतत्रिभिः पतङ्केश्च 
शापदैअापि धर्षणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिराशीनां अस्मनश्वाधिरोहणम्‌ ॥. जलाशयानां शैलानां 


बनानां ज्योतिषामपि । शुष्यतां क्षीयमाणानां पततां चापि दशेनम्‌ ॥ प्रामरपं बहूरूपस्य तस्ह्ेय॑ । 


राजयक्ष्मणः ॥?? दाते । अत्र श्वापदा व्याघ्रादयः । 


नावाटीकालनेत 1 (८९) 


शिरसः पारिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च । 

कासः कण्ठस्य चोडंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७॥ 

एकाद्शभिरेतेवां पड़भिवापि समन्वितस्‌ । 

कासातिसारपाश्वातिस्वरभेदाङचिञ्वरेः ॥ ८ ॥ 

तिभिर्वा पीडितं ठिङ्ग्यरकासास॒गामयैः । 

जह्याच्छाषादत जन्लुामच्छन्छ्ुविषु यजः ॥ $ ॥ 

यह राजयक्ष्मा त्रिदोषसे उत्पन्न हे इसमें दोषांके न्यारे न्यारे मिलाय कर संब 
ग्यारह रूप हैं, ये व्याधिके प्रभावले होते हैं । सन्निपातज्वरके सदर सर्वलक्षण सब 
दोषोंसे नहीं होते प्रथक्‌ पथक होते हैं । सो दिखाते हैं-बादीके मभावसे स्वरभेद, 
कन्ये और पसवाडोंमें संकोच और पीडा हो, पित्तसे ज्वर, दाइ, अतिसार और 
सुखसे रुधिरका गिरना और कफके कोपसे मस्तकका भारीपना, अन्नसे द्वेष, 
खांसी, स्वरमेद ये लक्षण होते हैं, इसमें तीन तो वातसे और चार लक्षण पित्तसे 
तथा चारही लक्षण कफसे ऐसे सब ग्यारह लक्षणसे अथवा खांसी, अंतिसार, 
पसवाडोंमें पीडा, स्वरभेद, अरुचि ओर ज्वर इन छः लक्षणोंसे अथवा ज्वर खांसी 
और रुधिरविकार इन तीन लक्षणोंसे पीडित क्षयीरोगवाले मनुष्य तथा जिसका 
चल मांस क्षीण होगया हो ऐसे रोगीको यशकी इच्छावाला वेद्य त्याग दे ऐसा 
रोगी असाध्य हे ॥ 
साध्यासाध्य विचार | 
सर्वेरथेस्रिभिवापे लिद्ेर्वापि बलक्षये । 
युक्ता वज्याच्चाकित्स्यरुठु सवरूपॉऽप्यताऽन्यथा ॥ ३० | 
स्वरभेदादिक जो ग्यारह लक्षण कहे उन सब लक्षणों करके अथवा उनमेंसे आधे 
अथात्‌ छः लक्षणोंसे अथवा तीन लक्षण कहे इनसे युक्त जो क्षयीरोगी बल, मांस 
क्षीण होनेपर त्याज्य है । यादि बल, मांस जिसका क्षीण न भया हो परन्तु सर्वे- 
लक्षण युक्त भी है तथापि त्याज्य नहीं है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
असाध्य लक्षण । 

महाशिनं क्षीयमाणमतिसारनिपीडितम्‌ । 

शूनमुष्कोदरं चेव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
. जो बहुत भोजन करे परन्तु दिनप्राति क्षीण होता जाय वह असाध्य रोगी हे, 
अतिसार करके अत्यन्त पीडित हो सो रोगी भी असाध्य होता है. क्योंकि क्षय- 
रोगवालेका जीना मलके आधीन है । जेसे लिखा हे-“मलायत्तं बलं पुंसां शुक्ता- 


(९०) माधवानिदान । 


यत्तं तु जीवितम्‌ । तस्माद्यत्नेन संरक्षेयक्ष्मिणो मलरेतसी ॥” इति । ओर जिसके 
अंडकोश और उद्र ये सूज गये हों ऐसा रोगी असाध्य है क्योंकि झोथवाला 
दस्तके करानेसे अच्छा होता हे सो इसपर दस्त कराना वर्जित है । इसीसे ऐसे 
रोगीको वेद्य त्याग दे ॥ 
कौनसे रोगीको औषध देना योग्य है. ? सो कहते हैं 
ज्वरानुबन्धरहितं बळवन्तं क्रियासहम्‌ । 
ha ® ° 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ता्िमङ्शं नरम्‌ ॥ १२॥ 
जिस क्षय रोगवाले मनुष्यको ज्वरका सम्बन्ध होय नहीं, बलवान्‌, ओषधादि 
उपचारका सहनेवाला और जिसकी इन्द्रिये बलमें हों तथा जठराग्नि जिसकी दीप्त 
होय और कृश न हो ऐसे रोगीकी चिकित्सा ( उपचार ) करना चाहिये। इस 
कोकम “अकृशं” इस पदके धरनेका यह प्रयोजन हे कि पुष्टदेहवाला भी क्षय रोगसे 
हजार दिन बच सके हे सोई ग्रन्थान्तरमें लिखा हे ॥ 
असाध्य लक्षण । 
झुझाक्षमन्नद्रेशारसरूर्व्व्वासनिपीडेतम्‌ । 
कुच्छेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा इन्तीह मानवम्‌ ॥ १३ ॥ 
सफेद नेत्र जिसके होगये हों, अन्न जिसको बुरा लगे, ऊध्वश्वाससे पीडित और 
कष्टसे बहुत मूतनेवाला अर्थात्‌ मल सुखसे उतरे इससे यह दिखाया कि जो आहार 
खाय सो मल होजाय, जब आहारका मल होगया तब उसके मांस रुधिर इनका क्षय 
होता हे इसीसे यह असाध्य हे, शुक्लाक्षादिक ये प्रत्येक अलग २ भी असाध्य हैं ॥ 
अब कहते हें, कि अति मैथुनादि करनेसे धातुका क्षय होता है इसीसे क्षयरोग प्रगट 
होता है ऐसा नहीं किन्तु और भी कारणसे होता है उसको कहते हैं-- 


व्यवायशोकवार्दक्यव्यायामाध्वप्रशोषिणः। 
ब्रणोरःक्षतसंज्ञो च शोषिणो लक्षणं शृणु ॥ १४ ॥ 
अति मेथुनसे शोषी, शोकशोषी, वाद्देक्‍य शोषी, व्यायामशोषी, मार्गशोषी, ब्रण- 


शोषी ओर उरःक्षतशोषी इनके न्यारे न्यारे लक्षण कहता हूँ ॥ 
व्यवायशोषीके लक्षण | 


व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिद्वरुपद्रुतः । 
पाण्डुदेहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य धातवः॥ १५॥ 


१ परं दिनसहस्नं तु यादे जीवति मानवः ! सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडितः ॥ इति ॥ 


आषाटीकासमेल । (९१) 


व्यवायशोपी ( अत्ति मेथुनसे क्षीण भया ) सुश्रतक्के कहे अनुसार शुक्रक्षय- 
लक्षणोंसे [ शुक्रक्षय होनेसे लिंग और अण्डकोशमें पीडा होय, मैथुन करनेसे अशक्त 
और बलसे मेथुन करे तो बहुत देरमें श॒क्रका जाव हो ओर वह स्राव बहुत अल्प 
होय अथवा रुधिरका स्राव होय ] पीडित होय उसके देहका वर्ण पीला होजाता है 
और शुक्रसे मजा, मज्जासे हड्डी ऐसे उलटे धातु क्षीण हो जाते हैं ॥ 


शोकशोषीके लक्षण । 


प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि ताहशः ! 
शोकशोषी अर्थात्‌ शोचसे जिसको क्षय होय वह चिन्ता करे ओर हाथ पेर गलने 
लगे तथा शुक्रक्षयव्यतिरिक्त शोषवान हो और पाण्डु देह हो ऐसा शोचसे क्षय- 
बाला पुरुष होता हे ॥ 
जराशोषीके लक्षण । 
जराशोषी कृशो मन्दवीयंबुद्धिबलेन्द्रियः ॥ १६॥ 
कंपनोऽरूचिमान्‌ भिन्नकांस्यपाजहतस्वरः । 
ष्टीवाते खेष्मणा हीनं गोरवारुचिपीडितः ॥ १७॥ 
संप्र्चुतास्यनासाक्षः शुष्करूक्षमलच्छविः। 
जरा ( बुढापे ) से शोषवाला मनुष्य कृझ होता है, उसके वीये बुद्धि बल और 
इंद्रिय थे मन्द हो जाते हैं, कम्प हो, अन्मे अरुचि, फूटे कांसीके बासनको लक- 
डीके बजानेसे जेसा शब्द हो ऐसा शब्द हो, कफरहित बारम्बार थूके अर्थात्‌ 
कफके निकालनेक वास्ते यत्न करे तथापि कफ नहीं निकले, शरीर भारी रहे, अरु- 
चिसे पीडित पुनः अहचिग्रहण विशेषतः द्योतनके वास्ते कहा है। सुख नाक और 
नेत्र इनसे स्त्राव हो, मल शुष्क उतरे ओर देहकी कांति निस्तेज होय ॥ 
अध्वप्रशोषीके लक्षण | 


अध्वप्रशोषी स्रस्ताङ्गः संभृष्टपरुषच्छविः । 
प्रसुत्तगाजावयवः शुष्कङामगलाननः ॥ 3८ ॥ 
अध्वप्रशोषी ( अतिमार्ग चलनेसे क्षीण हुआ ) मनुष्यके हाथ पेर शिथिल हो 
जावें. उसके देहका वर्ण भूञ्ञे पदार्थके सदश ओर खरदरा होय हे, सवे देहमें प्रसुसता, 
हद्यमे प्यासका स्थान हे सो गला और मुख इनका सूखना। झांका-क्योंजी ! 
जराशोषीके अनन्तर व्यायामशोषीके' लक्षण कहने चाहिये पीछे अध्व ( मागे )- 


(९२ ) माधवानिदान । 


शोषीके लक्षण कहने चाहिये फिर _माधवाचायने अध्वशोवीके लक्षण क्यों कहे ! 
उत्तर-अध्वशोषीके लक्षण इस वास्ते कहे कि व्यायामशोषीके म सब लक्षण 
मिलते हैं ।शंका-अच्छा आप ऐसे कहोगे तो ठयायामशोषीम॑ के कौनसे 
लक्षण नहीं मिळते ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है परन्तु अध्वशोषीमें उरःक्षत आदि 
चिह नहीं हैं इससे पूव अध्वशोषीके लक्षण कहे ॥ 
व्यायामशोषीके लक्षण । 
~ ~ ~ ह 
व्यायामशोषी भूयिष्ठभेभिरेव समान्वतः । 
ङिङ्गेरूरःक्षतक्षतेः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ १९ ॥ 
व्यायामशोशी ( अत्यन्त दंडकसरत आदि श्रमसे क्षीण ) मनुष्य विशेष करके 
अध्वशोषीके लक्षण स्रस्तांगतादियुक्त होता है अर्थात्‌ जो लक्षण अध्वशोषीमें थोडे 
थोडे होते हैं वे व्यायाम शोषीमें अधिक होते हैं ओर उस मनुष्यके घावके विनाही 
उरःक्षतके लक्षण मिलते हैं । उरःक्षतके लक्षण सुश्नतमें लिखे हैं ॥ 
तीन कारणोंसे त्रणशोष होय, सो कहते हैं-- 


रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथेवाहारयन्जणात्‌ । 
ब्रणिनश्व भवेच्छोषः स चासाध्यतमी मतः ॥ २० ॥ 
रुधिरके क्षयसे, फोडाकी पीडासे तेसे ही आहारके घरनेसे ब्रणी पुरुषके जो शोष 
होय सो अत्यन्त असाध्य जानना ॥ 
उरःक्षतसे धातुशोष होनेका सम्भव है अतएव शोषप्रकरणमें निदानसहित 
उरःक्षतरोग कहते हैं--- 

घनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थं भारसुद्ठहतो गुरुस । युध्यमानस्य 
बलिभिः पततो विषमोचतः ॥ २१ ॥ वृषं हयं वा धावन्तं 
दम्यं चान्यं निग्रहतः । शिलाकाष्टाइमानिषांतान क्षिपतो 
निघ्नतः परान्‌ ॥ २२॥ अधीयानस्य वा5त्युचेईूरं वा रजतो 
इया महानदीर्वा तरतो हयेवा सह धावतः ॥ २३ ॥ सह्‌- 
त्पततो दूरात्तण वातिप्रनृत्यतः । तथाऽन्येः कर्मभिः 


१५तप्योरसि क्षते र क्तं भूयः स्कष्पा च गच्छति । कासमानइछर्दयच्च पीतरक्तासितारुणम॥ 
सन्तप्तवक्षसरोऽत्यर्थं दूमनात्परिताम्यति । दुर्गघोच्छ्व/सत्रद्नो भिन्नत्रणस्वरो नरः ॥ ?? इति 


भाषाटीकासमेत । (९३) 


. क्रेशशमभ्याइतस्य च ॥ २४ ॥ ताडिते वक्षसि व्याधिः 

बंळ्वान्‌ समुदीर्यते । स्त्रांषु चात्तमतक्तस्य रुक्षाल्पप्रमिता- 
` शिनः॥ २« ॥ उरो विरुज्यतेउत्यर्थ भिद्यतेड्य विभज्यते । 

प्रपीड्यते तथा पार्थ शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६॥ कमाद्रीय 

बढ वर्णो रूचिरमिश्च हायते । ज्व्रा व्यथा ब मनाद्न्य 

विड्भदाऽमिवधावाप ॥ २७॥ डुष्टः श्यावाऽथ दुर्गन्धः पीतो 

वग्राथता बहुः । कासमानर्य या इनो साखः 

प्रवत्तते॥ २८ ॥ सक्षतः क्षीयते5त्यथ तथा शुक्नोजसोः क्षयात्‌ ! 

बहुत तीरंदाजी करनेसे, बहुत भारी वस्तु उठानेसे, बलवान पुरुषके साथ युद्ध 
करनेसे, ऊँचे स्थानसे गिरनेसे, बेल, घोडा, हाथी, ऊंट इत्यादिक दौडते इएको 
थामनेसे, भारी शिला लकडी पत्थर निर्धात ( असतरविशेष ) इनके फेकनेसे शझुकों 
मारनेवाला, जोरसे वेदादिक शास्त्रको पढनेसे अथवा दूर दिशावर शीघ्र चलकर 
जानेसे, गंगा यमुनादि महानदीको तरनेवाला, अथवा घोडेके साथ दोडनेवाला, 
अकस्मात्‌ कला खानेवाला, जल्दी जल्दी बहुत नाचनेसे, इसी प्रकार दूसरे मछ- 
युद्धादि ऋर्कर्म करनेसे, उर ( छाती ) फट जाती है ऐसे पुरुषकी छाती छुखनेसें 
बलवान्‌ उरःक्षतरूप व्याधि उत्पन्न होय है और बहुत मैथुन करनेसे वा खानेसे 
तथा छातीमें चोट लगनेसे अत्यंत स्लीरमण करनेसे ओर रूखा थोडा ङुसमय 
और बिना अनुमानका भोजन करनेवालेके-पूर्वोक्त लक्षणयुक्त ऐसे पुरुषका हृदय 
फटेके सदृश मालूम हो अथवा हृदयके दो टूक कर डाळे ऐसा मालूम हो और 
हृदृयमें अत्यन्त पीडा हो और उसके पसवाडांमें अत्यन्त पीडा हो, अंग सब सुने 
लगे तथा थरथर कांपने लगे ओर शक्ति, मांस, वणे, रुचि ओर अग्नि ये सब 
कमसे घटने लगे, ज्वर रहे, व्यथा हो, मनमें सन्ताप, दीन होजाय, अझ्नि मन्द्‌ 
होनेसे दस्त होने लगें ओर बारंबार खाँसते २ दुष्ट काला अत्यन्त डुरगन्धयुक्त 
पीला गांठके समान बहुत ओर रुधिर मिला ऐसा कफ गिरे इस प्रकार क्षतरोगी 
अत्यन्त क्षीण होय सो केवल क्षतसे ही क्षीण हो जाय ऐसा नहीं किन्तु ख्रीसेवन 
करनेसे शु ओर ओज ( सब धातुओंका तेज ) इनका क्षय होनेसे यह मनुष्य 
क्षीण हो जाता है ॥ 

उरःक्षतका पूवेरूप । 


अव्यक्तं लक्षणं तस्य रमिति स्मृतम्‌ ॥ २९॥ 
डस उरःक्षतके अप्रगट लक्षणाको पूर्वरूप कहते हैं ॥ 


(९४ ) माधवानिदान । 


क्षतक्षीणके असाध्य लक्षण । 
ha शोणितच्छ a वैरे ~ 3० न 
उरोरुक्शोणितच्छदिः कासो वैशेषिकः कफे । 
क्षीणे सरक्तसूत्रत्वं पाशवपृष्ठकटिग्रहः ॥ ३० ॥ 
क्षतक्षीण रोगीके हृदयमे पीडा होय, रुधिरकी उलटी करे और विशिष्ट कास 
अर्थात्‌ पूर्व कहे जो दुष्टश्वासादि लक्षण उन्होंसे युक्त और रुधिरयुक्त मूत्रका उतरना, 
पसवाडे, पीठ और कमर इनमें पीडा होय ॥ 
साष्यळक्षण | 
अह्पछिङ्गस्य दीप्ताग्रेः साध्यो बलवतो नवः । 
पारसवत्सरो याप्यः सव|ळङ्गः विवजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिसमें थोडे लक्षण मिळते हों ओर जिसकी अग्नि दीप्त हो ऐसे पुरुष बलवान 
हो तथा रोग नवा हो तो वह साध्य हे और रोगको भये एक वर्ष व्यतीत हो गया 
होसो याप्य ( साध्यासाध्य ) है और जिसमें सर्वलक्षण मिळते हों सो असाध्य है 
उसको वेद्य त्याग दे ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिमितमाधवार्थदीपिकामाथुरी भाषाटीकायां 
राजयद्दमरोगः समाप्तः ॥ 


अथ कासनिदानम । 


>><-<>>-- 
कारण सम्प्राप्ति और निरुक्ति । 

धूमोपघाताद्रजसस्तथेव व्यायामरुक्षान्ननिषेवणाच्च 

विमार्गगत्वादपि भोजनस्य वेगावरोधातक्षवथोस्तथेव ॥ १॥ 

प्राणो छुदानाजुगतः प्रदुष्टः संभिन्नकाँस्यस्वर्तुल्यघोषः | 

निरेति वक्कात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥ 

नाक मुखमें घूर घूआ जानेसे, दंडकसरत, रूक्षा्न इनके नित्य सेवन करनेसे, 
भोजनके ङुपथ्यसे, मलमूत्रके रोकनेसे; उसी प्रकार छिक्का अर्थात्‌ छीक आती 
इुईके रोकनेसे प्राणवायु अत्यन्त दुष्ट होकर और दुष्ट उदानवायुसे मिलकर कफ- 
पित्तयुक्त अकस्मात्‌ सुखसे बाहर निकले उसका शब्द फूटे कांस्यपात्रकें समान हो 
उसको विद्वान लोग कास ( खांसी ) कहते हें ॥ 


१ कसाति शिरः कण्ठादू्ध्व गच्छाति वायुरिति कासः । 


भाषाटीकासमेत । (९५) 


पञ्च कासाः स्मृता वातपित्त ेष्मक्षतक्षयैः । 
क्षयायोपेक्षिताः सर्व बळिनश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
वात, पित्त, कफ, क्षत ओर क्षय ऐसे पांच प्रकारकी खांसी होती है इनकी 
ओषध न करे तो सवेका क्षयरूप हो जाता हे । ये उत्तरोत्तर बलवान जाननी जैसे 
वातले पित्तकी, पित्तसे कफकी, कफसे क्षतकी क्षतसे क्षणकी खांसी प्रबल हे ॥ न 
कासका पूर्वरूप । 
पूवरूपं भवेत्तेषां शझूकपूणंगळास्यता । 
कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥ 
सुख और गलेमें कांटेसे पडजायँ तथा कण्ठमें खुजली चले, भोजन करा न 
जाय ये खांसी होनेवालेके लक्षण हैं ॥ 
वातकी खांसीके लक्षण | 
हच्छङ्कमूषोद्रपाश्वशूली क्षामाननः क्षीणबळस्वरौजाः। 
प्रसक्तवेगरुतु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ < ॥ 
हृदय, कनपटी, मस्तक, उद्र, पसवाडा इनमें शूल चले, मुँह उतर जाय, ब, 
स्वर, पराक्रम ये क्षीण पडजायेँ, वारम्वार खांसीका उठना, स्वरभेद ओर सूखी 
खाँसी उठे ये वातकी खांसीके लक्षण हैं ॥ 
पित्तकी खांसीके लक्षण । 


उरोविदाइज्वरवक्रशोषेरभ्यरदितस्तिक्तमुखस्त्षातंः | 
पित्तेन पीतानि वमेत्कट्टनि कासेत्स पाण्डुः परिदह्ममानः ॥६॥ 


पित्तकी खांसीके हृदयमें दाइ, ज्वर, सुखका सूखना इनसे पीडित हो, मुख 
कडु आ रहे, प्यास लगे, पीले रंगकी और कडुवी ऐसी पित्तके प्रभावसे वमन हो 
खांसीके समय रोगीका पीला वण हो जाय ओर सब देहमें दाह होय ॥ 


कफकी खांसीके लक्षण । 
प्रलिप्यमानेन सुखेन सीद्स्छिरोरुजात्तः कफपूर्णदेहः । 
अभक्तरुग्गोरवकण्डुयुक्तः कासेद्भृरां सान्द्रकफः कफेन ॥ ७॥ 
कफकी खांसीसे सुख कफसे लिपटा रहे, शिरमें ददं और सब देह कफसे परि- 
पूर्ण रहे, अन्नम अरुचि, शरीर भारी रहे, कण्ठ खुजठी और रोगी बारंबार 
खांसे, कफकी गांठ थूकनेसे सुख माळूम होय ॥ 


(९६ ) : माधवनिदान । 


क्षतकासलक्षण । 
अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजनिग्रहेः । रूक्षस्योरःक्षतं वायु- 
शुहीत्वा कासमावहेत्‌ ॥ ८॥ स पूर्व कासते शुष्कं ततः 
वित्‌ सशोणितम्‌। कण्ठेन रुजता5त्यथं विरुग्णेनेव चोरसा 
॥ ९ ॥ सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । दुःख- 
स्पेन झूळेन भेदपीडाभितापिना ॥३०॥ पवभेद्वरश्वास- 
तृष्णवेस्वयपांडेतः। पारावत इवाङूजन्कासवंगात्क्षेताद्गवात्‌ ११ 
बहुत ख्रीसंग करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मागे चळनेसे, मलयुद्ध ( ङुस्ती ) 
करनेसे, दोडते हुए हाथी घोडेको रोकनेसे इन कारणोंसे रूक्ष पुरुषका हृद्य फट- 
कर वायुकोप होकर खांसीको प्रगट करे । सो पुरुष प्रथम सूखा सांसे, पीछे रुधिर 
मिला थुके, कण्ठ अत्यन्त दूखे, हृद्य फटे सदृश मालूम हो और तीखी सूईकेसे 
चुभका चलें और उसको हृदयका स्पश सुहाय नहीं, दोनों पसबाडोंमें शूल हो, यह 
वाग्भटका भी मत है तथा दाह हो उस रोगीके गांठ गांठमें पीडा हो, ज्वर, श्वास, 
प्यास, क्षतजन्य खांसीके वेगसे रोगी कबूतरकी तरह घुंछुं शब्द करे ॥ 
क्षयकी खांसीके लक्षण । 
विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात्‌। घ्राणिनां शोचतां 
नृणां व्यापन्नेऽ्मो त्रयो मलाः ॥ १२ ॥ कुपिताः क्षयजं 
कास कुयुद्हक्षयप्रदस्‌। स गाञञझूळञ्वरदाहमाहान्प्राणक्षय 
चापि लभेत कासी ॥ १३॥ शुष्यन्बिनिष्ठीवति दुबंलस्तु 
प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ । तं सवलिङ्गं भृरदुञ्चिकित्स्यं 
चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १४॥ 
कुपथ्य ओर विषमाइानके करनेसे, अति मेथुन, मलमूत्रादिका वेग धारण इनसे 
अति दया करनेसे, अति शोक करनेसे अझ्नि मन्द होय अर्थात्‌ आहार थक- 
कर वायु कुपित हो अभ्निको नष्ट करे । तब तीनों दोष कोपको प्राप्त हों क्षयजन्य 
देहकी नाइक ऐसी खांसीको प्रगट करे । तब वह खांसी देहको क्षीण करे, झूठ, ज्वर, 
दाह ओर मोह ये होये, तब यह प्राणका नाश करे । सूखी खांसी, रुधिर, मांस, 


शरारका सूखजाना, रुधिर और राध थूके इन सर्व लक्षणयुक्त और चिकित्सा करनेर्मे 
अतिकाउिन ऐसी इस खांसीको वैद्य क्षयज कहते हैं 


_ भाषाटीकालबेत। (९७) 
म साध्यासाध्यविचार । 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः । 
साध्यो बखवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १५ ॥ 
नवौ कदाचित्सिष्येतामपि पाद्शुणान्वितो । 
स्थविराणां जराकासः सर्वा याप्यः प्रकीर्तितः ॥ १६ ॥ 
जीन्धूरवान्साथयेत्साध्यान्पथ्येर्याप्यांस्ठ॒ यापयेत्‌ ॥ १७॥ 
इस मकार यह क्षयज कास ( खांसी ) क्षीण पुरुषकी घातक होती दै, बलवान 
पुरुषके असाध्य याप्य ( साध्यासाध्य ) होती है, क्षतज खांसी भी इसी मकारकी 
होती है । याद वेयादि पादचतुश्यसंपन्न हो और ये दोनों प्रकारकी खांसी नवीन हों 
तो कदाचित्‌ साध्य होय और बूढ़े पुरुषके जराकास अथोत्‌ धातुक्षीण होनेसे भई 
जो खांसी सो सब प्रकारकी याप्य हैं, सो सब इन्द्रियोंके अन्तर्गत जाननी । अब 
कहते हैं कि, वात, पित्त, कफ ये तीन खांसी साध्य हैं और बाकी तीन याप्य हैं वह 
पथ्य सेवन करनेसे नाझ होती हैं और अवज्ञा करनेसे असाध्य होजाती हैं ॥ 
इति श्रीपण्डितद्‌त्तराममाथुरनिर्मेतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
कासरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


हिक्ा-श्वासनिदानस्र्‌ । 
| Pha SP 
विदाहिगुरुविष्टम्भि ूक्षाभि ष्यान्दिभोजनेः । 
झीतपानाझनख्नानरजोधूमातपानिलेः॥ १ ॥ 
व्यायामकर्मभाराध्ववेगघातापतर्पणेः । 


हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां सघुपजायते ॥ २॥ 
दाइकारक, भारी, अफराकारक , रूखा, आभिष्यंदी ऐसे भोजन करनेसे 
शीतल जल पीनेसे, शीतल अन्न खानेसे शीत जल करके स्नान करनेसे, रज ओर 
घूएँके सुख नाकमें जानेसे, गरमी व हवामें डोलनेसे, दंड कसरतके करनेसे, भारके 
उठानेसे, बहुत मागेके चलनेसे, मलादि बेगके रोकनेसे ओर उपबासके करनेसे मनु- 
ष्यके हिक्का (हिचकी) श्वास (दमा) ओर (कास) खांसी ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥ 


१ पूयाभमरुणं इयाव द्वारितं पीतनीलकम्‌ । निष्ठोवेच्छ्वासकासातों न जीवाति हतस्वरः ॥ 
कासश्वासक्षयच्छार्दैस्वरभेदादयो गदाः। भवत्युपेक्षयाऽ साध्यास्तस्माचांस्त्वरया जयेत्‌ ॥ इति॥ 


५ 


(९८) माधवनिदान । 
हिकाका स्वरूप और निरुक्ति । 


इषि सो 
_ यक्ृत्प्लिहान्त्राणि सुखादिवाश्षिपन्‌ । 
सपघांषवानाशु [हनस्त्यसून्‌ पार 
स्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधेः ॥ हे ॥ 
उदानवायु प्राणवायुके साथ मिलकर जब निकले तब मनुष्य हिग हिग ऐसा 
शब्द करे ओर कलेजा छीहा इनको मुखपर्यन्त खींच लावे ( इस स्थानमें मुखशब्द 
करके प्रांण जल अन्न इनके बहनेवाले मागे जानने) ओर मुखमें आनकर बडा 
शब्द्‌ निकले उसको वेयवर हिक्का ( हिचकी ) रोग कहे हैं । यह शीघ्र प्रार्णोकी 
हरनेवाली होती है ॥ 
हिक्काके भेद और सम्प्राप्ति । 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । 
वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि ॥ ४॥ 
बात कफसे मिलकर १ अन्नजा, २ यमला, ३ क्षुद्रा, ४ गम्भीरा और ५ महती 
इसे पांच प्रकारकी हिचकी रोगको प्रगट करे हैं ॥ 
हिक्काके प्रवेरूप । 
कण्ठोरसो गुरुत्वं च वदनस्य कषायता । 
हिक्कानां पूर्वरूपाणि ङुक्षेराटोप एवं च॥« ॥ 
कंठ और हृदय भारी रदे और बादीसे सुख कसैला रहे कूखमें अफरा रहे, यह 
हिचकीका पूर्वरूप जानना ॥ र 
अन्नजाके लक्षण । 
पानाननेरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितोऽनिलः । 
हिकयत्यूध्वंगो सूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषरू ॥ ६ ॥ 
अन्न और पानीके बहुत सेवन करनेसे वात अकस्मात्‌ कुपित हो ऊर्ध्वगामी होकर 
मनुष्यके अन्नजा हिचकी प्रगट करे ॥ Fe 
१ अत्र दरिद्दो हस्वेकारवान्‌ छन्दोऽनुरोधात्‌ । २ हिनस्यसूनिति हिकेति निरुक्तिः, 
प्रधोद्रादिना रूपसिद्धिः । द्विगिति कृत्वा कम्पति शब्दावते इति हिकेावि शान्दिकाः । 
३ उक्तं च-प्राणाद्कान्नव हीनि स्रोतांसि विक्ृतोऽनिङः। दिक्काः करोति संरुध्य तासां छिङ्गं 
एथकू झणु ॥ इति । 


आवषाटीकासमेत ॥ (९९) 


यमळाके लक्षण । 


चिरेण यमळेवेगेयां हिक्का संग्रवर्तति॥ व 
कंपयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिदिशेल्‌ ॥ ७॥ 
ठहर ठहरके दो दो हिचकी चले, शिर कन्धाको कंपावे वह यमला हिचकी जाननी॥ 


क्षुद्राके लक्षण । 


प्रकृष्कालेयां वेगेर्मन्देः समभिवत्तते । 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का जडमूलात्मधावाति ॥ ८ ॥ 
जो हिचकी बहुत देरमें कण्ठ हृदयकी सन्धिसे मन्द्‌ मन्द्‌ चले उसको क्षुद्रा 


नाम हिचकी कहते हैं ॥ 
गंभीराके लक्षण । 


नाभिप्रवृत्ता या हिक्का चोरा गम्भीरनादिनी । 
अनेकोपद्रववता गम्भारा नाम सा स्मृता ॥ ९५ ॥ 
जो हिचकी नामिके पाससे उठ घोर गम्भीर शब्द करे और जिसमें प्यास ज्वरादि 
अनेक उपद्रव हों उसको गम्भीरा हिचकी कहते हें ॥ 
महती हिचकाके लक्षण । 
म्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवते । . 
महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकम्पिनी ॥ १०॥ 
जो हिचकी ममस्थानमें पीडा करती हुई और सवे गात्रोंको कम्पावती हुई सब 


कालमें प्रवृत्त होय उसको महाहिक्का कहते हैं ॥ 
हिचकाँके असाध्य लक्षण | 


आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो हष्टिश्चोर्ध्मं ताम्यते यस्य 
नित्यम्‌ । क्षीणोऽन्नद्विट्‌ क्षोति यश्चातिमात्रं तो द्रो चान्त्यो 
वजयेद्विक्कमानो ॥ ११॥ 

जिसका हिचकीसे देह तन जावे, ऊंची दृष्टि हो जावे और मोह होय, क्षीण पड , 


जाय, भोजने अरुचि हो ओर छींक बहुत आवें इन दोनों हिचाकियांवाळे रोगी 
अर्थात्‌ जिसको गम्भीरा ओर महती हिचकी होय, सो वैद्यको त्याज्य है ॥ 


अतिसाश्चितदोषस्य भक्तच्छेदङ्कशस्य च । 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धर्यातिव्यवायिनः ॥ 
आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का इन्त्याछु जीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


(९००) ः माधवनिदान । 


जिसके अत्यन्त दोषोंका संचय हो गया हो ओर जिसका अन्न छूटगया हो जो 
कुझ हो गया हो, जिसका अनेक व्याधिसे देह क्षीण होगया हो और जो वृद्ध है, 
अति मैथुन करनेवाला है ऐसे पुरुषके ये दोनों हिचकी उत्पन्न होयँ तो तत्क्षण 
उस रोगीके प्राणनाश करें ॥ 
यमिकाके असाध्य लक्षण । 


यामिका च प्रखापात्तिमोहतृष्णासमान्विता ॥ १३ ॥ 
बकवाद्‌ करे, पीडा हो, मोह प्यास इन लक्षणांसे युक्त जो यमिकानामकी हिचकी 
सो तत्काल प्राण हरनेवाली जाननी ॥ 
यमिकाके साध्य लक्षण । 
अक्षाणश्चाप्यदीनश्च स्थिरघात्तविन्द्रियश्च यः । 
तस्य साधयितुं शक्या यमिका इन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥ 
बलवान्‌ प्रसन्न मन जिसकी धातु ओर इन्द्रिय स्थिर हो ऐसे पुरुषकी यमिका 
हिचकी साध्य हे ओर इससे विपरीत अर्थात्‌ क्षीण, दीन इत्यादि पुरुषको तत्का- 
लही नाझ करे । अन्नजा, क्षुद्रा ये दोनों साध्य हैं दो बार आनेसे यमिका कहाती 
है। चरकोक्त यमला इस जगह नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
हिक्कारोगानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ श्वासनिदानस्‌ । 


हिक्का श्वासका एक हेतु दोनेसे दिकाके अनन्तर श्वासरोगको कहते हैं-- 
महोध्वच्छिन्नतमकश्ुद्रभेदेस्त पञ्चधा । 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १ ॥ 
महाश्वास, ऊध्वेश्वास, छिन्नश्वास, तमकश्वास और श्षुद्रश्वास इन भेदांले एक 
श्वासरोग पांच प्रकारका है ॥ 
श्वासके पूर्वेखूपके लक्षण | 
रूपं तस्य गाम शुळमाध्मानमेव च । 
आनाहो वफवेरस्यं शंखनिस्तोद्‌ एव च ॥ २॥ 
हृदय दूखे, शूल हो, अफरा हो, पेट तनासा हो, कनपटी दूखें, मुखमें रसका 
स्वाद आवे नहीं, यह श्वासरोगका पूर्वरूप है ॥ 


आषाटीकासमेत । (१०१ ) 


श्वासरोगकी सम्प्रात्ति । 
यदा ख्रोतांसि संरुष्य मारुतः कफपूर्वकः । 
विष्वग्त्रजात सरुदल्तदा श्वाताच्‌ कराते तः ॥ हे ॥ 
सब देहमें बिचरनेवाला पवन जब कफसे मिलकर आण अन्न उदक बहनेवाली 
सब नसोंके मागेको रोक देवे तब पवन फिरनेसे रुककर श्वासरोगको प्रगट करे ॥ 
महाश्वासके लक्षण | 
उदधूयमानवातो यः शब्दवद दुःखितो नरः । उच्चैः भसिति ` 
संरुछो मत्तषभ इवानिशम्‌ ॥ ४ ॥ प्रनष्ज्ञानविज्ञानस्तथा 
विश्रान्तछोचनः। विवृताक्ष्याननों बछूसूजवर्चा विशीर्ण- 
वाक ॥ ५ ॥ दानः प्रश्वसित चास्य द्ूराद्रिज्ञायते भृशम्‌ । 
महाश्वासोपसृष्टर्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ६॥ 
जिसका वायु ऊपरको जायके प्राप्त हो ऐसा मनुष्य रुःखित होकर सुखसे शब्द- 
युक्त श्वासको निकाले, ऊंचे स्वरसे अथवा जैसे मतवाला बेल शब्द करे इस प्रकार 
रात्रिदिन श्वाससे पीडित हो उसके ज्ञान विज्ञान जाते रहे, नेत्र चंचल हों और 
जिसका श्वास केनेमें नेत्र और मुख फटजांय, मल मूत्र बन्द हो जाय, बोला जाय 
नहीं अथवा बोले तो मन्द्‌ बोले, मन खिन्न हो ओर जिसका श्वास दूरसे सुनाई दे 
यह महाश्वास जिस पुरुषके हो वह तत्काळ मरणको प्राप्त होय ॥ र 
ऊध्वश्वासके लक्षण । 
ऊर्ध्व श्वसिति यो दीर्घ न च प्रत्याहरत्यथः । खेष्मावृतसुख- 
स्रोताः कुछगन्धवहार्दितः ॥ ७॥ उऊर्धवदृष्टिर्विपञ्यंश्च विश्जां- 
ताक्ष इतस्ततः । प्रसुह्यन्वेदनातेश्च शुष्कार्योऽरतिपीडितः ॥८॥ 
बहुत देरपर्यंत ऊंचा श्वास ले, नीचे आवे नहीं, कफसे सुख भरजाय तथा और 
सब नाडियोके मागे कफसे बन्द हो जायँ, कुपित वायुसे पीडित हो, उपरको नेत्र 
कर चंचल दृश्सि चारों ओर देखे, मृच्छांकी पीड।से अत्यन्त पीडित हो, सुख सूखे 
तथा बेहोश हो ये ऊध्वेश्वासके लक्षण हैं ॥ 
ऊपरकोही श्वास ले नीचे नहीं आवे यह जो कहा उसमें कारण कहते हैं-- 


ऊध्वेश्वासे प्रुपिते ह्यघश्वापतो निरुध्यते । 
सुझतर्ताम्यतश्चोष्वं श्रासस्तस्येव इन्त्यसून्‌ ॥ ९॥ 


९१०२) माधवनिदान । 
ऊपरका श्वास कुपित होनेसे नीचेका बन्द होय अर्थात्‌ हृदयमें रुकजाय अथवा 
श्वास काहिये वायु सो नीचे नहीं उतरे तब मनुष्यको मोह हो, ग्लाने हो ऐसे पुरु- 


षके ऊध्वेश्वास प्राणको हरण करे ॥ 
छिन्नश्वासके लक्षण | 


यस्तु श्रसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः । 
न वा श्वण्तिति दुःखातों मर्मच्छेदरुगरदितः ॥ १० ॥ 
आनाहस्वेदयूच्छांतां दृहा्यममानंन बस्तिना । 
विप्छुताक्षः परिक्षीणः असत्रक्तेकलोचनः ॥ ११ ॥ 
विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः । 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघं विजहात्यसून्‌ ॥ १२॥ 
जो पुरुष ठहर ठहरकर जितनी शक्ति हो उतनी शाक्तिसे श्वास त्याग करे 
अथवा झछ्केशाको प्राप्त हो श्वासको नहीं छोडे और मर्म कहिये हृदय बस्ति ( मृत्र- 
स्यान ) ओर नाडियाँको मानो कोई छेदन करे ऐसी पीडा हो, पेटका फूलना, 
पसीना ओर मूर्च्छां इनसे पीडित हो, वस्ति ( मूञ्रस्थान ) में जलन हो, नेत्र चला- 
यमान हों, अथवा नेत्र आंसुआंसे भरे दों, श्वास लेते २ थक जाय तथा श्वास 
लेते २ एक नेत्र लाल हो जाय ( यह व्याधिके म्रभावसे होय हे दोषके प्रभावसे 
होय तो दोनों होजायँ ), उद्विग्नचित्त होजाय, मुख सूखे, देहका वर्ण पलट जाय, 
बकवाद्‌ करे, संधिके सब बन्ध शिथिल होजायँ, इस छिन्नश्वास करके मनुष्य 
शीघ्र प्राणका त्याग करे ॥ 
` तमकश्वासके लक्षण | 
प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प । ग्रीवां शिरश्व 
संगह्य जेष्माणं समुदीर्य च ॥ १३॥ करोति पीनसं तेन 
रुद्धो खर्घुरकं तथा । अतीव तीव्रवेगेन श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ 
॥ १४ ॥ प्रताम्यति स वेगेन त्रस्यते संनिरुद्धयते । प्रमोहं 
कासमानश्च स गच्छति सुहुसुहुः ॥ १५ ॥ ङेष्मणा सुच्यमा- 
नेन भृशं भवति दुःखितः । तस्येव च विमोक्षान्ते मुहूर्त 
लभते सुखम्‌ ॥ १६ ॥ तथाऽस्योदध्वंसते कण्ठः कृच्छ्रा 
च्छक्रोति भाषितुम्‌ । न चापि निद्रां लभते शयानः _श्वास- 
पीडितः ॥ १७॥ पार्श्वे तस्यावशृहाति शयानस्य समीरणः। 


भाषाटीकासमेत ! (१०३ > 


आसीनो लभते सोख्यसुष्णं चेवाभिनन्द्ति ॥ १८ ॥ उच्छि- 
ताक्षो ठलाटेन स्विद्यता भृशमातिंमान्‌ । विशुष्कास्यो सुहुः 
श्वासो मुहुश्वेवावधम्यते ॥ १९ ॥ भेघाम्बुशीतप्राग्वातेः 

शव विवर्द्धते। स याप्पस्तमकश्वासः साध्यो वा स्या- 
न्नवोत्थितः ॥ २० ॥ 


जिस कालमें झारीरकी पवन उलटी गतिसे नाडियोंके छिद्रमें ग्राप्त होकर मस्तक 
तथा कण्ठका आश्रय कर कफसंयुक्त होय, तव कफसे रुककर अत्विगपूर्वक कण्ठमें 
घुरघुर शब्द करे ओर मस्तकमें पीनसरोग करे ओर अत्यन्त तीव्र वेगसे हृदयको 
पीडाका करनेवाला ऐसे श्वासको उत्पन्न करे उस श्वासके वेगसे सूच्छित होय, 
आसको प्राप्त होय, चेष्टारहित होय ओर खांसीके उठनेसे बडे मोहको बारंबार ग्राप्त 
होय और जब कफ छूटे तब दुःख होय और कफ छूरनेके वाद दो घटी पर्यन्त सुख 
पावे, कण्ठमें खुजली चले, बडे कष्टसे बोले, श्वासकी पीडासे नींद न आवे, सोवे 
तो वायुसे पसवाडोंमें पीडा होय, बैठे ही चैन पडे ओर गरमीके पदार्थास खुश 
होय, नेत्रॉमें सूजन होय, ललाटमें पसीना आवे, अत्यन्त पीडा होय, सुख सूखे, 
वारंबार श्वास और बारंबार हाथीपर बेठनेके सरश सर्व देह चलायमान होवे । यह 
श्वास मेघके वषनेसे, शीतसे, पूर्वेकी पवनसे और कफकारक पदार्थोके सेवन करनेसे 
बढे है. यह तमकश्वास याप्य हे, यदि नया प्रगट. भया दोय तो साध्य होय है ॥ 

पित्तका अनुबन्ध होकर ज्वरादिकोंका योग होनेसे प्रतमक होय है, उसको कहते हैं- 


ज्वरसूर्च्छापरीतस्य विद्यात्मतमकं तु तम्‌ । 
न्य तमकश्वासमें ज्वर ओर मूच्छ ये दोनों लक्षण होनेसे इसको प्रतमकश्वास 
कहते है ॥ ै 
प्रतमकके दूसरे लक्षण और कारण कहते हैं— 
उदावर्तरजोजीर्णडिन्नकायनिरोधजः॥ २१ ॥ 
तमसा वषतऽत्यथ शातश्चाशु प्रशाम्यात | 
मजतस्तमसीवास्य विद्यात्प्रतमकं तु तम्‌ ॥ २२॥ 
उदावते, धूल, आमादि अजीणे, विदग्धान्न, मलमूत्रादि वेगके रोकनेसे अथवा 
क्किन्रकाय कहिये वृद्ध मनुष्य ओर निरोध कहिये वेगरोध इन कारणोंसे प्रगट भई 
जो श्वास सो अन्धकारसे अथवा तमोग्रुणसे अत्यन्त बढे ओर शीतल उपचारसे 
शीघ्र शांति हो जाय, इस श्वासके योगसे रोगीको अन्धकारमें डूबा सहदा मालूम 
होय, इसको प्रतमकश्वास ऐसे कहते हैं ॥ * 


(१०४) .. आधवनिदान । 


क्षु्रश्वासके लक्षण और साध्यासाध्य । 


रूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षुद्रो वातसुदीरयेत्‌ । 
झुद्गधासा न साऽत्यथ ढुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥ २३ ॥ 
हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखी यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणछछचितां गतिस्‌ ॥ २४ ॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां चापि काञ्चिदापादयेट्टुजम्‌। 
स॒ साध्य उक्ता बाळनः सव चाव्यक्तलक्षणाः ॥ २९॥ 
शुद्रः साध्यतमस्तेषा तमकः क्षुद्र उच्यते । 
चयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ २६॥ 
रूखा पदार्थ खानेसे, श्रमके करनेसे प्रगट भई जो क्षुद्र श्वास सो पवनको ऊपर 
ले जाय, यह क्षुद्रश्वास अत्यन्त डुःखदायक नहीं हे तथा अंगोंको कुछ विकार नहीं 
करे । जेसे ऊध्वेश्वासादिक दुःखदायक हैं ऐसे यह नहीं है और भोजनपानादिकोंकी 
उचित गतिको बन्द नहीं प्रगट करे ओर इन्द्रियोंकी पीडा नहीं करे और कोई 
रोगको भी नहीं प्रगट करे । यह श्षुद्रश्वास साध्य कहा हे । बलवान्‌ पुरुषके सव 
महाश्वासादिकोंके लक्षण प्रगट न होये तो साध्य हैं, तिनमें भी क्षुद्रश्ास अत्यन्त 
साध्य हे ऑर तमकको क्षुद्र कहते हैं । अथवा-“ तमकः क्षुद्र उच्यते ” इस जगह 
तमकः कृच्छू उच्यते ” ऐसा भी पाठ कोई कहते हैं । उसका अर्थ यह है कि, 
तमक कृच्छूसाध्य है, महान्‌, ऊध्वे और छिन्न ये तीन श्वास सम्पूर्ण लक्षणयुक्त 
साध्य नहीं ओर निर्बल पुरुषके तमकश्वास भी साध्य नहीं होय ॥ 


कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । 
यथा भासश्व हक्का च हरतः श्राणमाशु वे ॥ २७ ॥ 
प्राणहरण करनेवाले ऐसे सन्निपात ज्वरादिक रोग बहुतसे हैं सो ठीक हे । परन्तु 
श्वास और हिचकी ये जैसे जल्दी प्राण हरण करते हैं ऐसे ओर ज्वरादिक नहीं करे॥ 
इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवाथेदीपिकामाथुरी भाषादी कायां 
श्वासनिदाने समाप्तम्‌ ॥ 


आषाटीकासमेल । (१०५) 


अथ स्वरभेदनिदानस्र । 


0 र्िि्ित 


अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघाततंदूवणेः प्रकुपिताः पवना- 
द्यस्तु । स्रोतःसु ते स्वरवइंशु गताः क हन्युः स्वर 
भवति चापि हि षडिधः सः ॥ * पृथक्‌ संबर्मद्सा 
च॒ क्षयेण च॥ १ ॥ 
बहुत जोरसे बोलनेसे, विषके खानेसे, ऊंचे स्वरसे पाठ करनेसे अर्थात्‌ वेदादि 
पाठ करनेसे कण्ठमें लकडी काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे कोपको प्राप्त हुए जो वात, 
कफ, पित्त सो कण्ठमें स्वरके बहनेवाली चार नसे हैं उनमें प्राप्त हो अथवा उनमें 
वाद्धिको प्राप्त स्वरको नाश करे । यह स्वरभेद वात, पित्त, कफ, सन्निपात, क्षय 
और मेद्‌ इन भेदोंसे छः प्रकारका हे ॥ ० 
वातस्वरभेदके लक्षण । 
वातेन कृष्णनयनाननमूतवर्चा भिन्नं स्वरं वदति गद्भवत्स्वरं च । 
वायुसे स्वरभंग होय तो रोगीके नेत्र, सुख, मूज ओर विष्ठा यह काले होयँ बह 
पुरुष टूटाहुआ शब्द बोले अथवा गधेके स्वरप्रमाण कर्कश बोले ॥ 
पित्तज स्वरमेदके लक्षण । 
पित्तेन पीतनयनाननशूत्रवर्चा जूयाहूळेन स च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ 
पित्तस्वरभेद्वाळे मनुष्यके नेत्र, सुख, मूत्र और विष्ठा ये पीले होते हैं और 
बोलते समय गलेमें दाह होता हे ॥ 
कफके स्वरमेदके लक्षण । 
डूयात्कफेनसततंक फरु्कण्ठःस्वल्पंझानेवेदतिचापि दिवाविशेषात्‌। 
कफके स्वरमेदमें, कण्ठ कफसे रुका रहे और मन्द मन्द॒ तया थोडा बोले 
दिनमें बहुत बोले ॥ 
सन्निपातके स्वरमेदका लक्षण । 
सर्वात्मके भवति सर्वविकारसंपत्तं चाप्यप्ताध्यम्ृषयः स्वरभमाइ :३ 
सन्निपातके स्वरभेदमें तीनों दोषोके लक्षण होते हैं यह स्वरभेद असाध्य हे ऐसे 
ऋषि लोग कहते हैं ॥ व 


१ यदुक्त॑ सुभ्रुते-दाभ्यां भाषते द्वाभ्यां घोषं करोति, भाषणघोषणयोरल्पमहस्वाभ्यां भेदः । 


(१०६) माधवनिदान । 


क्षयजन्यस्वरमेदके लक्षण । 


स a ha परिवजर्न [a 
चूम्यत वाक्क्षयङ्कत क्षयमामुयाच वागष चापि. इतवाक्परिवजनीयः। 

क्षयीके स्वरमेदवाले पुरुषकें बालते समय मुखसे घुआसा निकले - और वाणी 
क्षय हो जाय अर्थात्‌ स्वर नहीं निकले । इस स्वरभेदमें जित समय वाणी इतहो | 
जाय अर्थात्‌ ओजका क्षय होनेसे बोलनेकी सामर्थ्यं नहीं हो तब यह असाध्य होता 
है और ओजका क्षय ( नाश ) नहीं हो तो साध्य हे ॥ 

मेदके स्वरभेदका लक्षण । 
oe A ७ [५] 

अन्तर्गतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण मेदोन्वयाद्वदति दिग्धगलस्तृषात्तः४ 

मेदके सम्बन्धसे कफ अथवा मेदसे. गला लिप्त होय अथवा मेद्से स्वरके मार्ग 
रुक जानेसे प्यास बहुत लगे, गलेके भीतर बोले और मन्द बोले ॥ 

असाध्य लक्षण । 


~ ha 


क्षीणस्य वृद्धस्य शस्य चापि चिरोत्थितो यस्य सहोपजातः। 
मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ « ॥ 
क्षीण पुरुषके, वृद्धके, कृुशके, बहुत दिनका, जन्मके संग ही प्रगट भया, मोटे 
पुरुषके ओर सन्निपातोद्गव ऐस! स्वरभेद्रोग साध्य नहीं होता ॥ 
इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधबार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
स्वरभेदनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथारांचकानंदानस्‌ | 
वातजादि अरुचियोंके लक्षण । 

वातादिभिः शोकभयात्तिलोभकोघेमनोभाशनरूपगन्येः । 

अरोचकाः स्युः परिद्ृष्टदन्तकषायवकञ्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥ 

पृथक्‌ वातादिक दोषों करके ३, सन्निपातसे १, आगन्तुकसे १ जैसे भयसे 
अतिलोभसे तथा अतिक्रोधसे ऐसे पांच प्रकारका अरोचक ( अरुचि ) रांग हे । वह 
मनको छेद देनेवाला अन्न, रूप और गन्ध इन कारणोंसे प्रगट होता है । सुश्रुत 
और अन्य ग्रन्थोके मतसे भी पांच ही प्रकार मुख्य माने हैं, भय, लोभ, कोधकी 
अरुचिको शोककी ही अरुचिके अन्तरगत मानते हैं । बादीकी अरुचिसे दांत खंट्टे 
हो और मुख कसेला होय ॥ 


१ अरोचको भवेद्दोषरेको हृदयसंश्रयेः। सान्नेपातेन मनसः सन्तापेन च पच्बमः ॥ इति॥ 


भाषाटीकासमेत । (१०७) 


कृट्वम्ङसुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याछवणं च वक्रम्‌ । 
माुर्यपोच्छिल्यगुरूत्वरीत्यविबद्वसंबद्ध्युतं कफेन ॥ २॥ 
पित्तकी अरुचिसे कडुआ, खट्टा, गरम, विरस, रुर्गधयुक्त, डुनखरा ऐसा मुख 
होय है, कफकी अरुचिसे खारा, मीठा, पिच्छिल, भारी, शीतळ सुख .होय हे और 
सुख बँधा सरीखा अर्थात्‌ खाय नहीं ओर भीतर कफसे लिप्त होय ॥ 

शोकादि अरुचिके लक्षण । 
अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधा्यह्याछुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चार्यमथारूचिश्च त्रिदोषजे नेकरसं भवेत ॥ ३ ॥ 


शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, अहृद्य ( मनको बुरी लगे ऐसी वस्तु ) अपवित्र 
बास इनमें प्रगट हुई अरुचिमें मुख स्वाभाविक रहे अथोत्‌ वातजादिकोंके सहृ 
कसेला, खट्टा आदि नहीं होय। सन्निपातकी अरुचिमें अन्नसे अरुचि तथा सुखसे 
अनेक रस मालूम हों ॥ 

वातजादि भेदकरके मुखकी विकृतिको कहकर अन्य ठिकानेपर 
जो विकृति होय है उसे कहते हैं-- 

डच्छूळपीडनयुतंपवनेनपित्तात्तड्ददाहचोषबइुळंसकफप्रसेकम्‌ । 
छेष्मात्मकंबइुरुजंबहुभिश्चविद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरंच ॥४॥ 

वातकी अरुचिसे हृदयम शूल और वेदना होती हे । पित्तसे प्यास, दाह और 
चूसनेके सहश पीडा ये लक्षण होते हें । कफकी अरुचिम मुखसे कफ गिरे, 
सन्निपातकी अरुचिमें पीडा अत्यन्त होय । वेगुण्य कहिये मनकी व्याङुलता, 
मोह, जडत्व इन लक्षणोंसे अपर कहिये आगंतुक अरोचक जाने । भूख होय परन्तु 
खानेकी सामथ्यं न होना इसको अरुचि कहते हें ॥ आपको प्रिय भी अन्न किसीने 
दिया हो परन्तु खाय नही उसको अन्नाभिनन्दन कहते हैं । अन्नके स्मरण, 
श्रवण, दर्शन ओर वास इनसे जिसको . त्रास होय उसको भक्तद्रेष कहते हैं । इस 
प्रकार यह रोग तीन प्रकारका हे । इसी वास्ते चरक सुश्रुतने अरोचके शब्द 
करके संग्रह करा हे ॥ 

इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिमितमाधवार्थेबोधिनीमाथुरीभाषाटीकाया- 
मरुचिरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


२ उक्तं हि वृद्धभोजेन-प्रक्षिप्तं यन्मुखे थान्नं जन्तोस्तत्स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो 
अक्तहेषमतः णु । चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्ट्रा श्रुत्वा च भोजनम्‌ । द्वेषमायाते यो जन्तु- 
अक्तद्वेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य भयार्तस्य अभिचाराभिभूतये । यस्यान्ने न भवेच्छूद्धा स 
अक्तद्देष उच्यते ॥ इति । 


१०८ ) माधवनिदान । 


अथ छर्दिनिदानस्‌ । 


—X— SS — 
छर्दिके कारण और निरुक्ति । 

दुेदोषेः प्रथक्स्ैवीभत्साळोकनादिभिः।छद्‌यःपञ्च विज्ञेया- 

स्तासां लक्षणमुच्यते ॥ 3 ॥ अतित्गवैरतिल्निम्पेरदये्वणे- 

राप । अकालं चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यश्च भाजनः ॥२॥ 

अमाद्गयादथोद्वेगादनीणात्क्रमिदोषतः । नायाश्वापन्नसत्त्वाया 

स्तथाति्ुतमश्नतः॥३॥ बीभत्सेहेतुभिचान्येट्ठुतमुत्छेशितो 

बळात्‌ । छाद्यन्ञाननं वेगेरद्यन्नङ्गमञजनेः ॥ निरुच्यते 

छेदिरिति दोषो वं प्रधावति ॥ ४॥ 

दुष्ट इए पृथकू और सब दोषों करके तथा दृष्ट वस्तुके देखनेसे आदिझब्द 
करके दृष्ट गन्धके सूंघनेसे पाँच प्रकारकी छर्दै जाननी अर्थात्‌ जिसको रद्द वमन 
उलटी कहते हैं उसके लक्षण आगे कहते हें । अत्यन्त पतले अथवा चिकने अहृदय 
( अप्रिय ) वस्तु, खारके पदार्थं इनके सेवन करनेने, कुसमय भोजन करनेस 
अथवा अत्यन्त भोजन करनेसे अथवा जो न पचे ऐसे भोजन करनेसे, श्रम, अय, 
उद्वेग, अजीणें, कृमिदोष इन कारणोंसे, गर्मिणी स्त्रीके गर्भकी पीडासे तथा जल्दी रे 
भोजन करनेसे ओर बीभत्स ( खोटे ) कारणांसे जैसे विष्ठा, राध आदिका देखना 
इनसे तीनों दोष कुपित हो बलसे मुखको आच्छादन करें और अंगोंको पीडा कर 
मुखद्वारा भोजन किया हुआ सब निकाल देयँ इसको ( छादे ) उलटी ऐसे मनुष्य 
कहते हैं । इस जगह उदानवायु बमन कराती हे॥ 

हु छर्दिके पूवरूप । 
छछासोद्रारसंरोधो प्रसेको लवणास्यता । . 
द्रषोऽन्नपानं च शरश वमाना पुवळक्षणस्‌ ॥«€ ॥ 

हृदयमें खारा, खट्टा प्रथमही निकले अथवा सूखी रद्द होय, डकार आवे नहीं + 
ठार गिरे, खारी सुख हो जाय, अन्न और पानीसे अत्यन्त अरुचि होय ये छदी 
(छाट ) के पूर्वरूप हैं ॥ 

वातकी छर्दिके लक्षण । 


हत्पार्थपीडा सुखशोषशीर्षनाभ्यत्तिकासस्वरभेदतोंदेः। 
१ छादयाते मुखम्‌ अदेयति चाङ्गानि इति छदिः । 


आषाटीकासमेत । ( १०९) 


उद्गारशब्दं प्रबलं सफेनं विच्छिन्नङष्णं तलुक कषायम्‌ । 

छच्छ्ण चाल्प महता च वेगेनातोऽनिछाच्छदयतीह इः्खम्‌॥ §॥ 

हृदय और पसवाडा इनमें पीडा होय, सुखशोष मस्तक और नाभि इनमें झूल 
होय, खांसी, स्वरभेद, सूई चुभनेकीसी पीडा हो, डकारका इाब्द प्रबळ होय, 
वमनमें झाग आवे, ठहर ठहरकर वमन होय तथा थोडी दोय, वभनका रंग काळा 
होय, पतली और कसली होय, वमनका वेग बहुत होय परन्तु वमन थोडा होय 
और वेगके प्रभावसे दुःख बहुत होय ये लक्षण वायुकी छर्दिके हैं ॥ 

पित्तकी छार्दैके लक्षण । 

मूर्च्छा पिपासा झुखशोषशीर्षताल्वकषिसन्तापतमोञ्मातंः | 

पात भूझोष्ण हरित सतिक्त चूञ्च च [पत्तन वमृत्सदाइल ॥ ७॥ 

मूच्छो, प्यास, मुखशोप, मस्तक, तळआ, नेत्र इनमें सन्ताप अर्थात्‌ तपायमान 
रहे, अन्धेरा आवे, चक्कर आवे, रोगी पीला गरम हरा कडुआ घूअंकि रंगका 
और दाह युक्त ऐसे पित्तको वमन करे, यह पित्तकी छर्दिका लक्षण है ॥ 

कफकी छर्दिके लक्षण । 

तन्द्रास्यमाधुर्यकफप्रसेक॑ सन्तोषनिड्ारूचिगोरवात्तः। 

ह्लिग्धं घनं स्वादु कफाद्विशुदधं सरोमहषा5ल्परुजं वमेत्तु ॥ ८॥ 

तन्द्रा, सुखमें मिठास, कफका पडना, सन्तोष ( खाये विनाही वाते ), निद्रा, 
अरुचि, भारीपना इनसे पीडित हो, चिकना, गाढा, मीठा, सफेद ऐसे कफको वमन 
करे । जब रद्द करे तब पीडा थोडी होय, रोमांच हो ये कफकी छार्दैके लक्षण हैं ॥ 

त्रिदोषकी छार्दिके रक्षण | 

झळाविपाकारुचिदाइतष्णाश्वासप्रमोहमरबछा प्रसक्तम्‌ । 

छर्दिस्रिदोषाछवणाम्लनीलांद्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात्‌ ॥९॥ 

झूल, अजीणे, अरुचि, दाह, प्यास, श्वास, मोह इन लक्षणोसे प्रबल भई जो 
वमन सो सन्निपातसे होती है। रद्द करनेवालेकी वमन खारी, खट्टी, नीली, संघट्ट 
( जिसको देशवारी मनुष्य जाडी कहे हैं ) गरम लाळ ऐसी होय है ॥ 

असाध्य छर्दिके लक्षण । 
तिररा वायुः स्रोतांसि संरुद्धय यदोरध्वमेति । 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं ससुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌॥३०॥ 


१ यदुक्त सुश्रुते-शुक्छं दिमं खान्द्रकफं कफेन | इति । 


(११० ) माधवनिदान । 


विण्मूयोस्तत्समगन्धवर्ण श्वासकासातियुतं 
योस्तत्समगन तट्‌ प्रसक्तम्‌ । 
प्रच्छद्येहुष्टमिद्दतिवेगात्तथारदितश्चाशु विनाशमेति ॥ ३१ ॥ 
जिस समय वह वायु पुरीष, पसीना मूत्र ओर जल इनके बहनेवाली नाई“ 
यके मार्गको रोककर ऊपर आवे तब ऊपर आनेवाला दोष ( मलमूत्रादे ) कोठेसे 
बाहर निकाल वमन करावे उस वमनसे मलमुत्रकीसी दुर्गंध आवे, तथा वर्ण भी 
मल मून्रके सहद हो, प्यास, श्वास, खांसी ओर शूल ये होयँ और यह वमन बारं- 
बार बडे वेगसे होय है । इस वमनसे पीडित मनुष्य थोडे काळम नाशको प्राप्त होते 
हैं। कहते हैं कि, सब छर्दि प्रबल है परन्तु ऐसी छादि असाध्य हे ॥ 
व हु आगन्तुकछर्दिके लक्षण । es 
बाभत्सजा दोहदजा$5मजा च याऽसात्म्यजा वा छासजाचया हि 


सा पञ्चमी तां च विभावयेत्त दोषोच्छ्येणेव यथोक्तमादो ॥१२ ॥ 
बीभत्स पदार्थ कहिये मल, राध, रुधिर आदि अपवित्र वस्तुआके देखनेसे , 
गन्धसे, स्वादसे, खीके गर्भ रहनेसे, आमसे, असातम्य भोजनसे अथवा कृमिरोगसे 
इन कारणोंसे प्रगट भई आगंतुक पांचवीं छादि होती हे । उससे पूर्वोक्त लक्षणों- 
मंसे जिस दोषके अधिक लक्षण मिले उसी दोषको प्रबळ जाने ॥ 
कृमिकी छर्दिके लक्षण | 
शुळ्डछासबइछा कृमिजा च विशेषतः । 
कांमेहद्रागतुल्पेन लक्षणेन च छाक्षता ॥ १३॥ 
कृमिकी छर्दिमें शूल, खाली रद्द ये विशेष होते हैं और बहुधा कृमि और हृदय- 
रोग इनके लक्षणत्तदश लक्षण जानना। जैसे पिछाडी कह आये हैं-* उच्हवेदः 
छीवनं तोद्‌ः शूलं हलासकस्तमः । अरुचिः इयावनेत्रत्वं शोषश्च कामेजे भवेत्‌ ॥ ” 
कृमिके साध्यासाध्य लक्षण | 
क्षीणस्य या छादेरतिम्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूयथुक्ता । 
सचन्द्रिकां तां प्रवदेद्साध्थां साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्वां च ॥ ३४ ॥ 
क्षीण पुरुषकी अथवा बारम्बार एकसी होनेवाली और कासादे उपद्रवयुक्त 
और रुधिर राध मिली मोरचंद्रिकाके समान ऐसी छादें असाध्य हे और जो उप- 
* द्रवरह्चित हो उसको साध्य समझकर उपाय करे ॥ 
र क्रमिके उपद्रव | 


कासश्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्त्यमेव च । 
हद्रोगर्तमकश्चैव ज्ञेयाइ्छदेरुपद्रवाः ॥ १५ ॥ 


आषाटीकासमेत 1 | (१११), 


खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, बेचेतपना, हृदयरोग, अॅषिरा आना ये 
` छार्देंरोगके उपद्रव ढे ॥ 

मधुकोशं सुनिर्मथ्य सारमाक्ृष्य वै मया । 

ब्रजभाषाकृता टीका माधवार्थप्रकाशिका ॥ 


ha +N 


इति श्रीपण्डितदुत्तराममाधुरप्रणीतमाधवार्थबोविनीमाथुरीभषाटीकायां 
छरदिनिदानं समाप्तस्‌ । 


अथ तृष्णानिदानस्‌ । 
--->५%९००७&$>-- 
तृष्णाकी सम्प्राप्ति । 
अयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वाप्यूध्व चितं पित्तविवर्धनेश्व । 
पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालु प्रपन्नं जनयेत्पिपासास ॥ १ ॥ 


भयसे, श्रमसे, बलके क्षयसे और पित्तके बढानेवाले कोध उपवासादिकासे अपने 
स्थानमें संचित हुआ जो पित्त ओर वात ये कुपित होकर ऊपर ताडए ( पिपासा- 
स्थान ) में जाय तृष्णा ( प्यास ) को उत्पन्न करें । इस जगह ताका तो उपल- 
क्षणमात्र हे ताके कहनेसे झोमस्थान ( हृदयमें जो प्यासका स्थान है ) उसका भी 
अहण हे, क्योंकि वह भी प्यासका स्थान है, सो चरैकमें लिखा हे ॥ 


अन्नजादि तुष्णाका सम्प्राप्त । 
स्रोतःस्वपां वाहिषु इषितिषु दोषेश्च तृष्णा भवतीह जन्तोः। 
तिन्नः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुथी क्षयात्तथा ह्यामसमुद्धवा च॥२ 
भक्तोद्गवा सप्तामिकेति तासां निबोध ठिंगान्यनुपू्वराश्च ॥ 
जलके बहनेबाली नसके दूषित होनेसे दोष ( अन्न कक और आम ) इनसे 


तृष्णा रोग होय हैं सो तीन हैं और चोथी (क्षतजठ्ष्णा जो ब्रणवाले पुरुषके होती हे) 
पांचवी क्षयसे होती हे छठी आमसे होती है, सातवी अन्नसे होय हे। उन्होंके लक्षण 


१ रसवाहिनी च धमनी जिह्ामूछगलतालछोमन्नः । 
संश्योष्य नृणां देहे कुरुते ठृष्णामतिप्रबलाम्‌ ॥ 


(११२) साधवानिदान । 


कमसे कहता हूं। इनमें पहिली चार तृष्णा सुखसाघ्य हैं और बाकीकी तीन कष्ट- 
साध्य हैं । शंका-क्योंजी ! इस 'छोकमें-“ स्रोतःसु ” यह बहुवचन क्यो घरा यह 
विरुद्ध है. क्योंकि, सुश्ेतमें तो जलके बहनेवाली दोही नाडी मानी हैं। उत्तर-उद्‌- 
कके बहानेवाले दो स्रोतोंकाही अनेक विस्तार होनेसे बहुवचन किया है । यहांपर 
अन्न, कफ आमको दृष्ट करनेसे तथा दुष्ट रोगोंको सम्बन्ध होनेसे अन्न, आम, 
कूफको दोषत्व ग्रहण हे यह गयदासका मत हे अथवा दोषके कहनेसे वात, पित्त, 
कृफका ही ग्रहण करना चाहिये ॥ _ 
वातका दठृषाक लक्षण | 

क्षामास्यता मारुतसंभवायां तोदस्तथा Sl 
ख्रोतोनिरोधो विरसं च वकं झीताभिराद्गिश्च विवृद्धिमोते ॥ हे ॥ 

वातकी तृषा ( प्यास ) से सुख उतर जाय अथवा दीन होय, कनपटी और 
मस्तक इन ठिकाने नोचनेके समान पीडा होय, रस ओर जळ बइनेवाली नाडि- 
योंका मार्ग रुक जाय, मुखसे स्वाद जाता रहे और शीतळ जळके पीनेसे प्यास 
बढे, चकारसे निद्राका नाझ होय ॥ 

OC ~ ~ पित्तकी ठृषाके 52% । ~ 
सूच्छान्नविद्भावठापदादा रक्तेक्षणत्वं प्रततञ्च शाषः । 
शीताभिनन्दा सुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च॥ ४॥ 

पित्तकी,ठृषामें मूर्च्छा, अन्नमें अरुचि, बडबड, दाह, नेत्रांम॑ लाली, अत्यन्त 
शोष, शीत पदार्थकी इच्छा, मुखमें कटुता और सन्ताप ये लक्षण होते हैं ॥ 
कफका तृषाक लक्षण । 


बाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽग्रो तृष्णाबळसेन भवेत्तथा ठु । 


निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥॥ 
_ अपने कारणसे कुपित कफ करके जठराग्नि आच्छादित होय तब अग्निकी 
गरमी अघोगत जलके बइनेवाली नाडियांको सुखाय कफकी तृषाको प्रगट करें 
केवल कफसे तृष्णाका प्रगट होना असंभव हे, केवळ कफ बढे भयेका द्रवीभूत 
चर्म पतला होनेसे प्यासकर्तृत्व असंभव हे और वातपित्तको तृषा करनेवाले 
होनेसे होय हैं सो ग्रन्थांतरमें लिखा भी है इसीसे चरकाचार्यने कफकी तृष्णा 


१ ह उदकवह दावि । २ यडुकतम्‌-“पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्‌? इत्यादि । चरकेऽप्युक्तमू= 
“नोऽप्रेविना सरपणाद्वा तौ हि शोषणे हेतुः? इति [रातिना गुणाब० 
म्बुबहदाने च । खोतांसि शोपषयेथत्मात्ततस्तृष्णा ॥ 


भाषाटीवासगेत ) . ( ११३ ) 


नहीं कही, सुश्चतने चिकित्सामें भेद होनेसे कही है ओर हारीतेने भी सपित्त कफकी 
तृष्णा मानी केवळ कफकी नहीं मानी । इस ठवामे निद्रा, भारीपना, खुखमें मिठास 
ये लक्षण होते हें । इस तृषासे पीडित पुरुष अत्यन्त सूख जाता हे ॥ 


क्षतजतृष्णाके लक्षण । 


क्षतस्य रुक्शोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता ठु ॥ ६॥ 
इास्त्रादिकके लगनेसे घाव होय तब उस पुरुषके पीडा ओर रुधिरका जराव होनेसे 
जो तृष्णा होय यह चोथी क्षतजतृष्णा जाननी ॥ 
क्षयजतृष्णाके लक्षण । 


रसक्षयाद्या क्षयसंभवा सा तयाभिभ्रतस्तु निशादिनेयु । 
पषायतेऽम्भः स सुख न यात ता साजपातादात काचिदाहुः । 
रसक्षयोक्ताने च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत्‌ ॥ ७ ॥ 
रसक्षयसे जो तृष्णा होय उसमें जो लक्षण होते हैं सो क्षयज ठृष्णामें होते हैं, 
तिससे पीडित पुरुष रात्रिदिन बारम्बार पानी पीवे परन्तु सन्तोष नहीं होय। कोई 
आचार्य इसको सन्निपातसे प्रगट कहते हैं रसक्षयके जो लक्षण कहे वे सब होते हैं 
सो वैद्योको जानने चाहिये । रसक्षय लक्षण सुश्रुतमें कहे हैं सो इस प्रकारका रसक्षय 
होनेसे हृदयमें पीडा, कंप, शोष, बधिरता ( बहरापना ) और प्यास होती है ॥ 


आमजतृष्णाके लक्षण । 


त्रिदोषलिड्रामसमुद्भवा तु हच्छूलनिष्ठीवनसादकत्री ॥ ८ ॥ 
आमज कहिये अजीणेते जो तृष्णा होय उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं सो 
सुश्रुतमें लिखा भी है और हृदयमें शूल, लारका गिरना, ग्लानि ये सब होते हैं ॥ 
अन्नजतुष्णाके लक्षण | 


ल्लिग्चं तथाम्ळं लवणं च युक्तं गुर्वन्नमेवाझु तृषां करोति । 


१ तदुक्तं हारीतेन-स्वाहम्ललवणाजीर्ण: क्रुद्धः २छेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहां रोतस्तृष्णां 
संजनयेन्द्रणाम्‌॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा माधुर्यं वदनस्य च । भक्तद्वेषः प्रसेकञ्च निद्राधिक्यं 
तैव च ॥ लिज्वैरेतेविंजानीयात्तृष्णां कफसमुद्धवाम्‌ ॥ २ रसक्षये हृरपीडा कंपशोषौ बधि- 
रक्षा एुव्णा चीत ॥ ३ अजीर्णोत्पवनादीनां विश्भो बळवान्भवेत्‌ । इति। सततं यः पिबे- 


सोयं न ठपिमधिगच्छति । पुनः कांक्षाति तोयं च त॑ ठृष्णादिवमादिशेत्‌ ॥ इति॥ . 


(१९४) माधवनिदान । 


चिकना, खट्टा, खारा, चक्रारसे कडुआ कसेला आदि जानना, ऐसे भोजनसे 
तथा माजाधिक ओर भारी ऐसा अन्न खानेसे अवश्य ही शीघ्र प्यासको प्रगट करे । 
हढवल आचार्यने पांचही तृष्णा कही हे-वातकी, पित्तकी, क्षयकी, आमकी, उप- 
सगेकी । तहां कफकी आमकी तृषाके अन्तर्गत कही हे और क्षतजा वातकी 
तृषाके अन्तर्गत जाननी और अन्नजा भी वातकी तृषाके अन्तर्गत कही है, क्योंकि 
भोजनसे वातका कोप होता हे । झांका-क्यों जी ! सुश्वतने मद्यके प्रकरणमें 
मद्यकी तष्णा कही हे फिर माधवाचार्यने सात ही तृष्णा केसे कही हैं ? उत्तर- 
हढबलाचार्यके मतसे मद्यकी तृषाको वातकी तृषाके अन्तर्गत होनेसे माधवा- 
चाथने सातही कही हैं ॥ 

उपसगेज तृषाके लक्षण । 


हीनस्वरः प्रताम्यन्दीनाननशुष्कदद्यगलतालुः ॥ ९॥ 
भवति खलु सोपसर्गा तृष्णा सा झोषिणी कष्टा । 
ज्वरमोहक्षयकासः्चासा्ुपसृष्टदेहानास्‌ ॥ १० ॥ 

हीनस्वर, मोह, मनमें ग्लानि होय, सुख दीन होजाय, हृदय गला और ताड 


' सूख जाय यह तृष्णा उपद्रवोसे होते हैं । यदद मनुष्यको सुखाय डाले और व्याविसे 


शरीर कृश होनेसे यह कष्टसाध्य होजाती है । वे उपद्रव ये हें ज्वर, मोह क्षय, 
खांसी, श्वास, आदिशब्दसे अतिसारादिकोंका ग्रहण हे ये रोग जिसके होय उसके 
तृष्णा कष्टसाध्य जाननी ॥ 
असाध्य तृषाके लक्षण । 
Qa ha © ~ 
सवार्त्वतिप्रसक्ता रांगङ्कशाना वामप्रसक्तानास्‌। 
चोरोपद्रवयुक्तारुतष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ ११ ॥ 
बातजादि सब प्रकारकी तृष्णा अत्यन्त बढी हुई अथवा रोगसे कृश भया ऐसे 
पुरुषके जो तृष्णा हे सो अथवा छदि प्रगट भई जो तृष्णा और जो भयंकर उप- 
द्रवकरके युक्त ऐसी तृष्णा मारनेका कारण होय हे ॥ 
मघुकोशं सुनिर्मथ्य सारमारष्य वै मथा । 
बरजभाषाळता टीका माधवार्थप्रकाशिका ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरम्रणीतमाधवार्थदीपिकामाशुरीभाषाटीकायां 
ठुष्णारोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


माषाटीकात नत ॥ (११५ ) 
अथ सूच्छानिदानस्‌। 


-""< ९०७७०००७०० 
निदान और सम्प्रात्ति । 
तृष्णामें मोह होता है, इसीसे तृष्णाके अनन्तर मूच्छोको कहते हैं- 


क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्वाहारसेविनः। वेगाघातादभीघाता- 

छानसत्तस्य वा पुनः शर ॥ १ ॥ करणायतनचूआ बाह्यष्वा- 

भ्यन्तरंषु च । निविशन्त यदा दाषास्तदा मूच्छन्ति मानवाः 

॥ २ ॥ संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिङाद्भिः । ततो- 

ऽभ्युपेति सहसा सुखदुःखव्यपाइङ्गत्‌ ॥२॥ सुखदुःखव्यपोहा[- 

चच नरः पतति काष्ठवत्‌ । मोहो सूच्छेति तामाहुः षङ्किधा 

सा प्रकीतिता ॥ ४ ॥ वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण 

च्‌ । षट्स्वप्यतासु पित्त तु प्रथ्ुत्वेनावर्तिष्ठते ॥ < ॥ 

क्षीण पुरुषके बहुत दोषके सञ्चय दोनेसे, विरुद्ध आहार क्षीर मत्स्यादिकके सेवन 
करनेसे, मल मूत्रादि वेगके धारणकरनेसे, लकडी आदिके चोट लगनेसे, अथवा 
जिस पुरुषका सत्त्वगुण क्षीण होगया हो ऐसे पुरुषकी मनके आयतन (स्थान) बाहरकी 
चक्षु आदि हैं उसमें और भीतरके मनके बहानेवाली सोर्तोमें प्रबळ वातादि दोष 
कुपित हुए जब ठहरत हैं तव मनुष्य मूर्च्छाको प्राप्त होता है । संज्ञाके वहनेवाठी 
नाडियोंमें वातादि दोषों करके आच्छादित होनेसे सुखदुःखका ज्ञान नष्ट होय तब 
मनुष्य पृथ्वीपर काष्ठकी तरह गिरे । इस रोगको मूच्छ अथवा मोह ऐसे कहते 
हैं । अथवा बाहरकी इन्द्रिय-नेत्र, कान आदि कमेंन्द्रिय और बुद्धीन्द्रिय इनमें 
बलवान्‌ दोष ( वात, पित्त, कफ ) प्रवेश कर संज्ञाकी बहदनेवाली जो नाडी तिनको 
बह वात, पित्त, कफ रोक अन्धकारको प्रगट करे तब मनुष्य काष्ठकी भांति पृथ्वीपर 
गिरे उसको मूच्छा कहते हैं अथवा मोह कहते हैं । सो मूर्च्छां छः प्रकारकी 
है-बात, पित्त, कफसे तीन प्रकारकी और रुधिर, विष और मद्य इन भेदोंसे तीन 


he 


प्रकारकी, इन तीनों मूर्च्छा ओंमें पित्त है सो मुख्य प्रधान है अथवा व्यापक हे ॥ 


Cc 


१ उक्तं चाभिधानांतरे-संज्ञोपधाते मूर्च्छाया मूच्छा स्यान्मूच्छेनं तथा । 
कडमलं प्र्यो मोहः संन्यासस्तु मृतोपमः ॥ इति ॥ 


(११६) माधवानिदान । 


मूच्छोका पूर्वरूप । 
हृत्पीडा जूम्भणं छानिः संज्ञादोर्बल्यमेव च । 
सवासां पूवरूपाणि यथास्वं च विभावयेत्‌ ॥ ६॥ 
हृदयमें पीडा, जम्भाई, ग्लानि, भ्रांति ये मूच्छोके पूर्वरूप हैं। आगे उस मूच्छीके 
बातादि भेद जानने यह भेद प्रगट इई रूपावस्थामें जानने चाहिये, पूवेरूपकी अव- 
स्थामें नहीं जानने चाहिये यह जेजटाचार्यका मत हे ॥ 
वातकी मूच्छाके लक्षण | 
नाळ वा याद वा कृष्णमाकाशमथवा5रुणस्‌ | 
पदशयस्तमः प्रवात शाश च प्रतिबुदयत ॥ ७ ॥ 
वपथुञ्चाङ्गमद्श्च प्रपाडा द्यस्य च । 
काइ्य झ्यावारुणा च्छाया सूच्छायं वातसभवं ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य नीले रंगका अथवा काले रंगका तथा लाळ रंगका आकाशको देखे 
पीछे मूच्छीको ग्राप्त होय ओर जल्दी होश हो जाय, देहमें कम्प, अंगोंका ट्रटना, 


हृदयमें पीडा होय, शरीर कृश हो जाय, झारीरका रंग काला, लाळ पडजाय, उसको 
वातकी मूच्छा जाननी ॥ 


= पित्तकी मू्च्छाके लक्षण | 
रक्तं इरितवणे वा वियत्पीतमथापि वा! 
पड्यंस्तमः प्रविशति सर्वेद्श्च प्रबुद्धयते ॥ ९॥ 
सपिपासः ससन्तापा र्क्तपाताङुळक्षणः । 
संभिन्नवर्चाः पीताभो सूच्छा चेत्पित्तसंभवा ॥ १० ॥ 
जिसको आकाश लाल, हरा, पीला दीखे पीछे मूच्छा आवे और सावधान होते 
समय पसीना आवे, प्यास होय, सन्ताप होय, नेत्र छाल पीले होय, मल पतला 


होय, देहका वर्ण पीला होय यह लक्षण पित्तकी मूच्छके हैं ॥ 
कफकी मूच्छाक लक्षण | 


मेघसंकाशमाकाइामाब्॒तं वा तमो घनेः। 
पड्यंस्तमः प्रविशाति चिराच्च प्रतिबुद्धयते ॥ 939 ॥ 
गुरुभिः प्रावृतेरङ्गर्यथेवाद्वेण चर्मणा । 

सहछासो सूच्छाये कफसंभवे ॥ १२॥ 

१ मूच्छोयशब्दो मूच्छौपर्यायः । 


भाषाटीकासमेत । ` (११७) 


कफकी मूच्छामें आकाशको मेघके समान अथवा अंधकारके समान अथबा 
बद्दल इनसे व्याप्त देखकर मूच्छोंगत होय; देरमें सावधान होय भारी बोझासा 
देहपर भार माळूम होय अथवा गीला चप्रडा धारण करासा मालूम होय, सुखत्रे 
पानी गिरे, रद्द होयगी ऐसा मालूम होय ॥ 
सन्निपातकी मूच्छाके लक्षण । 


सर्वाद्कातिः सन्निपातादपस्मार इवापरः । 


स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥ 
सन्निपातकी मूर्छामें सब दोषोंक लक्षण होते हैं, ये रोग दूसरा अपस्मार ( खुगी ) 
जानना चाहिये । परन्तु अपस्मारमे दांतोंका चबाना, मुखसे झागका गेरना, 
नेत्रांका हाल ओरही प्रकारका हो जाना इत्यादिक लक्षण होते हैं सो इस रोगे 
नही होते, इतनाही भेद हे । दाङ्का-क्यों जी ! पूर्व तो छःप्रकारकी मूर्छा कह आणे 
फिर सन्निपातकी मूच्छो कैसे कही ? उत्तर-चरकेकी अष्टोत्तरीयाध्यायमं लिखा है 
जेसे-अपस्मार चार प्रकारका हे वातका, पित्तका, कफका, सन्निपातका, उसी 
प्रकार मूच्छोरोगभी चार प्रकारका हे इसी मतको ग्रहण कर माधवाचार्यने सन्नि- 
पातकी मूर्छा कही हे । प्रथम रक्तजादि छः सुश्रतके मतसे लिखी हैं और सन्नि- 
पातकी चरकके मतसे, क्योंकि, इस संग्रह ग्रन्थमें शास्रोंके स्वीकार होनेसे सुश्रत 
चरक दोनोंकाही मत लिखने पडा है ॥ 
रक्तकी मूच्छोके लक्षण | 

पृथिव्यापस्तमोरूप॑ रक्तगन्धस्तदन्वयः । 

तस्माद्रक्तस्य गन्धन सूच्छान्त शव मानवाः । 

द्रव्यस्वभाव इत्यक हङ्ठा यदनिसुह्याति ॥ १४ ॥ 

पृथ्वी और जल ये दोनों तमोगुण विशिष्ट हैं सो सुर्श्वंतमें लिखा हे । और 

रुधिरकी गन्ध भी उन दोनासे अर्थात्‌ पृथ्वी और जलसे प्रगट है तो रुधिरकी गन्ध 
भी तमोगरुणविशेष्ट हुई इसीसे जो तामसी पुरुष हैं वे रुधिरकी गन्यसे मूर्छित होते 
हें । ओर जो राजसी, साच्िकी पुरुष हैं सो मूछित नहीं होते. शांका-क्यों जी! 
चम्पक आदि ( चम्पा ) पुष्पोकी गंधसे भी मूर्छा होनी चाहिये. क्योंकि, उसमें 
भी पार्थिव अथोत्‌ तामसग्रुणविशिष्ट गन्ध हे। इसवास्ते उत्तर कहते हें-“ द्रव्मस्वभाव 
इत्येके ” अथोत्‌ कोई आचार्य कहते हैं कि, ये द्रव्यका ही स्वभाव हे अर्थात्‌ 


१ चतस्रो मूच्छी अपस्मारे व्य,र्याताः । यथा चत्वारोऽपस्माराः वातेन, पित्तेन, स्लेष्मणा 
सन्निपातेन तइन्मूच्छा अपीत्यर्थः । २ तमोबहुळा पृथ्वी सत्त्वतमोबहुळा आप इाते । ३ यदुक्तं 
ओजेन-्तब्धांगद्ृष्टिर्मवति मूढोच्छचासस्तरथेव च । दृशनादृस्रजतस्माद्र प्रमुझाति॥इवि॥ 


(११८ ) माधवानिदान । 


रुघिरका यही स्वभाव है कि, जिसकी गन्धसे ही मनुष्य मूछित होता है । अव 
स्वभावको और भी दृढ करते हैं-“ दृष्टा यद्भिमुह्याति ” अर्थात्‌ रक्तके देखनेसे भी 
ख्रर्च्छत होय सो लिखा भी है ॥ 
विष और मद्यसे उत्पन मूच्छोको कहते हैं— 
गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः | _ 
त एव तस्मादाभ्यां तु मोहो स्यातां यथेरितो ॥ १५ ॥ 
तेलादिकोंम जो दशं गुण हैं वे ही गुण विष और मद्यमे अत्यंत तीव्रतासे रहते 
हैं। इसी विष और मद्यक सेवन करनेसे मोह होता है इसमें भी मद्यमें तीब्र रहे 
और विषमे तीव्रतर रहे इसीसे विषको मोह स्वयं शांत नहीं होता, क्योंकि, विष 
अपाकी है और मद्यका मोह मद्यके नशा उतरेपर झांत हो जाता है । यह भेद विष 
और मययमें रहता है ॥ 
रक्तजादि तीन मूर्च्छाओंके लक्षण । र 

स्तब्धाङ्गदष्टिर्त्वस्ृणा मूढोच्छासश्व सूच्छितः॥ ३६॥ 

मद्येन विळपञ्छेते नष्टविभान्तमानसः । 

गात्राणि विक्षिपन्भूमो जरां यावन्न याति तत्‌ ॥ १७॥ 

बेपथुस्वमतृष्णाः स्युस्तमश्च विषश्रूच्छिते । 

वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणेः ॥ १८॥ 

रुधिरकी मूच्छामें अंग और नेत्र निश्चल हो जायँ और श्वास अच्छे प्रकार 
आवे नहीं । बहुत मद्यके पीनेसे जो मूच्छां हो उसके ये लक्षण हें। बहुत बकता 
हुआ सोय जाय, संज्ञा जाती रहे, ्रमयुक्त होय और जबतक मद्य न पचे तबतक 
पृथ्वीमें हाथ पैर पटके । विषंजन्य मूच्छामें कांपे, सोवे, प्यास लगे और अँधेरा 
आवे, एवं विष वृक्षके मूल, पत्र, दूध इनके भेदकर जो विषभक्षणसे लक्षण होते हैं, 
सो सच लक्षण होते हैं ॥ 
मूच्छा, अम, तन्द्रा और निद्रा इनके भेद | 
सूच्छां पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिछाद्रमंः । 
तमोवातकफात्तनद्रा निद्रा छेष्मतमोभवा ॥ १९ ॥ 


१ यदुक्तं रढवलेन-छघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीदणं विक्राशि च | उष्णमनिर्देश्यरसँ 
दशगुणमुक्त विषं तञ्ज्ञैः ॥ इति । २ ये विषस्य गुणा: प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपिणः । त एव 
मदे दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ इति । ३ तत्र श्रमः स्थाणो पुरुषज्ञानं पुरुषे विपरीतसत्त्व- 
ज्ञानादिकम्‌। अन्ये चक्रस्थितस्येव संश्रमवस्तुद्शनमिति ॥ 


प्राषाटीकासमेत । ( ११९ ) 


मूच्छांमे पित्त और तमोगुण अधिक रहे । रजोगुण पित्त और वायु इनसे भम 
होय है । तमोगुण, वायु और कफ इनसे तन्द्रा ओर कफ तथा तमोगुण इनसे निद्रा 
उत्पन्न होती है ॥ 
तन्द्राक्रे लक्षण । 
इन्द्रयाथेषवसंप्राततिगोरवं जृम्भणं छमः। म 
निद्रात्त॑स्येव यस्यैते तस्य तन्द्रां विनिद्शित्‌ ॥ २० ॥ 
इन्द्रिये अपने अपने विषयको ग्रहण न करें, देइ भारी हो जाय अथीत्‌ सुस्त हो 
जाय, जम्माई और छुम होय ये लक्षण निद्रात्तं पुरुषके सरश जिसके होय उसको 
तन्द्रा कहते हें । इसमें आधे नेत्र खुळे रहते हैं । निद्रामें इन्द्रिय और मनको मोह 
होय है, तन्दरामें केवल इंद्रियोंको ही मोह होता हे । निद्रा और अम ये दोनों आति- 
प्रसिद्ध होनेसे माधवाचायैने नही कहे, परन्तु चरकमें कहे हैं सो इस प्रकारकी- 
जिस समय मन ओर इन्द्रिय खेदको प्राप्त होयँ और अपने अपने विषय ( शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) को त्याग देयँ, तब यह मनुष्यको निद्रा आती हे॥ 
संन्यासके मेदको कहते हैं- 
दोषेषु मदसूच्छांद्या गतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ २१ ॥ 
दोषोंके वेग होनेसे मदमूच्छीदि अपने आप शान्त हो जाते हैं परन्तु यह संन्यास 
औषधके विना शान्त नहीं होता है ॥ 
संन्यासके लक्षण । 
वाग्देहमनसां चेष्टा आक्षिप्यातिबळा मलाः । 
सन्यस्यन्त्यवळ जन्तु प्राणायतनमाश्रताः ॥ २२ ॥ 
स ना संन्याससंन्यस्तः काष्टीभूतो मृतोपमः । 
प्राणेविसुच्यते शाघं सुक्‍त्वा सद्यःफठां क्रियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्यन्त बलिष्ठ भये जो दोष सो वाणी देह ओर मन इनके व्यापारको बन्दकर 
हृदयमें प्राप्त हो निबेलमनुष्यको मूर्च्छा करे वह संन्याससे पीडित मनुष्य काष्ठकी 
भांति पृथ्वीपर गिरे, उसकी सद्यःफल चिकित्सा अथात्‌ सुईसे छेदना, तीखा 


१ यदा तु मनसि छान्‍्ते कर्मात्मानः छमान्विताः । विषयेभ्योनिवत्तन्ते तदा स्वापिति मानव:॥ 
२ 'चक्तवदूभ्नमतो गात्रं भूमौ पताति सवेदा । अमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिछात्मकः ॥ 


€ १९० ) माधवनिदान । 


अञ्जनका लगाना, अनामिकाको पीडित करना, कौंचकी फली लगाना, दाह देना, 
नास देना इत्यादिक न करे तो वह रोगी प्राणवियुक्त कहिये मरणको प्राप्त हो 
अन्यथा बचे हे ॥ 
मधुकोशं सुनिर्मथ्य सारमारुष्य यत्नतः । 
बजभाषारता टीका माधवार्थप्रकाशिका ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाषाटीकायां 
मूर्च्छांनिदानं समाप्ताम्‌ ॥ 


अथ मदात्ययनिदानस्‌ । 
-णा२>०<&8:$००>--- 
ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्ते$पि मद्ये प्रातिष्ठिताः । 
तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्यु मदात्ययः ॥ १ ॥ 
किंतु मद्यं स्वभावेन यथेवाज्ञं तथा रुसृतस्‌ । 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽश्तस्‌ ॥ २॥ 
विषके जो गुण कहे हैं सोई गुण मद्यमें हैं अर्थात्‌ यही मद्य अविधिसे सेवन 
कराभया घोर भयंकर मदात्यय रोग प्रगट करे हें । कोई ऐसी रांका करे कि, बिषके 
गुण मय्यमें हें इससे विषके समान मद्यको सेवन न करे । इस विषयमे कहते हैं कि, 
मद्य यह स्वभावसे ही जेसे अन्न देहधारक है ऐसा ही हे, परन्तु वह मद्य अविधिसे 
पावे तो रोगकारक होता है और विधिसे सेवन करे तो अग्रतके समान गुण करे ॥ 
विधिसे मद्य पीनेका लक्षण । 
विधिना मात्रया काले हितिसत्रेयथाबलस । 
प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥ हे ॥ 
ल्िग्पेः सदन्नेमासेश्च सह्‌ अक्ष्येश्व सेवितम्‌ । 
भवेदाथुःप्रकर्षाय बळायोपचयाय च ॥ ४ ॥ 


१ बिधिश्चायं तद्यथया-कुसुमितळतापगूढ: प्रकटनिरन्तरनवांकुरनिकररोमांचेः मधुः 
णो दिजितस घट खितपल्वक रण जारैल्तक्स 
स्तरुभिरुपक्रांततरळळतामिरतिशोभनेषु बनोपवनेघु तुषारकिरण रंजितप्रदोषेषु र्शंगारसमुच्चि 
तालंकृतिकमनीयकामिनीसमर्पितं ळळितळळनोपनीयमानं सुरभिरुचिररूपरसोपदंशरं नाम 
परिभितपरार्द्ममधुपानं क॑ न सुखयाति । चरकेण तु विस्तरेणेतदुक्तं विद्धि 
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विधिपूर्वक प्रमाणके संग, योग्यक्रालमें, चिकना आदि अच्छे अन्नके संग बला- 
बलके अनुसार अत्यन्त हर्षके साथ जो मद्यपान करे उसको अम्रतके तुल्य झुण 
करे । इसके पीनेकी विधि मदात्ययके दूसरे छोककी टिप्पणीम लिख आये हैं तथा 
अन्यान्तेरोंमें विधि तथा मात्रा कालंका नियम लिखा है अर्थात्‌ शुद्ध शरीर होकर 
आतःकाल सोपदंश ( अर्थात्‌ मद्यपान करनेके बाद जो चटनी आदि पदार्थ खायेजाते 
हैं सो) इन करके सहित दो पल पीवे, मध्याह्ककों चार पळ पीवे, तदनन्तर चिकना 
पदार्थ भोजन करे और सायंकालको आठ पल पीवे, इस जगह पल नाम जेपुरसाई 
१ टके पक्केको कहते हैं । अथवा चिकने अन्तके साथ मांसके साथ अथवा 
भक्ष्य हैं उनके साथ मद्यके सेवन करे तो मनुष्यकी आयुष्य बढे, ब्ल बढे तया 
देह पुष्ट हो । इस छोकमें “ ल्लिग्धेः सदन्ने” यह जो पद्‌ धरा सो ल्िग्चका 
एक उपलक्षण हे अर्थात्‌ जो मद्यत्ते विपरीत गुण रखते हैं जैसे तीक्ष्णादि दश गुण 
हैं उनसे बिपरीत होय उसके साथ मद्य पीना चाहिये सो तीक्ष्णादिं दरागुण अम्थाँ- 
तराम लिखे हैं और विशेष देखना होय तो भावप्रकाशर्म देख लेवे, इस स्थळें 
अन्थाविस्तारभयसे हमने त्याग दिये दे ॥ 

विधिसे मथ पीनेके दूसरे गुण । 
धिस्तेजो 
काम्यता मनसर्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च । 
विथिवत्सेव्यमाने तु मद्ये सान्त हिता गुणाः ॥ ९ ॥ 

मद्यको विधिपू्ेक पीनेसे सुन्दर (स्वरूप) वस्तुओमें मनकी वृत्ति,मनको सन्तोष, 
उत्साह, दूसरेको जीतनेकी साम्यं इत्यादि हितकारक गुण होते हैं। कही हुई 
विधिसे विरुद्ध मद्यपान करनेसे मदात्यय रोग होता है । सो मदात्यय तीन प्रकारका 
है-पूवेमद्‌ मध्यमद्‌ और अन्त्यमद्‌ ॥ 


१ झुद्धकायः पिबेत्रातः सोपद॑शंपलद्वयम्‌ । मध्याह्न द्विगुणं तञ्च स्निग्धाह्दारेण पाचयेत्‌ ॥ 
प्रदोषेऽष्टपळं तद्दन्मात्रा मद्य रसायनम्‌ । आरोग्यं धातुसात्म्यं च कांतिपुष्टिबळप्रदम्‌। अनेन 
पविधिना संव्ये मद्य नित्यमतंद्रितेः । अन्येबुद्धयादयो यावदुङसंति निरत्ययाः ॥ मत्रेयं विहिवा 
अद्ये पाने रोगाय चापरा ॥ इाते । २ तत्र काछो द्विविध:-नित्यकः आवइ्यकश्च । तत्र नित्यकः 
ऋतुसम्बन्धी । यथा ग्री्मे शीतमघुर माध्वीकादे । शीते उष्णं तीक्ष्णं गौडिकपैष्टिकादि । तथा 
आवश्यके काले वाते स्निग्धादे एअ वयध्युदाह।र्यम्‌ ॥ 

३-छघुस्तीक्ष्णो हि सूक्ष्माम्लो व्यत्रायाशुगमेव च । रूक्षं विकाशि विशदं मद्ये दशगुणाः 
स्शृताः ॥ तथा च सुश्रृते-“ मद्यं हयम्ळं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्म विशदमेव च । रूक्षमाशुकरं चैव 
व्यवायि च विकासि च ॥ ? इति ॥ अत्र अम्छरसत्वं चास्योदूतरसत्रेनोक्तम्‌ । यदुक्तमन्यत्र 
४ सर्वेषामम्छजावी नां मथं मूर्मि व्यस्थितम्‌ । ?? इति ॥ 


१ मद्यपानानन्तरं भक्षणीयद्रव्यविशेषः ॥ 


( १२२ ) माधवनिदान । 


पूवेमदके लक्षण । ४ 
बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ञनिद्रारतिवर्धनश्व । 
संपाठगीतस्वरव्धनश्व प्रोक्तो5तिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ६॥ 

बुद्धि, स्मरण और प्रीति इनको करे, सुख करे, पान ( पीना ), अन्न, निद्रा 
आर रति इनको बढावे, सुन्दंर पाठ और गीत गानेको बढावे, ऐसा प्रथम मद आति- 
रमणीय कहा हे । दांका-क्यो जी! मद तो मनमे विकार उत्पन्न करे हे फिर 
आप इनको रमणीय केसे कहते हो ? उत्तर-आपने कहा सो ठीक है परन्तु 
दुःखको दूर करनेसे इनको रमणीयता है, इसी कारण सुश्रुतने हुर्षको मनके 
विकारोमें कहा है ॥ - 

द्वितीय मदके लक्षण । 

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेशः सोन्मत्तलीलाङ्कतिरप्रञञान्तः । 
आस्यनिद्राभिहतो घुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ७॥ 

मध्यम मदसे मतवाले पुरुषकी बुद्धि स्मरण ओर वाणी यथार्थं नहीं होय 
विरुद्ध चेष्टा करे और वावळेकीसी चेष्टा करे, प्रचण्ड हो जाय, बारंबार आलसक 


[a1 


ओर निद्रासे पीडित हो जाय ॥ 
तृतीय मदके लक्षण । 
गच्छेद्गम्यां न गुरूंश्च पञ्येत्सादेदभक्ष्याणि च नइसंज्ञः । 
याच्च गुह्यानि ह॒दि स्थितानि मदे तृतीये पुरूषोऽस्वतन्त्रः॥ ८॥ 
तीसरे मदसे पुरुष मदके अधीन होकर अगम्या ( गुरुकी स्री आदिसे ) गमन 
करे, बडोंका तिरस्कार करे, जो वस्तु खानेके योग्य नहीं हैं उनको खाय, संज्ञा 
जाती रहे ओर जो युप्तवात हृदयमें हैं उनको कहने रगे ॥ 
चतुर्थं मदके लक्षण । 

चतुर्थ तु मदे सूठो भग्नदाविव निष्कियः । 

कार्याकार्यविभागाज्ञो मृतादप्यपरो मृतः ॥ ९ ॥ 

को मदं ताइरां गच्छेदुन्मादमिव चाफ्रम्‌ । 

बहुदोषामेवारूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ १० ॥ 


चतुर्थं मदसे मनुष्य मूढ होकर टूटे वृक्षके समान क्रियारहित होय, कार्य ( करने 
योग्य ) अकार्य ( नहीं करने योग्य ) इनको न समझे वह पुरुष मरेसे भी आधिक 
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मरा भया है कोन ऐसा स्ववश अथवा सुकृती पुरुष ऐसे निंद्य मद्‌ (अमल ) का 
सहनशील होता है किन्तु कोई नहीं होता. केसे कि, सिंह व्याघादि हिंसक पशु जिस 
बनमें बहुत हैं ऐसे निर्जन वनमें मार्गम कोन चतुर मनुष्य जायगा । छांका-चरक 
विदेह वाग्भट आदि आचार्योने तो चतुर्थमद कहा ही नहीं है और सुश्चुतने 
कहा है इनमें विरोध क्यों है? उत्तर-चरकमें जो दूसरे और तीसरेमें अन्तर 
कहा है सोही सुश्रुतने तृतीय मदको मानकर उसके लक्षण कहे हें और जो चरकंमें 
तृतीय मदके लक्षण कहे हैं, सो सुश्रुतने चतुर्थ मदके लक्षण कहे हैं । ऐसे विरोध 
नहीं हैं, वास्तवमें तीनहा मद हें । छांका- याजी ! एकमदसे तीन प्रकारके मद्‌ 
होते हैं इसमें क्या कारण है? उत्तर-मद्यं यह अभ्निके समान है जैसे अभिमें सुवणे 
( सोना ) तपानेसे, उत्तम मध्यम अधमकी परीक्षा होती हे ऐसे ही मद्य भी 
सत्त्वयुण, रजोगुण, तमोयुणवाले पुरुरषोकी प्रकृतिसूचक है अर्थात्‌ सत्त्वुणवाळे 
पुरुषको प्रथम मद, रजोग्रुणवाले पुरुषको दूसरा मद्‌, तमोगुणवाले धुरुषको तीसरा 
मद्‌ ग्राप्त होता हे । सो चरकमें लिखा हे ॥ 
विधिहीन मद्यसेबनसे और विकार होते हैं उनको कहते हैं- 

निर्भुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मचुजेन नित्यम्‌ । 

आपाद्येत्कष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेदम्‌ ॥ १3 ॥ 

जिस पुरुषने अन्नरहित निरन्तर मद्यपान नित्य करा होय वह अत्यन्त डुःख- 
दायक विकार ( पानात्ययादक ) उत्पन्न करे हे और शरीरका विनाश करे है ॥ 

अनके साथ मद्य सेवन करा भया भी क्रुद्धत्वादिकारणोसे 
विकारकत्तां होता है, सो कहते हैं-- 


कुद्धेन भीतेन पिपासितेन झोकाभितपेन बुभुक्षितेन । 

व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ ३२ ॥ 

अत्यम्छभक्ष्यावततोद्रेण तज ना 0080 तथाऽबलेन । 

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान्‌3२॥ 

कोधयुक्त, भयसे पीडित, प्यास, शोकवान, क्लुधायुक्त, दंड कसरत ओर भारसे 
जो क्षीण हो गया होय, मलमूञ्रआदि वेगसे पीडित हो, अत्यन्त अम्लरस खानेसे 
जिसका पेट भरा रहा हो, अजीर्णमे भोजन करनेवाले पुरुषके 'निबेल पुरुषके गरमीसे 
तपायमान ऐसे मनुष्यके मद्य सेवन करनेसे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं ॥ 


१ प्रधानावरमध्यानां रुक्माणां व्याक्तिदर्शकः । यथाभ्रेरेबं सत्त्वानां मदं प्रकृतिदशकम ॥ 


( १२४ ) माधवानिदान । 
उन विकारोंको कहते हैं- 


पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा। 
पानविभमसुग्रं च तेषां वक्ष्यामि छक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
पानात्यय, परमद्‌, पानाजीर्ण ओर पानविश्रम इत्यादि विकार होते हैं उनके 
लक्षण कहता हू ॥ 
वातमदात्ययके लक्षण । 
हिक्काश्वासशिरःकम्पपार्थशूल्पजागरेः । 
विद्याह्हुप्रदापस्य वातप्राय मदात्ययस्‌ ॥ १५ ॥ 
हिचकी, श्वास, मस्तकका कंप होना, पसवाडोंमें पीडा, निद्राका नाश ओर अत्यंत 
बकवाद ये लक्षण जिसमें होय उसको वातप्रधान मदात्यय जानना ॥ 
पित्तमदात्ययके लक्षण । 
तृष्णादाइज्वरस्वेदमोहातीसारविश्रमेः । 
विद्याद्वरितवणस्य पित्तप्रायं मदात्ययस्‌ ॥ १६ ॥ 
प्यास, दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतिसार, विश्रम ( कुछ कुछ ज्ञान होय ) 
देहका वर्ण हरा होय इन लक्षणोंसे पित्तप्रधान मदात्यय जानना ॥ 
कफमदात्ययके लक्षण । 
छद्यरोचकडछासतन्द्रास्तेमित्यगोरवैः । 
विद्याच्छीतपरीतर्य कफप्रायं मदात्ययस्‌ ॥ १७॥ 
वमन ( रद्द ), अन्नमें अरुचि, खाली रद्द ( ओकारी ), तन्द्रा, देह गीली और 
आरी और शीत लगे इन लक्षणोंते कफप्रधान मदात्यय जानना ॥ 
सन्निपात मदात्ययके लक्षण । 
ज्ञेयस्रिदोषजश्चापि सर्वछिङ्गेर्मदात्ययः ॥ १८ ॥ 


तीनों दोषों के लक्षण मिलते हों उसका सान्निपातप्रधान मदात्यय जानना ॥ 
परमदक लक्षण । 


डैष्मोच्छयो5ड्भगुरुता मधुरास्यता च विण्सू्रसक्तिरथ तन्दि- - 
ररोचकश्च। ऊिङ्गं परस्य तु मद्स्य वदन्ति तज्ज्ञास्तृष्णा 
रुजा शिरसि सन्धिषु चातिभेदः ॥ १९॥ 


आाषाटीकासमेत । (११५ ) 


कफका कोप ( यह नासास्रावादिक जानना), देहका जड होना, झुखमें मिठास, 
मलबूत्रका अवरोध, तन्द्रा। अरुचि, प्यास, मस्तकर्मे पीडा ओर सन्धियोमें कुठारीसे 
तोडने सरीखी पीडा होय ये परमदके लक्षण जानने ॥ 
पानाजीणेके लक्षण । 
आध्मानसुग्रमथवो द्विरणं विदाहः पाने त्वजीर्णसुपगच्छति लक्षणानि 
पेटका अत्यन्त फूलना, वमन, डकारका आना, जलन होना ये लक्षण जब 
मद्याजीर्ण होय है तब होते हैं ॥ 
पानविश्रमके लक्षण | 
हूह्रानतोदकफसंसखवक॒ण्ठधूमसूच्छावमिज्वरशिरोरुननपदेहाः) २० 
द्वेषः सुरान्नविक्ृतेष्वपि तेषु तेषु तं पानविश्रमसुशंत्यखिलेनचीराः ॥ 
हृदय और गात्र इनमें सुई चुभानेकीसी पीडा होय, कफका स्राव होय, कण्ठसे 
घुवां निकलनेकीसी पीडा, मूर्च्छा, वमन, ज्वर, शिरमें पीडा, सुख कफसे ल्हिसाता 
होय, अनेक प्रकारकी मेरेय पेष्टिक इत्यादिक सुराविकाते और लड्डू, पेडा आदि 
अन्नविकृति इनमें द्वेष होय इन सर्व लक्षणसे इस रोगको ( पानविश्रम ) ऐसे 
कहते हैं । सन्निपातके अन्तर्गत होनेसे ये परमदादिक तीनों चरकने नहीं कहें 
और पूवोक्त मदात्ययके लक्षणसे विलक्षण होनेसे सुश्वतमे उक्त त्रिदोषज मदात्यन. 
यको पृथकू कहा है ॥ 
पानविञ्रमके असाध्य लक्षण । 
हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्द्दाइ 
तेळप्रभास्यमतिपानइतं त्यजेत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिह्ोष्ठदन्तमसितं त्वथवापि नीलं 
पीतं च यस्य नयने रुधिरप्रमे वा । 
ऊपरके होठसे नीचेका होठ कुछ लम्बा होय, देहके बाहर अतिशीत लगे और 
भीतर अत्यन्त दाह होय, तेलसे लिप्तसदश मुख हो, जीभ होठ दांत ये काले अथवा 
नीले हो जायें, नेत्र पीले, अथवा रुधिरके समान लाल होयॅ ऐसे आतिपानसे अर्थात्‌ 
अतिमद्य पीनेसे नष्ट मनुष्यको वैद्य त्याग दे । चरकेमे ध्वंसक, विक्षेपक दो 
मद्यविकार और कदे हैं ॥ 


१ विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । ध्वेसो विक्षेपकञ्चै् रोगरतस्योपजाते ॥ १॥ 
उहेष्माप्रसेकः कंठास्यशोषः सवोसहिष्णुता । निद्रातन्द्रातियोगश्च ज्ञये ध्वंसकळक्षणम्‌ ॥ २॥ 
हृत्कण्ठरोगसंमोहरच्छद्रंगरुजाञ्चरः । तृष्णाकासशिरःशलमेताद्विक्षेपलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


( १२६) माधवनिदान । 


पानविञ्रमके उपद्रव कहते हैं--- 
~ < ha ¢ शश ० 
हिक्काज्वरा वमथुवपथुपाश्वञुलाः 
e त्यजेत्त >, 
कासअमावपि च पानहतं म्‌॥ २२ ॥ 
हिचकी, ज्वर, वमन, कंप, पसवाडामे पीडा होय, खांसी, भ्रम ये उपद्रव 
जिसको होय उसको वैद्य त्याग दे, परन्तु जेजट आचार्य कहते हैं कि, असाध्य 
लक्षणसे पृथक पाठ होनेसे और यह लक्षण होनेसे रोगी कृच्छूसाध्य जानना 
असाध्य न जानना ॥ 
इत्ति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिमितमाधवार्थबोधिनीमाथुरी- 
भाषाटीकायां मदात्ययरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ दाहनिदानस्‌ । 
—eb ron 
दाहरोग सात प्रकारका है-तिसमें प्रथम मद्यजन्य दाहके लक्षण कहते हें-- 
त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
मद्यपान करनेसे कुपित भया जो पित्त उस पित्तकी उष्णता पित्तरक्तको बढाय 
भयंकर दाहरोग उत्पन्न करे इसमें पित्तके समान ओषध करे ॥ 
रक्तज और पित्तज दाहके लक्षण । 
कृत्स्नदेहाजुगं रक्तसुद्विक्तं दहति भुवम्‌ । ससुष्यते तृष्यते च 
ताम्राभस्ताम्रहोचनः ॥ २॥ छोहगन्धाङ्गवद्नो बह्निनेवाव- 
कीर्यते । पित्तञ्वरसमः पित्तात्स चाप्यस्य विधिः स्घृतः ॥ ३ ॥ 
सर्व देइका रुधिर कुपित होकर अत्यन्त दाइ करे ओर वह रोगी अम्निके समीप 
रहनेसे जेसा तपे हे ऐसा तपे, प्यासयुक्त, ताम्रके रंगतरश देहका रंग होय और 
नेत्र भी लाल होयँ, तथा मुखसे ओर देहसे तप्त लोहेपर जल डालनेकीसी गन्ध 
आबे और अंगमें मानों किसीने अग्नि लगाय दीनी ऐसी वेदन। होय, पित्तसे जो 
दाइ होय उसमें पित्तज्वरकेसे लक्षण होते हैं उसपर पित्तञ्वरकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । पित्तज्वरम और पित्तके दाहमें इतना अन्तर है कि, पित्तञ्बरमें अरति आमा 
झायका दुष्ट होना होता हे और पित्तके दाहम नहीं होता और सब लक्षण होते हैं ॥ 
प्यास रोकनेके लक्षण । 


तृष्णानिरोधाद्ब्धातो क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ । 


भाषाटीकासमेत 1 ( १२७ ) 


स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेततः ॥ ४ ॥ 
संशुष्कृगळताल्वोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य बेपते । 
प्यासके रोकनेसे जळरूप धातु क्षीण होकर तेज कहिये पित्तकी गरमीको बढाबे 
तब वह गरमी देहके बाहर और भीतर दाह को, इस दाहसे रोगी बेखुध होय और 
गळा, ताङ, होठ यह अत्यन्त सूखें ओर जीभको बाहर काढ दे कांपे ॥ 
शासत्रघातज दाहके लक्षण | 
असृजः पूर्णकोष्टस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुढुःसहः॥ & ॥ ` 
शास्त्र कहिये तलवार आदिके लगनेसे प्रगट रुधिर उत रुधिरसे कोष्ठ कहिये हृद्य 
भरजाय तब दाह अत्यन्त दुःसह प्रगट होय ॥ 
धातुक्षयजन्यदाहके लक्षण | 
घातुक्षयात्थो यो दाइस्तेन सूर्च्छाठृपान्वितः | 
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेदभ्शपीडितः ॥ ६॥ 
धातुके क्षय होनेसे जो दाह होय उससे रोगी मूच्छा प्यास इनसे युक्त होय 
स्वरभंग और चेष्टाहीन होय ओर इस दाहसे पीडित होकर यदि चिकित्सा न करावे 
तो वह रोगी मरणको प्राप्त होय ॥ 
क्षतज दाहके लक्षण । 
क्षतजो5नश्रतश्वान्यः शोचतो वाप्यनेकधा । 
तेनान्तदह्यते$त्यथ तृष्णामूच्छांप्रठापवान्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षत (घाव ) के होनेसे जो दाह हो उससे आहार थोडा रह॒जावे ओर अनेक 
प्रकारके शोककर दाह होय और इस दाहकरके अभ्यन्तरदाह होय तथा प्यास 
मूर्च्छा और प्रलाप ( बकवाद ) ये लक्षण होय ॥ 
ममोमिघातज दाहके लक्षण । 


मर्माभिघातजो$प्यस्ति सोऽसाध्यः सत्तमो मतः । 
मर्मस्थान (हृदय शिरा बस्ति) में चोट लगनेसे जो दाह होय सो सातवां 
असाध्य हे अर्थात्‌ और जो छः दाह हैं वे साध्य हैं ॥ 
सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ८॥ 
सब दाहोंमे शीतल देवाला रोगी त्याज्य हे ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिमिंतमाधवार्थेदीपिकामाथुरीभाषा 
टीकायां दाइनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


(११८ ) माधवनिदान । 
अथोन्मादनिदानस्‌ । 


--_-०>०१००५०>४७४५०५००--- 
मद्यन्त्युदता दोषा य॒स्मादुन्मार्गमाश्रिताः । 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्त्यते॥ १ ॥ 


दोष ( वात पित्त कफ ) बढकर अपने २ मार्गको छोड अन्यमार्ग अथोत 
मनोवह धमनियांमें ग्राप्त होकर मनको उन्मत्त करें और यह व्याधि मानसी है 
अतएव इसको उन्माद ऐसे कहते हैं ॥. 

एकेकशः सर्वशश्च दोपेरत्यर्थस्ूच्छितेः। मानसेन च दुःखेन 

स पञ्चविध उच्यते ॥ २ ॥ विषाङ्गवति षष्ठञ्च यथास्वं तत्र 

भेषजम्‌ । स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभति च ॥ ३ ॥ 


अत्यन्त कुपित भये पृथकू पृथक्‌ दोषोंसे ३, सन्निपात ४ और ५ मानसिक 
दुःखसे यह रोग पांच प्रकारका और ६ बिषखानेसे छठा, इनमें यथादोषानुसार 
आषिध देनी चाहिये, जवतक यह रोग बढे नहीं और जबतक तरुण रहे तबतक इस 
रोगको मंद ऐसे कहते हैं ॥ 
उन्मादके सामान्य कारण और सम्प्रा्ति । 


विरुदधदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देव शुरूद्विजानास्‌ । 


O_O 


उन्मादहेतुभयहर्षपूवों मनोऽभिघातो विषमाश्च चेष्टाः॥ 8 ॥ 
तेरल्पसत्त्वस्य मला: प्रदुष्टा बद्धेनिवासं दृदयं प्रदूष्य । 
स्नोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ « ॥ 
विरुद्ध दुष्ट कहिये जहर मिला अन्न आदि, अशुचि चाण्डालादिसे स्पशं करा 
एसा भोजन, देवता, गुरु, बाण इसका तिरस्कार करनेसे, भय और इषेके होनेसे 
मनको बिगाड सब चेष्टा विपरीत करे अथोत्‌ टेढा तिरछा चले, बलवानसे वेर 
करे, बकने लगे । इस 'छोकमें पूर्वशाब्द कारणका है ओर चकारसे काम क्रोध 
लोमादिक भी उन्माद रोगके कारण हैं यह जेज्जटका मत हे । इनमें कहे जो कार- 
णासे अल्प सत्त्वश्ुणवाले पुरुषके वातादिक दोष कुपित होकर बुद्धिका निवासस्थान 
( रइनेका ठिकाना ) जो हृदय उसको बिगाड मनके बइनेवाले स्रोतोंमें प्राप्त हो 
मनुष्यके अन्तःकरणको मोहित करें ॥ 


१ उत्‌ ऊर्ध्व हृदयं गता दोषा मद्यन्ति मनोविभ्रमं कुर्वन्तीत्युन्मादः ॥ 


भाषाटीकासगेत । ( १२९ ) 
उन्मादका स्वरूप ) 
घीविभ्रमः सत्त्वपरिणवश्र पर्याङुळा इष्टिरधीरता च । 
आबद्धवाक्यं द्यं च शून्य साभान्ययुन्मादगद्ल्य चिह्ृम्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमें अरम, मनका चश्वल होना, दृश्कि सर्वत्र चलना, अधीरजपना ( डर- 
पना ), कुछका कुछ बोलना, हृदय शून्य हो जाय ( अर्थात्‌ बिचार झाक्तिका नाझ 
होना ) ये उन्माद्रोगके सामान्य लक्षण हैं ॥ 

'विरोष लक्षण । 
रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातक्षयोपवासेरानिछोडतिवृद्ध:। ` 
चिन्तादिदुष्टं दयं प्रदूष्य बुद्धि स्वृतिं चापि निहन्ति जींस ॥७॥ 
अस्थानहासस्मितनृत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोद्नानि 
पारूष्यकाइ्यारूणवणता च जीणे बलं चानिळजस्वरूपस्‌ ॥ ८ ॥ 


रूखा, थोडा ओर शीतल ऐसा “ अन्नविरेक ' इस शब्दसे इस जगह दस्त और 
वमन जानना, घातुक्षय और उपवास इन कारणांसे अत्यन्त बढी जो वायु सो 
चिन्ता झोकादिकरके युक्त होकर हृदयको अत्यन्त दुष्टकर बुद्धि और स्मरण इनका 
शीघ्र नाश करे ओर हँसनेके कारण बिना हँसे ( मन्द्मुसकान करे) नाचे, बिना 
प्रसंगके गीत और बोलना करे, हाथोंको सर्वत्र चलावे, रोवे ओर शरीर रूखा तथा 
कुश और लाळ हो जाय और आहारका परिपाक भयंकर ज्यादा जोर होय ये 
वातज उन्मादके लक्षण हैं ॥ 

पित्तज उन्मादके कारण और लक्षण । 


पित्तमुदी (0०) 


अ जीर्णकदम्लविदाह्यशीतेभेज्येश्वित पित्तसुदीर्णवेगस । 
अमित दादि [स्थत एववदाशु कुयात्‌ ॥ ९॥ 
अ मर्षसंरंभविनग्रभावाः सन्तर्जनाभिद्रवणोष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायशीतान्नजळाभिलाषः पीतास्यता पित्तक्कतस्य लिङ्गम्‌॥१०॥ 

अधकञ्जी, कडवी, खट्टी, दाह करनेवाली और गरम ऐसी २ वस्तु भोजन कर- 
नेसे सांचेत भया जो पित्त सो तीव्रवेग होकर अजितेंद्रिय पुरुषके हृद्यमें प्रवेश कर 
पूर्ववत्‌ अति उग्र उन्माद तत्काल उत्पन्न करे। इस उन्माद्ते असहनशील, हाथ 
पैरोंको पटकनेवाला,-नम्न हो जाय, डरपे, भाजने लगे, देह गरम होजाय, क्रोध करे, 
छायामें रहे, शीतल अन्न और शीतल जल इनकी इच्छा, पीला सुख होजाय ये 
लक्षण पित्तज उन्मादके हैं ॥ 


६ 


(१३०) माधवनिदान । 


कफजन्य उन्मादके कारण और लक्षण । 
संएूरणेमन्द्विचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि संप्रवृत्तः । 
बाद्दध स्थात चाप्युपहांन्त [चत्त प्रमोहयन्संजनयेद्विकारस्‌ ॥ ११॥ 
वाक्चेष्टितं मन्द्मराचकञ्च नारीविविक्तप्रियताऽतिनिद्रा | 
छादश्वठाठा च बल च सुक्त नखांदंशोऊय च कफात्मक रुयात्‌ 1२ 
न्द्‌ भूखम भोजन कर कुछ परिश्रम न करे, ऐसे पुरुषके पित्तयुक्त कफ हृद्‌ 
यर्मे अत्यन्त बढकर बुद्धि स्मरण ओर चित्त इनकी शक्तिका नाश करे और मोहित. 
हो, उन्माद्रूपविकारको उत्पन्न करे उस विकारसे वाणीका व्यापार कहिये बोलना 
इत्यादि मन्द्‌ हो, अरुचि होय, खत्री प्यारी लगे, एकांतवास करे, निद्रा अत्यन्त आवे, 
वमन होय, मुखसे लार बहे, भोजन करे पिछाडी इस रोगका जोर हो । नख आदि- 
शब्दसे त्वचा, मूत्र, नेत्रादिक ये सफेद होयँ ये लक्षण कफके उन्मादके दे ॥ 
सन्निपात उन्मादक लक्षण | 


यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सवेः समस्तेरपि हेतुभिः स्यात्‌ । 


सवाणि रूपाणि बिभति तादृम्विरूद्धभेषज्यविधिरविवज्यः॥ १३॥ 
जो उन्माद वातादिक दोष करके अथवा तीनों दोषोंके कारण करके होय वह 
सन्निपातजन्य उन्माद्‌ बहुत भयंकर होता हे । उसमें सब दोषोंके लक्षण होते हैं । 
इसमें विरुद्ध ओषधकी विधि वर्जित हे । यह उन्माद वेद्यो करके त्याज्य है । कारण 
यह कि, असाध्य हे ॥ 
शोकज उन्मादके लक्षण । 


चोरेनरन्दरपरुषेररिभिस्तथान्थेवित्रासितर्य चनबान्धवसंक्ष 

याद्वा। गाढ क्षत मनास च प्रियया ररसांजायत चात्कटतरा 

मनसो विकारः॥ १४ ॥ चित्रं त्रवीति च मनोऽञुगतं विसंज्ञो 

गायत्यथां हसाते रादात चातस्ूढः । 

चोरोंने, राजाके मनुष्याने अथवा झञ्ओने उसी प्रकार सिंह, व्याघ्र, हाथी 
आदि किसीने त्रास दिया होय अथवा धन वंधुके नाश होनेसे ऐसे पुरुषका 
अन्तःकरण अत्यन्त दूखे, अथवा प्यारी ख्रीसे संभोग करनेकी इच्छावाले 
पुरुषके मनमें भयंकर विकार उत्पन्न होय, वह पुरुष गुस बातको भी कहने लगे 
और अनेक प्रकारसे बोले, विपरीत ज्ञान होय तथा गावे, हँसे और रोवे तथा 
मूख हो जाय ॥ 


भाषादीकासमेत । (१३५) 
विषजन्य उन्मादके लक्षण । 
रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः इयावाननो विषङ्कतेन भवेद्विसंज्ञः 1 
विषसे मगट उन्मादमे नेत्र लाल होय, बळ इन्द्रिय ओर शरीरकी कान्ति नष्ट हो 
जाय, अति दीन हो जाय, उसके सुखपर कालोंच आजाय ओर संज्ञा जाती रहे ॥ 


विषज उन्मादके असाध्य लक्षण । 


अवाङ्घुखस्तून्सुखो वा क्षीणमांसबळो नरः । 
जागरूको ह्यसन्देहयुन्मादेन विनञ्याति ॥ १६ ॥ 
जिसका मुख नीचेको हो अथवा उपरको हो और जिप्तकामांत और बळ 
क्षीण,होगया हो तथा जिसकी निद्रा जाती रही हो ऐसा मनुष्य निश्चय इस उन्माद्‌- 
करके नाझाको प्राप्त हो ॥ 
भूतज उन्मादके लक्षण । 
अमर्त्यवागिक्रमपीर्य चेशज्ञानादिविज्ञानवलादिभिर्यः । 
उन्मादकालो नियतश्च यस्य भ्रूतोत्थमुन्मादूसुदाह्रेत्तम्‌ ॥ १७॥ 
वाणी, पराक्रम, शक्ति, देहका व्यापार, तत्त्वज्ञान, शिल्पादि ज्ञान अथवा ज्ञान 
कहिये शास्त्रज्ञान और विज्ञाननाम तदर्थनिश्चय, आदिशब्दसे स्मृत्यादेक ये जिसकी 
मनुष्यकीसी न होयें और जिसका उन्मत्त होनेका काल निश्चय होय, ऐसे उन्मादको 
भूतोन्माद कहते हैं। भूतशब्दसे यहां आगे कहेंगे सो सब देवता जानने ॥ 
देवग्रहजके लक्षण । 
सन्तुष्टः झुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रस्त्ववितथसंस्कृत- 
प्रभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः 
स देवजुष्टः ॥ १८॥ 
सदा संतोषयुक्त रहे, पवित्र रहे, देहमें दिव्यपुष्पके समान सुगंध, नेत्रोके पलक , 
लगे नहीं, सत्य और संस्कृतका बोलनेवाला हो, तेजस्वी, स्थिरदा्टे, वरका देनेवाला 
( तेरा कल्याण हो ऐसे वर देवे ), जाझणते प्रीति राखे ऐसा मनुष्य देवग्रहपीडित 
जानना । देवशब्दसे गणमात॒कादि ग्राह्य हैं सो विदेहेने कहा भी है ॥ 


_ लाइक भााााााााााााााााााााााभध्एए्ए्ग्छ्ग्म्गग्गगगगगगभभई६पपाणाणशाणशणशणशाशश;़त 
१ ऋधेन स्तब्धस्ोङ्गो लछालाफेनाविछाननः । निद्रालुः कंपते मूको गणमातृभिरदित: ॥ 


| ( १३२ ) माधवानिदान । 
असुरपीडितके लक्षण । 


संस्वेदी द्विजश्रुदेवदोषवक्ता जिह्याक्षो विगतभयो विमार्ग- 

हाशिः । सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजातेदुष्टात्मा भवाति स 

देवशाइञजुष्ठः॥ १९ ॥ 

पसीनायुक्त देह, ब्राह्मण, गुरु और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला, टेढी दृष्टिसे 
देखनेवाला, निर्भय, वेद्विरुद्ध मार्गका चलनेवाला और बहुत अन्न जलसे भी 
जिसको सन्तोष न होय ओर दृष्टक्ञाद्रि ऐसा मनुष्य देत्यग्रहपीडित जानना ॥ 
गन्धवग्रहजके लक्षण | 

दुष्टात्मा एलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपारिगीतगन्ध- 

माल्यः। नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्पशाब्दं गन्धवेग्रहपरि- 

पीडितो मडुष्यः ॥ २० ॥ 

गन्धवे ग्रसे पीडित मनुष्य प्रसन्नचित्त, पुलिन और बाग बगीचेमें रहनेबाला 
अर्निदित आचारको करनेवाला, गान सुगन्ध और पुष्प ये जिसको प्यारे लगे वह 
पुरुष नाचे, हैसे, सुन्दर बोले, थोडा बोले ॥ 

यक्षग्रहजके लक्षण । 


ताञ्जाक्षः प्रियतचरक्तवस्नथारी गम्भीरो डुतगतिरल्पवाक्‌ 

साहिष्णुः। तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मे यो यक्षग्रहः 

पारपाडितो मनुष्य: ॥ २१ ॥ 

यक्षग्रहसे पीडित मनुष्यके नेत्र लाल हो, सुन्दर बारीक ऐसे रक्तवस्रका धारण 
करनेवाला, गम्भीर, बुद्विमान्‌, जल्दी चलनेवाला, प्रमाणका बोळनेवाला, सहन- 


_ a आड के 


शील, तेजस्वी, किसको क्या देऊं ऐसे बोलनेवाला ऐसा होय ॥ 
पितृग्रहजके लक्षण । 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ आन्तात्मा जलमपि 
चापसव्यहस्तः । मांसेप्सुस्तिळुडपायसाभिकामस्तद्गक्तो 


भवति पितग्रहाभिजञष्टः ॥ २२॥ 

कुशाके ऊपर प्रेतोंको ( पितरोंको ) पिंड दे, चित्तमें आंते रहे और उत्तरीयवख् 
अपसव्य करके तर्पण भी करे, मांस खानेकी इच्छा होय, तथा तिल, शुड खीर 
इनपर मन चले । इस कहनेका प्रयोजन यह है कि जिसकी जिस पदार्थपर इच्छा 


आषाडीव्यासमेत । ( १३३) 


होय उसको उसी पदार्थकी बलि देनेसे उस ग्रहकी शांति होती है, ऐसे ही सर्वज 
जानना । यह डलनका मत है । और वह मनुष्य पितरोंकी भक्ति करे । ये लक्षण 
पिठ्ग्रहपीडित मनुष्यके हें 
सपग्रहयुक्तक लक्षण । 

` यस्तूवया प्रसरति सर्पवत्कदाचित्साक्किण्यो विजिति जिह्वया 

तथेव । क्रोधालुर्मधुगुडदुग्धपायसेप्सुविज्ञयो अवति अ्ुजङ्ग- 

अझाजुष्टः॥ २३ ॥ 

जो सपेके समान पृथ्वीमें लोटा करे अर्थात्‌ छातीके बल चले तथा सर्पक्े 
समान अपने ओष्ठप्रान्त ( होठों ) को चाटा करे, सदा क्रोधी रहे, शहद, शुड, दूध 
और खीरकी इच्छा करे बह सपेग्रहग्रस्त जानना ॥ 


राक्षसग्रहपीडितके लक्षण । 


सासा त व्य भृझमतिनिइुरोऽति 
झूरः। कोधाळुविषुङबळो निशाविहारी शोचद्विड्‌ भवति 
च राक्षसेग्र्हीतः ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य मांस, रुधिर, नाना प्रकारके मद्य पीनेकी इच्छा करे और निलेज, 
अत्यन्त निष्ठुर, अत्यन्त शूर, क्रोधी, बडा बली, रात्रिमें डोलनेवाला, अपवित्र ऐसा 
होय वह राक्षसकरके ग्रस्त जानना॥ र 
पिशाचजुष्टके लक्षण | 
उद्धस्तः कृशपरुषश्विरपरलापी दुर्गधो भ्रृशमशुचिस्तथाइतिलोलः । 
- बह्वाशी विजनवनान्तरापसेवा व्याचेशन्ञ्रमात रुदान्पशाच्जुष्टः २ 
जो अपने हाथ ऊपरको करे, “ उद्वसत्र ” ऐसा भी पाठ हे, उस जगह उद्व नाम 
नंगा हो जाय, तेजरहित, बहुत देरपर्यत बकनेवाला, जिसके देहमें दुर्गन्ध आवे, 
अपवित्र तथा अतिचश्चल कहिये सब अन्नपानमें इच्छा करनेवाला खानेको मिले तो 
बहुत भोजन करे, एकान्त वनांतरोम रहनेवाला, विरुद्ध चेष्टा करनेवाला, रुदन कत्ता, 
डोलनेवाला ऐसा मनुष्य पिशाचग्रस्त जानना ॥ 
प्रसंगवशसे ब्रह्मराक्षस और भूतोन्मादके लक्षण ग्रन्थान्तरोंसे लिखते हे--- 
देवविप्रगुर्देषी वेदवेदाड्विच्छुचिः | ` 
आशइुपीडाकरोऽहिँली ब्रह्मराक्षससेवितः॥ २६ ॥ 


(१३४ ) माधवनिदान । 


देव, आह्मण, गुरुसे दवेषकत्ता, वेद और वेदके अंग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
आदि) को पढा भया, पवित्र रहनेवाला, शीघ्र पीडाका कत्ता, हिंसा करे नहीं ये - 
लक्षण त्रह्मराक्षसजुष्ट मनुष्यके हैं ॥ 
भूतोन्मादके लक्षण । 
महापराक्रमो यश्च दिव्यं ज्ञानं च भाषते । 
उन्मादकालानेश्चित्यो भूतोन्मादी स उच्यते ॥ २७॥ 
महापराक्रमी ओर जो भ्रेष्ठज्ञानको कहे ओर जो उन्मादकालका निश्चय न होय 
उसको भूतोन्मादी कहते हें ॥ 
अच कहते हैं कि, देवादिकग्रह इस मनुष्यको तीन कार्यके वास्ते ग्रहण करते हैं, 
हिंसा अथात्‌ मारनेके निमित्त और पूजाके निमित्त तथा विहारके निमित्त । इनमें 
हिंसाके निमित्त ग्रस्त मनुष्य साध्य (अच्छा) नहीं होय उसके लक्षण आगे कहते हैं॥ 
स्थूलाक्षां ड्रुतमटनः सफनळहा पनद्राुः पताते च कम्पत 
चयांह । यश्वाद्राइिरदनगादोविच्युतः स्यात्साऽसाध्या 
अवात तथा त्रयादशऽब्द्‌ ॥ २८ ॥ 
नेत्र भयानक होजायँ, शीघ्र चले, मुखमें जो झाग हे उसको चारनेवाला और 
जिसको निद्रा बहुत आवे तथा गिरपडे, कॉप ओर जो पवेत, हाथी ( अथवा ) नग 
नाम वृक्ष, आदिइब्दसे भीत मन्दिर आदि जानने, इनसे गिरकर ग्रहग्रस्त होय वह 
असाध्य है । तेसेही तेरहवें वर्षमें सरव देवादि उन्मादी असाध्य जानने। विदेहने 
बिशेष लक्षण कहे हैं सो ग्रंथान्तरोसे जानलेवे ॥ 


देवादिकोंका आवेशसमय | 
देवग्रहाः पोर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । 
गन्धर्वाः प्रायझोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २९ ॥ 
पितृग्रहार्तथा दशे पञ्चम्यामपि चोरगाः । 


रक्षांसि रातो पेशाचाश्चतुदर्यां विझन्ति हि॥ ३० ॥ 
देवग्रह पूर्णमासीको प्रवेश करते हैं, असुरग्रह सांयंकालमें, अपिशब्दसे पूर्णमा- 
सीको भी प्रबेश करते हैं, गन्धवग्रह बहुधा अष्टमीको, प्रापःशब्दसे सन्ध्याको भी 
गन्धव ग्रह प्रवेश करते हैं, यक्षग्रह पडवाको, पितग्रह अमावस्याको, सर्पग्रह पेचमीको 
अपिइान्दसे अमाव।स्याको भी प्रवेश करते हैं, राक्षस रात्रिमें ओर पिशाच चतु- 


१ सन्ध्या त्रिनाडीप्रामिठाऽकैबिंबादद्धोंदितास्ताद्ध ऊध्वमत्र | इति ॥ 


भाषाटीकासमेत । (१३५ ) 


देशीको मनुष्यदेहमें प्रवेश करते हैं । तिथि कहनेका यह अयोजन हैं कि, जिस जिस 
तिथिको जो ग्रह मनुष्यको ग्रस्त करे उसको उसी तिथिमें शांतिके निमित्त बालिदोना- 
दिक कराने चाहिये । छांका-क्योंजी ! जब ग्रहग्रस्त मनुष्योंकों उन्माद होता हेतो 
वह ग्रह मनुष्य देहमें प्रवेश करते क्‍यों नहीं दीखते हैं ? इसवास्ते उत्तर कहते हैं- 
दपणादान्‌ यथा छाया शात्ाण ग्राणना यथा । 
स्वमाण भास्करांशुश्व यथा देह च देहधघळ । 

र बिशान्त न च दृऱ्यन्त ग्रहास्तद्वच्छरारणास्‌ ॥ ३१ ॥ 

जेसे दर्पे णमें मनुष्यका प्रतिबिम्ब पडे हे, आदिशब्द इस जगह प्रकारवाची है 
अथात्‌ जल, तेल आदिमें जैसे छाया पडती हे और सरदी, गरमी जैसे मनुष्योंको 
लगती है अथवा जेसे सूर्यकिरण सूर्यकातन्माणि ( आतसीकाच ) में प्रवेश करे हे 
अथवा जेसे जीव देहमें प्रवेश करे हे, इसी प्रकार सब ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश 
करते हैं परन्तु दीखते नहीं हैं । इस छोकके पोषक दृष्टान्त जेज्ञट आचार्थने बहुत 
दिये हैं परन्तु ग्रन्य बढनेके भयसे नहीं लिखे ॥ 

इस उन्माद्रोगमें सर्वेत्र देवशब्दकरके देवताआकेसे आचरणवाले देवताओंके 
अनुचर ( दास ) जानने चाहिये, क्योंकि देवताआंको मनुष्यके अपवित्र देहमें 
प्रवेश होना असम्भव है। सो सुश्वतमे लिखा हे-- 
ह त मनुष्यः सह सावशन्त्‌ न वा मनुष्यान्‌ कांचेदावशाच्त । 
य्‌ त्वाविइान्तीति वदन्ति मोहात्ते भ्रूतावद्याविषयादपाह्याः॥ ३२९ ॥ 
तषा ग्रहाणा पारचारका ये काटासहस्रायुतप्मसख्याः । 
असृग्वसामांसभुजः सुभीमा निशाविहाराश्र तथा विशंति ॥ ३३ ॥ 

जो देवादिक मनुष्यके साथ मिलते नहीं हैं न वे मनुष्योंकी देहमें प्रवेश करते 
हैं और जो वैद्य ' प्रवेश करते हैं ' ऐसे कहते हैं, वे अज्ञानसे कहते हैं, ऐसा वैद्य ' 
भूतविद्यावाला जानकर त्याज्य है । तो कोन प्रवेश करते हैं ? इस वास्ते कहते हैं 
* तेषाम्‌ ` अर्थात्‌ उन देवताओंके परिचारक ( नौकर ) जो करोडो हजारों पद्म- 
संख्यक रुधिर, वसा, मांसके भोजन करनेवाले भयंकर, राश्रमें विचरनेवाले हैं दें 
प्रवेश करते हैं ॥ 

इते श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिमितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषा- 
टीकायामुन्माद्रोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


१ प्रहा गृहन्ति ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । दिनेषु बलिहोमादीन्प्रयुंजीव चिकित्सकः ॥ 


( १३६) माधवनिदान । 


अथापस्मारनिदानस्‌ । 
——~BB ot — 


प्रथम सुश्रृतोक्त इस रोगकी निरुक्ति लिखते हैं-- 


- स्मूतिशूतार्थविज्ञानमपस्तत्पारिवर्जने । 
अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत्‌ ॥ १॥ 
स्मातिशब्द प्राणियोके अर्थज्ञानको कहता है और अपशब्द उसका नाशक हे 
इसीसे स्मृति और अप इन दोनों शब्दोंसे अपस्मार यह शब्द सिद्ध हुआ । इसी 
पूर्वोक्त हेतुके नाशसे यह रोग जलादिकके विषे प्रवेश होनेसे माणान्तकारक है ॥ 


अपस्मारकी निदानपूवैक सम्प्राप्ति । 


चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः कुछा त्स्ोतसि स्थिताः। 
कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपर्मारं प्रकुर्वते ॥ २॥ 
चिन्ता, शोक, आदिशाब्द्से कध, लोभ, मोह्यादेसे कुपित भये जो दोष ( वात, 
पित्त, कफ ) सो हृदयमें स्थित जो मनके बहनेवाली नाडी उनमें प्राप्त हो स्मरण 
(ज्ञान ) का नाझ कर अपस्माररोगको प्रगट करे ॥ 


वाग्भटके मतसे निदान । 

मिथ्यायोगेनदियार्थानां कर्मणामतिसेवनात्‌ । निरुद्धमलिनां 

कर्मेविहारकुपितेर्मेः ॥ ३॥ वेगनिग्रहशीलानामहिताशुचि- 

भोजिनाम्‌ । रजस्तमोभिश्चतानां गच्छतां वा रजस्वलाम्‌ । 

तथा कामभयोद्वेगक्रोषशोकादिभिशरशस्‌ । चेतसोऽभिभवैः 

पुंसामपर्मारोऽभिजायते ॥ ४॥ | 

इन्द्रियोंक अर्थ कहिये विषय ओर कमे, उनका मिथ्यायोग, अतियोग और 
अयोगके सेवन करनेसे तथा निरुद्धमल भोजन और विहारसे कापेत भये जो दोष 
उनसे तथा मूञ्जमलादि वेगोंके धारण करनेवालोंके अहित और अपवित्र भोजन 
` करनेसे रजोगुणी मनुर्ष्योके, रजस्वला स्त्रीगमन करनेसे तथा काम, भय, उद्वेग, 
क्रोध, शोक इन कारणॉसे, चित्त ( मन ) के बिगडनेसे मनुष्योके अपस्माररोग 
अगड होता है । तहां श्रवण, स्पेन, दशन, रसन, घाण ये इंद्रियांके अर्थ है । 
इन्द्‌, स्पर्शी, रूप, रस, गन्ध ये इन्द्रियाके विषय हें । इनके अतिसेवनसे 


आषाडीकासमेत । (१३७) 


उदाहरण दिखाते हैं, जेसे-पुरुषका इष्टनाशादे सुनना मिथ्यायोग है, पढहादे 
बाजोका सुनना अतियोग हे, कुछ न सुनना अयोग हे । ऐसेही अपवित्र आदिको 
छूना मिथ्यायोग है, अतिशीतळ आतिगरम छूना, स्नान उबटना आदिका सेवन 
अतियोग है, किंसीको न छूना अयोग हे । छोटी वस्तुका देखना मिथ्यायोग है, 
बडी वस्तुका देखना अतियोग और किसीको न देखना अयोग हे । रसोंका 
आतिसेवन अतियोग है, थोडा सेवन मिथ्यायोग हे, असेबन अयोग है । डुगेन्धका 
सूँघना मिथ्यायोग है, अतितीक्ष्ण गन्धका सूँघना अतियोग हैं, किसीको न 
सूँघना अयोग हे । तहां कायिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकारका कर्म कहा 
है। तहां कायिक कर्म जैसे कुसमयमें दंडकतरतका करना मिथ्यायोग, बहुत 
करना अतियोग, कुछ न करना अयोग हे । खोटा और झूठा बोलना बाणीका 
मिथ्यायोग है, बहुत बोलना अतियोग है, चुप होजाना अयोग है । मानसक्मे जैसे 
शोकादि चितवन मानसिक मिथ्यायोग है, अत्यन्त चिन्ता करना अतियोग है 
और किसीकी चिंता न करना अयोग है इति ॥ आगे कोक माधवके हैं ॥ 
अपस्मारके सामान्य लक्षण । 


तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्नृतिः । 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चठरविधः॥ १ ॥ 
अन्धकारमें प्रवेश करनेके समान ज्ञानका नाझ होना, नेत्र देढे बांदे फिर दोषोंके 
` खढनेसे ज्ञानका नष्ट होना ये लक्षण जिस रोगमे होय ऐसा भयंकर अपस्मार रोग 
चार प्रकारका है, इसको लोग संसारमें मिरगी ऐसे कहते हैं ॥ 
पुवेरूप । 
त्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता । 
निद्रानाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥ २॥ 
जब अपस्मार होनेवाला होय है तब थे लक्षण होते हैं, हदय कांपे और झून्य 
पड जाय-कुछ सूझे नहीँ, चिन्ता, मूर्च्छा, पसीने आवे, ध्यान लगजाय, मूर्च्छा 
कहिये मनका मोह और प्रमूढता कहिये इन्द्रियांका मोह होय, निद्रा जाती रहे ॥ 


वातज अपस्मारके लक्षण । 
कम्पते प्रदशेह्न्तान्फेनोद्वामी श्वस्तित्यपि । 
परुषारुणकृण्णानि पहयेद्रणाणे चानिछात्‌ ॥ ३ ॥ 


(१३८) माधवनिदान । 


वातके अपस्मारमें रोगी कांपे, दांतोंको चबावे, मुखसे झाग गेरे और श्वास भरें 
तथा ककंश अरुणवर्ण और काला वणे मनुष्योंको दीखे अर्थात्‌ कोई नील वर्णका 
मनुष्य मेरे पास दोडा आता हे । इसी प्रकार पित्तसे पीले वणका पुरुष दोडा आता 
है और कफमें सफेद रंगका पुरुष सामने दोडा आता है ऐसे जानना ॥ 
पित्तकी मृगीके लक्षण । 
NHN) र 
पातफेनाङ्गवकाक्षः पीतासृञ्रपदशनः । 
सतृष्णांष्णानळव्याप्तठाकद्शा च पात्तकः ॥४॥ 
पित्तकी मिरगीवालोंके झाग, देह, मुख और नेत्र ये पीले होते हैं ओर वह पीले 
रुधिरके रंगकीसी सव वस्तु देखे, प्यासयुक्त और गरमीकी साथ आग्निसे व्याप्त 
अया ऐसा सब जगतको देखे ॥ 
कफकी मृगीके लक्षण । 
शुङ्ुफेनाङ्गवक्ाक्षः शीतदृष्टाङ्गजो गुरूः । 
पञ्यञ्छुङ्रान रूपांण सुच्यते शाष्मका्चरात्‌ ॥ ५॥ 
कफकी मिरगीवालेके झाग, अंग, मुख ओर नेत्र सफेद होयँ, देह शीतल 
होय तथा देहके रोमांच खडे रहे, भारी होय और सव पदार्थ सफेद दीखे यह अप- 
स्मार ( मिरगी ) रोग देरमें छोडे । इससे यह सूचना करी कि, वातपित्तकी मृगी 
जलदी रोगीको छोड देती है ॥ 
सन्निपातकी मृगीके लक्षण । 
२१० 3३) लिंगे चर") ~ ७ 
सर्वेरेतेः समस्तेश्व टिंगेज्ञेयस्रिदोषजः । 
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षाणस्यानवश्व यः ॥६॥ 


NN 


जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों बह त्रिदोषज अपस्मार जानना । यह 
असाध्य हे। ओर जो क्षीण पुरुषके होय वह भी असाध्य है । तथा पुराना पड 
गया होय वह भी अपस्मार ( मिरगी ) रोग असाध्य हे ॥ 
मृगीके असाध्य लक्षण । 
प्रतिरुफुरन्तं बहुराः क्षीणं प्रचलितद्ठवम्‌ । 
नेत्राभ्यां च विुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


बारंबार कंपयुक्त होय, क्षीण हो गया हो भकुटी ( भौंह ) का चलानेवाला और 
नेत्र बाँके करमेवाला ऐसा अपस्मारी रोगी जीवे नहीं ॥ 


आषाटीकासमेत । (१३९ ) 
मृगीरोगकी पाली । 
पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद कुपिता मळाः। 
अपस्माराय कुवन्ति वेगं किंचिद्थोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोपको प्राप्त भये जो दोष सो पंद्रहरवे दिन अथवा बारहवें दिन अथवा महीने 

भरमें मिरगीरोग प्रकट करें। तिनमें पेत्तिक १५ दिन, वातिक १२ दिन ओर 
ड्ैष्मिक ३० दिनमें आती है । इस जगद बारहवें दिनके पिछाडी पक्ष कहना 
ठीक था फिर पहिले पक्ष धरनेका यह प्रयोजन हे कि, अधिक कालकरके ही 
दोष वेग करते हें यह कहा | “ किंचिदथोत्तरम्‌ ” इस पदसे यह सूचना करी हे 
कि, जिस जिस दोषका जो जो काल कहा हे उससे पहिले भी दोषोंके तारतम्यसे 
मिरगीरोग होय है ऐसे जानना । छांका-वेग उत्पन्न करके अपस्मारके प्रगट कर्ता 
दोष देहमें सदा रहते हैं, फिर वे सर्वकालमें वेग क्यों नहीं करते, द्वादशादि दिनमें 
क्यों करते हैं ? इन विषयमें दृष्टांतरूप समाधान कहते हैं- 

baa (५ ~ ३ [oN ~~ 

देवे वषत्यापि यथा भ्रूमो बीजानि कानिचित्‌ । 

~ ~ ~ 
शराद प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिससुच्छूयः ॥ ९ ॥ 
जैसे चातुर्मासमें इन्द्र वर्षे भी है परन्तु कोई जब, गेहूँ, चना आदि बीज शरद 
ऋतुमें ही ऊगते हैं तेसेही सर्वरोगके बीजरूप वातादेक दोष कदाचित्‌ किसी अप- 
स्मारादिक व्याधिविशेष निदानादिकका संगम होनेसे उस रोगको प्रगट करे हैं । 
अथवा इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि, बीजके अंकुर फूटनेमें तेज, वायु, पृथ्वी, 
जल ये सहायक भी हैं, परन्तु वे सब कालविदोषकी प्रतीक्षा ( इच्छा ) करते हैं । 
अंकुर आनेको काल ही सहाय चाहिये अर्थात्‌ जिस कालमें जिस बीजको अंकुर 
आता है वह उसी कालमें आवेगा बीचमें कभी नहीं आनेवाला, यही न्याय चातु- 
थिंक ज्वरादिकोंमें भी जानना ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकायां माथुरीभाषाटीकाया- 
मपस्मारनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ वातव्याधिनिदानम्‌ । 
वातन्याधिकी सम्प्राप्ति। 


रूक्षीताल्पलच्वन्नव्यवायातिप्रजागरेः । विषमादुपचाराञ्च 
दोषासक्स्रावणादपि ॥ 9 ॥ लङनप्ठवनात्यध्वव्यायामाति- 


( १४०). माधवनिदान । 


विचेशनेः। धातूनां संक्षयाचिन्ताशोकरोगा्तिकर्षणात्‌॥२ ॥ 
वेगसंघारणादामादभिषातादभोजनात्‌ । मर्मबाधादरजोष्राथ- 
झीधयानादिसिवनात्‌ ॥ ३ ॥ देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा- 
ऽनिलो बली। करोति विविधान्व्याधीन्सव ङ्गक ङ्गसंश्रयाच्‌॥४॥ 
रूखा, शीतळ, थोडा और हलका ऐसे अन्न खानेसे, अति भेथुनके करनेसे 
बहुत जागनेसे, विषम उपचार करनेते दोष ( कफ पित्त मल मूत्र इत्यादिक ) 
और रुधिर इनके निकलनेसे अर्थात्‌ वमन विरेचनसे, लंघन अथीत्‌ अखाडे 
आदिमें कला खेलनेसे, नदो आदिमें तेरनेसे, बहुत चलनेसे, अतिदण्डकसरत 
आदि श्रमके करनेसे, अत्यन्त विरुद्धचेष्टा करनेसे, रस रुधिर आदि धातुओंके क्षय 
होनेसे, चिन्ता शोक और रोगद्वारा कृश दोनेसे, मल मूत्रादिकोंके वेग रोकनेसे. 
आमसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे उपवास ( ब्रत ) के करनेसे आदि ले सब 
ममेस्थानांमे लगनेसे, हाथी ऊंट घोडा इत्यादि जल्दी चळनेवाली सवारीपर बेठनेसे, 
कोपको प्राप्त भई जो बलवान वायु सो देहमें खाली जो नस उनमें प्राप्त हो साड 
अथवा एक अङ्गमें व्याप्त होनेवाली ऐसी अनेक प्रकारकी वातव्याधि उत्पन्न करे है॥ 
वातन्याधिके पूवेरूप व लक्षण । 
अव्यक्तं लक्षणे तेषां पूवरूपमिति स्घृतस्‌ । 
आत्मरूप तु तब्यक्तमपायी झछुता पुनः ॥ ५ ॥ 
उस वक्ष्यमाण वातव्याधिक जो अप्रगट लक्षण उसको पूर्वरूप ऐसे कहते हैं 
ज्वरादिकोंके सदश विशिष्ट नहीं हें । ओर जो रूप प्रगट होय अथांत्‌ दोषादि भेद 
करके यथार्थ दीखे उसको उस व्याधिका लक्षण जानना । अपानव्रायुके चश्चल 
होनेसे, स्तम्भ संकोच कम्पादिकका कदाचित्‌ अभाव होय है । और शरीरकी लघुता 
( वायुकरके घातुशोषण होनेसे) अथवा ` अप।योऽळघुता' कहिये सब वातविकारांको 
अपाय कहिये अभाव होय ओर वातविकारोंका अलघुता कहिये अल्पत्व करके जो 
स्थिति हे सो निःशेष ( बिलकुल ) निवृत्ति नहीं होय किन्तु कुछ न कुछ अंश 
रहा आवे जेसे बहिरायाम निवृत्ति होनेपर भी रुक्षादिकोंकी निवृत्ति नहीं होती हैं॥ 
अब नाना प्रकारकी व्याधि करेहे यह जो कह आये हैं उसको कहते हैँ 


संकोचः पर्वणां स्तम्भो भङ्गाऽस्थ्रां पर्वणामपि। लोमह्षः 
प्रळाप्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥ खांज्यपांगुल्यङुन्जत्वं 
झोथोऽङ्गानामनिद्रता । गभशुक्ररजोनाशः स्पंदनं गात्र्ु- 
पतता ॥ ७ ॥ शिरोनासाक्षिजङ्गणां ग्रीवायाश्चपि हुण्डनस्‌ । 


आपषाटीकासमेत । | (१४९) 


भेदस्तोदो5तिराक्षेपो मोह्यायात एव च ॥ ८ ॥ एवंविधानि 
रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः । हेतुस्थानविशेषाच भवे- 
द्रोगविशेषङ्कत्‌ ॥ ९ ॥ 


संघियोंका संकोच और स्तंभ, हड्डियों और सन्धियोंमें फूटनेकीसी पीडा, 
रोमांच, वाहियात बकना, हाथ पेर और सुख इनका जकडजाना, खंजत्व, पांगुला 
होना, कुबडापना, अङ्गोंका सूखना, निद्राका नाझ, गर्भका न रहना, शुक्र और रज 
( ख्रीका आत्तंव) इनका नाझ, कंप, अङ्गोमें झून्यत्ता, मस्तक, नाक, सुख, जज्ज 
नाड इनका भीतर जाना, अथवा देढे होजाय, भेद्सच्दा पीडा, नोचनेकीसी पीडा, 
झूल, आक्षेपरोग जा आगे कहेंगे, मोह, श्रम, कुपित भई जो वाणु इस मकार 
लक्षण करे है, बह वायु हेतु और स्थान इन भेदसे विशिष्ट रोग उत्पन्न करनेवाली 
होती हे । जैसे कफावृत होनेसे मन्यास्तम्भ रोग करे । यदि पक्काशथमें वात स्थित 
होय तो आंतोंका गूञ्जना इत्यादि रोग करे है ॥ 
कोष्ठाश्रितवायुके कार्य । 
` तत्र कोष्ठश्रिते दुष्टे निग्रहो सूञवर्चसोः । 
नधडद्रोगयुल्माझाः पाश्वजूळ च मारुत ॥ ३० ॥ 
कोठेमें स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमून्रका अवरोध होय, बद्रोग, हृद्रोग, गोला 
बवासीर ओर पसवाडोंमें पीडा इतने रोग उत्पन्न करे ॥ 
सर्वागकुपित वायुके कार्य 
सवाङ्गङ्पिते वाते गात्रस्फरणजृम्भणम्‌ । 
वेदनाभिः परीतस्य रुफुटन्तीवास्य सन्धयः॥ ११॥ 
सब अंगकी वायु कुपित होनेसे अंगोंका फरकना, जम्भाई और सन्धि बेद्ना- 
युक्त हो फूटनेकीसी पीडा होय ॥ 
गुदामें स्थित वायुके कार्य । 
अहो विण्सूजवातानां झूखाध्मानाइमर्कराः। 
जंघोरुत्रिकपत्पष्ठरोगझोफो गुद्स्थिते ॥ ३२॥ 


वायु गुदामे स्थित होनेसे मळ मूत्र और वायुका रुकना, शूल, अफरा, पथरी 
झाकेरा, जंघा, ऊरु, त्रिकस्थान, पेर, पीठ इनमें पीडा और सूजन ये रोग होते हैं॥ 


१ इस जगह गुदाशब्दकरके उत्तरगुदा अथात्‌ पकाशय जानना, गुदा नहीं जानना 
क्योंकि, शुदामें कहे तो उसको अइ्मरी ( पथरी ) कतृत्व नहीं हो सके । 


( १४२) माधवनिदान | 
आमाइायस्थित वायुके कार्य । 
रुक्पार्थोदरडन्नाभेस्तृष्णोद्वारविषूचिकाः । 
कासः कण्ठास्यशोषश्च श्वासश्चामाशये स्थिते ॥ १३ ॥ 
वायु आमाशयमें स्थित होनेसे पसवाडा, उद्र, हृदय और नाभि इनमें पीडा 
होय, प्यास, डकार और देजा ( मुख ओर गुदाके द्वारा अन्नकी प्रबृत्ति ) खांसी, 
कण्ठ, मुखका सूखना, श्वास ये लक्षण होते हैं ॥ 
पकाशयस्थ वायुके काये । 
पक्काशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपौ करोति च । 
कच्छयूञजपुराषत्वमानाह निकवेंदनास्‌ ॥ ३४ ॥ 
वायु पक्काशयमें होय तो आंतोंका गूझना, झूल, आटोप, शुडयुडाइान्द्‌, मल सूज 
कष्टसे निकले, अफरा, त्रिकस्थानमे पीडा इन लक्षणोंकों करे ॥ 
इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य । 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुयात्कुद्धः समीरणः । 
कानसे आदि जो और इंद्रिये हैं उनमें छुपित वायु यादि स्थित होय तो इंद्रि- 
यांका नाश करे ॥ 
रसघातुगत वायुके लक्षण | 


त्वशरूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते । 
आततन्यत्ते सरागा च मर्मरुक्त्वग्गतेडनिळे ॥ १५ ॥ 
वायु त्वग्गत अर्थात्‌ धातुरूप त्वचामं प्राप्त होनेसे त्वचा रूखी और फटी शून्य 
केश और काली हो जाय और उसमें चभका चले तथा तन जाय, कुछ तांबेके 
समान लाल होजाय और हृदयादि मर्मॉमे पीडा होय ॥ 
रक्तगत वायुक लक्षण | 
~ त्र ef ~ 
रुजस्तीव्राः ससन्तापा वैवण्य शताऽरूचिः । 
गात्रे चाखूषि भुक्तस्य स्तंभश्चासृग्गतेऽनिळे ॥ १६ ॥ 
वायु रुधिरमिश्रित होनेसे सन्तापयुक्त तीव्रवेदना होय, देहकी विवर्णता होय, 
कशता, अरुचि ओर देहमे फोडा तथा भोजन करनेके उपरान्त देहका जकड़ 
जाना ये लक्षण होते हैं ॥ 
मांसमेदोगत वायुके लक्षण । 
गङ्ग तुद्यते स्तब्धं दण्डमुष्टिहतं यथा । 
सरुक्‌ ्रमितमत्यर्थ मांसमेदोगतेऽनिळे ॥ १७॥ 


भाषाटीकासमेल । ( १४३ ) 
मांस और मेदमें वायुके पहुँचनेसे अंग भारी हो जाय, चोट्नेकेसे पीडा होय 


अथवा निश्चल हाजाय अथवा मुक्का मारनेकीसी तथा लकडी मारनेकीसी पीडा 
होय और थकापन होय ॥ 
मजास्थिगत वायुके लक्षण । 
मेदोऽस्थिपवणां सन्धिशूलं मांसबळक्षयः । 
अस्वप्रः सतता रुळ च मजास्थिङुप्तिऽनिले ॥ १८ ॥ 
मज्ञा और हड्डी इन ठिकानेपर वायुका कोप होनेसे हडफूटनी हो, संघिसन्धिमें 
यीडा हो, मांस बल ये क्षीण हो जाये, निद्रा आवे नहीं ओर निरन्तर पीडा हो ॥ 
झुक्रगत वायुके लक्षण । 
कषिप्रं सुञ्चति बध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा । 
विक्वति जनयेचापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिङः॥ १९ ॥ 
शुक्रस्थानकी वायुका कोप होनेसे वह वायु झुक्रको जल्दी पतन करे और 
बंधन करे, अथवा गर्भको जलदी छोडे ओर बंधन करे ओर गर्भका अथवा शुक्रका 
विकार प्रगट करे॥ 
शिरागत वायुके लक्षण । 
कुयाच्छिरागतः शूलं शिराङुञ्चनपूरणम्‌ । 
स बाह्याभ्यन्तरायामं खडी कुन्जत्वमेव च ॥ २० ॥ 
वायु शिरा ( नाडी ) गत होनेसे झूल, नाडीका संकोच ओर स्थूलत्व करे और 
बाह्यायाम, आभ्यन्तरायाम, खली ओर कुबडापना इन रोगोंको उत्पन्न करे ॥ 
ल्लायुगत और संधिगत वायुके लक्षण । 
सवाङ्गिकाङ्गरोगांश्च ङुयात्स्नायुगतोऽनिङः । 
हन्ति संघिगतः सन्धीञ्छूलशोथो करोति च ॥ २१ ॥ 
वायु स्लायुगत होनेसे सरवौग और एकाँग रोगको करे, संघिगत होनेसे सन्धिका 
विशेष ( जुदा जुदा होना ) और सन्धिका जकड जाना तथा झूल ओर सूजन इन 
रोगोंको प्रगट करे ॥ 
पित्त और कफ इनस आइत इई प्राणादिक वायुके आधे आधे 
्ञोकोंमें लक्षण कहते हैं- 
आणे पित्तावृते छदिदाहश्वेवोपजायते । दोर्बल्यं सदनं तन्द्रा 
बेरस्यं च कफाबृते॥ २२ ॥ उदाने पित्तयुक्ते ठ दाहो मूर्च्छा 
श्रमः ङमः । अस्वेदहषो मन्दाग्रिः शीतता च कफा- 


( १४४ ) माधवानिदान । 


वृत्ते ॥ २३॥ स्वेद्दाहौष्ण्यमूर्च्छाः स्युः समाने पित्तसंुत। 
कफेन संगे विण्सूे गात्हर्षश्च जायते ॥ २४॥ अपाने पित्त- 
युक्ते तु दाहोष्ण्यं रक्तमजता। अधःकाये शुर्त्वं च शीतता 
च कफावृते ॥ २५ ॥ व्याने पित्तावृते दाहो गाञविक्षेपणं 
छमः। स्तभनो दुंडकश्चापि झोथशूलो कफावृते ॥ २६ ॥ 
आणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन ओर दाह .उत्पन्न होय और कफसंयुक्त 
हानेसे हुबेलपना, ग्लानि, तन्द्रा और मुखमें विरसता ये होयँ । उदानवायु पित्त- 
युक्त होनेसे दाह, मूर्च्छा, श्रम, अनायास श्रम ये होये और कफयुक्त होय ती पसीना 
नहीं आवे, रोमाञ्च, अग्नि मन्द होय और शीत छगे । समानवायु पित्तयुक्त 
होनेसे पसीना, दाह, गरमी और मूर्च्छा ये होते हें और कफयुक्त होनेसे मलगूत्रका 
. रुकना और रोमाश्व होय । अपानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, गरमी, लाल मूत्र 
होता है और अपानवायु कफयुक्त हो तो कमरके नीचेके भागमें आरीपना और 
सरदीका लगना होय । व्यानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह गाज्नोंका विक्षेप अथोत्‌ 
इधर उधरका फेरना और श्रम होय और कफयुक्त होनेसे शरीर लकडीके समान 
स्तंभ होय, सूजन ओर शूल होय । इस जगह प्राणादि पंच वायुओंके परस्पर मिलनेसे 
बीस प्रकारके आवरण चग्कोक्त जान लेने और वाग्भटके मतसे आंवरण बाईस 
प्रकारके हैं, हमने ग्रन्थके विस्तारभयसे छोड दिये हैं ॥ 
| आक्षेपकके सामान्य लक्षण। 
यदा तु घमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्योति मारुतः तदा क्षिपत्याशु 
सुडुसुहुदेह सुइश्वरः । मुहु्मुहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥२७॥ 
जिस कालमें वायु कुपित होकर सब धमनी नाडियोंमें जाकर प्राप्त होय तब उस 
अगह वह बारम्बार संहार करके देहको बारंबार आक्षिप्त करती है अर्थात्‌ हाथीपर - 
बेठनेवाळे एरुषके समान सब देहको चलायमान करे उस देहको बारम्बार चलानेको 
रोग कहते हैं॥ 
आशक्षेपकके अपतन्त्र और अपतानक ऐसे दो अवस्था- 
विशेषको कहते हैं-- | 
कुछः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थाना प्रवततते। पीडयन्‌ दयं 
गत्वा शिरःशंखो च पीडयेत्‌ ॥ २८ ॥ धनुर्वन्नामयेद्गात्रा- 
—————— 2 निहलानी हि 3 


१-उर्ध्वाधस्तियेग्गा धमनी: । 


 आषाटीकासभेत । (१४५) 


ण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा । स क्च्छादुच्छतेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ 
निमीलकः ॥ २९ ॥ कपोत इव कूनेच निस्संज्ञः सोऽप- 
तंत्रकः। हा संस्तभ्य संज्ञा च इत्वा कण्ठेन कूजति॥३०॥ 
डदि सुक्त नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः । वायुना 
दारूण प्राइरकं तद्‌पतानकस्‌ ॥ ३१ ॥ 
रूक्षादे स्वकारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो वायु सो अपने स्थानको छोड ऊपर 
जाकर प्राक्त हो ओर हृदयमें जाकर पीडा करे, मस्तक और कनपटी इनमें पीडा 
केरे और देहको धनुषके समान नवाय देवे ओर चले तो ग्रूच्छित कर दे, वह रोगी 
बडे कष्टसे श्वास ले, नेत्र जकड जावे अथवा मिच जावें, कबूतरके समान गूंजे 
तथा बेहोश हो.इस रोगको अपतंत्रक कहते हैं । दृष्टिका स्तंभन हो जाय, संज्ञा 
जाती रहे, गलेम घुरघुर शब्द होय, वायु जव हृदयको छोडे तब रोगीको होश होय 
और वायु हृदयको व्याप्त करे तव फेर मोह हो जाय । इस भयंकर रोगको कोडे 
अपतानक ऐसे कहते हैं ॥ 
अब कहते हैं कि, दण्डापतानक, अन्तरायाम, बहिरायाम और अभिघात इन मेदोंले 
आध्षेपकरोण चार प्रकारका है, उनके लक्षण लिखते हैं- 
दडापतानकके लक्षण । 
कफान्वितो भूशा वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति । 
दण्ड्वत्स्तभयदह स तु दण्डापतानकः ॥ ३२॥ 
वायु अत्यन्त कफयुक्त होकर सब धमनी नाडियोंमें प्राक्त हो और सब देहको 
दण्ड ( लकड़ी ) के समान स्तब्ध जकड दे वह दंडापतानक होता हे ॥ 
अब अन्तरायाम और बहिरायाम इनके साधारण रूपको कहते हैं- 
धनुस्तुल्य नमद्यस्तु स धनुःस्तस्भताज्ूत || 
जो वायु धनुषके समान शरीरको बांका कर दे उसको धनुःस्तंभसंज्ञक कहते हैं ॥ 
अन्तरायामके लक्षण । 
अडुठागुल्फजठरल्दक्षागलसात्रतः। ख्नायुप्रतानमानरा यदा 
क्षिपति वेगवान्‌ ॥ ३३ ॥ विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुर्भग्रपार्थ 
कृफं वमन्‌ । अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमाति मानवः ॥३४॥ 
तदा सोऽभ्यन्तरायामं ङुरुते मारुतो बडी ॥ २९ ॥ 


(१४६ ) माधवनिदान । 


पेरकी उंगली, घोंटू, हृदय, पेट, उरःस्थळ ओर गला इन ठिकानोमे रहा जो 
वायु वह वेगवान होकर जो वहां नर्सोका जाल उसको सुखाय बाहर निकाल दे 
उस मनुष्यके नेत्र स्थिर होजायँ, मोडा राहिजाय, पसवार्डोमे पीडा होय, मुखसे 
कफ गिरे ओर जिससमय मनुष्य धनुषके सरर नीचेको नवजाय तब वह बळी 
वायु अन्तरायाम रोगको करे ॥ 
बाह्मायामके लक्षण | 
बाह्यः श्लायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च। 
तमसाध्य बुधाः प्राइवक्षःकटयूरूभञनम्‌ ॥ ३६॥ 
बाइरकी नसोंमें रहती जो वात सो वाह्यायाम अर्थात्‌ पीठको बांकी कर दे 


उरस्थल कमर ओर जांघोंको मोड दे, ऐसे इस रोगको पंडित असाध्य कहते हैं ॥ 
अब पूर्वोक्त आक्षेपकको पित्तकफका अनुबन्ध होता है, उसको कहते हैं 


कृफापत्तान्वता वायुवायुरव च कवलः । 
कुयादाक्षपक त्वन्य चतुथमभिघातजस्‌॥ ३७॥ 
कफपित्तयुक्त वायु अथवा केवल वायु आक्षेपकरोगको करे ओर दूसरा काहिये 
दण्डापतानकादि तीनोंकी अपेक्षा चतुर्थ अभिधातज आक्षेपक रोगको करे । इसके 
लक्षण-“ यदा ठु धमनीः सवोः ” इत्यादि पूर्वोक्त सामान्यलक्षणोंत्ते जानने । इस 
शोकका गदाधरने ऐसा अर्थ करा है कि, ' कफपित्तान्वितः ' इत्यादे निमित्तमेद 
करके चार प्रकारका आक्षेपकरोग प्रगट हो, सो ऐसे एक कफान्वित वायुसे, दूसरा 
पित्तान्वित वायुसे, तीसरा केवळ वायुसे ओर चोथा दंडादिके चोट लगनेसे कुपित 
वायुसे । इस पक्षमें गर्भपात और रुधिरका अतिस्राव जो होता है सो केवल वातजन्य 
जानना और उस ठिकाने बारंबार अक्षेपक होता है । इसका कारण यह हे 
कि, ये सब आक्षेपकके भेद हैं ॥ 
असाध्यत्वको कहते हॅ- 


गर्भृपातनिमित्तश्च शोणितातिस्रवाच्च यः। 
आभघातानामत्तश्च न सिद्धयत्यपतानकः ॥ 8८ ॥ 
गर्भपातके होनेस अथवा अति रक्तस्नावक होनेसे अथवा अभिघात काहिये 
दण्डादिकोकी चोट लगनेसे जो प्रगट अपतानकरोग सो असाध्य है ॥ 
पक्षाधातक लक्षण । 
गरहीत्वाऽधे तनोवयुः शिराज्लायू विशोष्य च । 
पक्षमन्यतरं न्ति सान्धिबन्धान्विमोक्षयत्‌ ॥ ३९ ॥ 


आपाटीकासमेत ॥ ८ १४७ ) 


तोऽस्य सामो शितः 
एकाङ्गरांग त केविदन्यं पक्षवधं विदुः ॥ ४० ॥ 
वायु आधे शरीरको पकड सव झरीरकी नर्साको सुखायकर दइने या बांये 
अंगके बाहु कक्षा पार््ादिकोर्मेसे किसी एकको नाश करदे ओर सन्धिके बंधनॉको 
` शिथिल करदे, पीछे उस रोगीकें सब वा आधे अंग हें चलें नहीं ओर उसको 
थोडा भी देखनेका स्पर्श आदिका ज्ञान नहीं रहे इसको एकांगरोग कहते हैं, दूसरे 
पक्षवध कहते हैं । इसीको पक्षाघात कहते हैं । लोकमें लकवा कहते हैं ॥ 
सर्वागरोगके लक्षण । 
सर्वाङ्ग रोगस्तद्रत्स्यात्सर्वकायाश्रितेऽनिळे । 
तद्वत्‌ कहिये “ शिरासतरायू ” इत्यादि सम्प्राप्ति लक्षण इससे जानने । सवे 
शिराओं ( नाडियों ) में वायु प्राक्त होनेसे उसको सर्वागरोग कोई कहते हैं ॥ 
अब साध्यासाध्यके ज्ञानाथ और दोषोंका सम्बन्ध कहते हैं- 
दाइसंतापसू्च्छाः स्युर्वायो पित्तसमन्विते । शेत्यश्ोथगुरु- 
त्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४३ ॥ शुद्ववातहृतं पक्ष 
कृच्छसाध्यतमं विदुः । साध्यमन्येन संसृष्टमसाष्यं श्षयहेतु- 
कम्‌ ॥ ४२ ॥ गभिणीसूतिकाबालवद्धक्षीणेष्वसक्खृतो । 
पक्षाघातं परिहरेद्वेदनारहितो यदि ॥ ४३ ॥ 
पक्षबंधकी वायु कफपित्तयुक्त होवे तो दाह, 'सन्ताप और मूर्च्छां होय और बही 
वायु कफयुक्त होय तो शीत सूजन भारीपन ये लक्षण होये ओर केवल वायुसे प्रगट 
पक्षाघात अत्यन्त कष्टसाध्य होता हे और दोषोंसे ( पित्तते या कफसे ) संसृष्ट 
होनेस साध्य होता है। क्षयसे प्रगट भया पक्षाघात असाध्य होता हे । गमिणी, प्रसूति, 
बालक, वृद्ध और क्षीण इनके भया तथा रुधिरके स्रावसे प्रगट भया पक्षाघात पीडा- 
रहित हो तो उसको वेय त्यागदे अथात्‌ असाध्य जान चिकित्सा न करे ॥ 
अर्दितरोगके लक्षण । 

३ (त र र ~ ~ ~ ~ 
उच्चव्याहरताऽत्यथ खादतः कार्ठनांन च । हसता जम्भता 
वापि भाराद्रिषमझ्ायिनः ॥ J ॥ शिरोनासोष्ठचिबुक- 
ठलाटेक्षणसन्थिगः । अद्यत्यनिलो वक्र्माद्तं जनयत्यतः 
॥ ४५ ॥ वक्रीभवति वक्राधे ग्रीवा चाप्यपवतंते । शिर- 
अलति वाक्स्तंभो नेत्रादीनां च वैङ्कतस्‌ ॥ ४६ ॥ आवा- 


( १४८) माधवनिदान । 


चिबुकदन्तानां तस्मिन्‌ पार्श्वे च वेदना । तमर्दितमिति 
प्राहुव्यांधि व्याधिविशारदाः ॥ ४७॥ 
ऊंचे स्वरसे वेदादिकका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदार्थ सुपारी आदिके 
खानेसे, बहुत हँसनेसे, बहुत जंभाईके लेनेसे, बोझा ढोनेसे, ऊंचे नीचे स्थानमें 
सोनेसे कोपको प्राप्त भई वायु मस्तक, नाक, होठ, ठोडी, ललाट ओर नेत्र इनकी 
संथियांमें प्राप्त हो मुखमें पीडा करे, अदित रोग उत्पन्न हुए उस पुरुषका मुख 
आधा टेढा होजाय, ग्रीवा ( नाड ) टेढी होजाय, मस्तक हिला करे, अच्छी तरह 
बोला जाय नहीं, नेत्र, भ्कुटी, गाल इनकी पिकात कहिये पीडा, फरकना, टेढा 
होना इत्यादि होयँ ओर जिस तरफ अर्दित रोग होय उस तरफ नाड, ठोडी और 
दांत इनमें पीडा होय । व्याधि जाननेमें जो कुशल वैद्य हैं वे इस व्याधिको ऑदित- 
रोग ऐसे कहते हैं । शंका-क्योंजी ! अदित रोगमें और पक्षाघातमें क्या भेद हे ? 
उत्तर-वेग होनेसे अदितरोगमे कभी २ पीडा होती है और पक्षाघातमें सदा पीडा 
होती है । अर्दितरोग चार प्रकारका हे ॥ 
आर्दैतरोगके असाध्य लक्षण । 
क्षीणस्याऽनिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः । 
न सिध्यत्यार्दितं. गाढं त्रिवर्ष वेपनस्य च॥ ४८॥ 
क्षीण पुरुषके, पलक नहीं लगे ऐसे पुरुषके अत्यन्त शुद्ध बोले नहीं ऐसे पुरुषके, 
अदित रोगको प्रगट भये तीन वर्ष व्यतीत होगये हों अथवा त्रिवर्ष कहिये मुख, 
नाक और नेत्र इन तीनोंका स्राव होय ऐसा और कम्पयुक्त पुरुषको आर्दितरोग 
साध्य नहीं होय ॥ 
अब आश्षेपकसे लेकर आर्दैतपर्यन्त रोगोंका वेग कहते हैं- 
गते वेगे भवेत्स्वारुथ्यं सर्वे ष्वाक्षेपकादिषु । 
आक्षेपकादि सब वातरोगोंमें वेग शांत होनेसे स्वास्थय कहिये पीडा कम होय 
जैसे मस्तकके ऊपरका भार ( बोझा ) उतारनेसे सुखकी प्राप्ति होती है ॥ 
हनुम्रहके लक्षण । 


जिह्वानिठँखनाच्छुष्कभक्षणादभिषाततः । 
कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो हनुम्‌ ॥ ४९॥ 
१ अथवा यथोक्त सब लक्षणयुक्त आर्देतरोग है उससे विपरीत अर्धागवातके लक्षण जानने । 


परन्तु सुश्रुतमें मुखमात्रमें दी अर्दितरोग लिखा है । अधेरारीरको अधागिवात करके उब्ध दोनेसे 
नहीं लिखा, सोई माघवने पाठ लिखा है । 


खराषाटीकासमेत । C१४९ ) 


करोति विद्वतास्यत्वमथवा संव्रतास्यतास्‌ । 
हचुयहः स तेन स्यात्क्कच्छ्ाबवणभाषणम्‌ ॥ «० ॥ 
जिद्वाके अतिघर्षण करनेसे, चना आदि सूखी वस्ठुके खानेसे अथवा किसी 
अकार चोटके लगनेसे इनुमूल ( कपोल ) के अर्थात्‌ डाढकी जडमें रहनेवाली 
जो वायु सो ङापित होकर हनुमूलको नीचे कर सुखको खुला ही रखदे अथवा 
'सुखको बन्द करदे, उसको हनुग्रहरोग कहते हैं! तब उस मनुष्यका खाना बोलना 
काठिनतासे होय ॥ 
मन्यास्तम्भक लक्षण | 


दिवास्वप्रासमर्थानविङ्कतोष्वनिरीक्षणेः । 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव छेष्मणा युतः ॥ <3 ॥ 
दिनम सोनेसे, नीचे ऊंचे स्यानमें सोनेसे, ऊंचेको विकृतिपूवक देखनेसे इन 
कारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो वात सो कफयुक्त होकर मन्या ( नाडी ) स्तंभन 
करे, इस रोगको मन्यास्तंभरोग कहते हैं ॥ 
जिह्वास्तम्भके लक्षण | 


वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिङः । 

निह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ «२ ॥ 
वायु वाणीके बहनवाळा नाडयाम प्राप्त हा जिद्वाका स्तमन करद, उसका जहा 

स्तम कहते हें । यह अन्नपानकी तथा बोलनेकी सामर्थ्यका नादा करती हे ॥ 
शिराग्रहके लक्षण । 

रक्तमाश्रित्य पवनः कुयान्मूर्धधराः शिराः! 

रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्याच्छिंरा्रहः॥ ५३ ॥ 
वायु रुधरका आश्रपकर मर्तकक धारण करनवालाी नाडाका रूपा पीडायुक्त 
र काली करद, यह शेराग्रहरा[ग असाध्य ह ॥ 

ह गृध्रसीके लक्षण । र 

स्फिक्पूर्वा कटिप्ठोरूजाबुजङ्कापदं क्रमात्‌ । 

ग्रभसी स्तंभरुक्तोदेगृहाति स्पन्दते मुहुः॥ ५४ ॥ 

वाताद्वातकफात्तन्द्रागोरवारोचकान्विता ॥ ५५ ॥ 


१ मन्या-गठेको नाडीको कहत हैं। २ 'शिरोम्रहः' ऐसा भी पाठ है ॥ 


( १५० ) माधवानेदान । 


प्रथम स्फिकू कहिये कमरके नीचेका भाग जिसको कूला कहते हैं उसको स्तंभित . 
कर दे, पीछे कमसे कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा ओर पग इनको स्तम्भित करदे 
अथात्‌ ये रहिजाय, वेदना और तोद कहिये चोटनेकीसी पीडा होय और बारम्बार 
कम्प होय, यह शृध्रसीरोग बादीसे होता है और वात कफसे होय तो इसमें तन्द्रा, 
आरीपना ओर अरुचि ये विशेष होयँ । इस प्रकार ग्रधसीरोग दो प्रकारका हे ॥ 

विश्वाचीके लक्षण । 
तलं प्रत्यङ्कलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः । 
बाह्वोः कमक्षयकरा विश्वाचा चात साच्यत ॥ «६ ॥ 

बाहुके पिछाडीसे लेकर हाथके ऊपरले भागपर्यत प्रत्येक उंगलीके नीचे मोटी 
नसे उनको दुष्ट कर हाथसे लेना देना पसारना सुट्टी मारनी इत्यादिक कार्योका नाझ 
कृता जो रोग होय उसको विश्वाचीरोग कहते हैं ॥ 

वज कोष्ठशीपैके लक्षण । 
वातश[णतजः शाथा जाउमध्य महारुजः । 
ज्ञेयः कोष्ट्कशीर्षस्तु स्थूलः कोष्टकशीर्षवत्‌ ॥ «७ ॥ 
वातरक्तसे दोनो जानुओं (घोण्डुओं ) की संधिमें अत्यन्त पीडाकारक सूजन हों 
और वे स्यार ( गीदड ) के मस्तकसमान मोटे हों उसको ऋष्टुशीष कहते हैं ॥ 
खंज और पांगुलेके लक्षण । 
वायुः कट्या[अतः सक्थः कण्डरामाश्षपद्यदा | 
खञ्जस्तदा भवेजन्तुः पद्गः सक्धोद्व्योवधात्‌ ॥ «८ ॥ 
कमरमे रहा जो वात सो जंघाकी नर्सोको ग्रहण कर एक पगको स्तंभित कर 
दे उसको खोडा कहते हैं ओर दोनों जंघाओंकी नसोंको पकड दोनों स्तम्भित कर दे 
उसको पांगुला कहते हैं ॥ 
कलायखंजके लक्षण । 
प्रकामं वेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति । 
कलायखजे त विद्यान्सुक्तसन्पिप्रबन्धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जों पुरुष चलते समय थरथर कांपे और खंज अर्थात्‌ एक पेरसे हीन माठूम 
होय, इस रोगमें संधिके बंधन शिथिल होते हैं, इस रोगको कलायखंज कहते हैं ॥ 
वातकंटकके लक्षण । 
रुक्पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । 
वातेन युल्फमाश्रित्य तमाइवातकंटकस्‌ ॥ ६० ॥ 


भाषाटीकालयगेत । ( १६१) 


ऊंची नीची जगहमें पेर पडनेसे अथवा श्रमके होनेसे कुषित वायु टकनोंमें प्राप्त 
होकर पीडा करे तो इस रोगको वातकण्टक कहते हैं ॥ 
पादहषैके लक्षण | 
च ~ 
पादयोः कुरूते हषं पित्तासृक्सददितोऽनिळः । 
विशेषतश्च क्रमतः पादइषे तमादिशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिसके पर हर्षयुक्त झनझनाइट पीडायुक्त हाय और अत्यन्त सोय जावें उसको 
पादहर्ष रोग कहते हें । यह कफवातके कोपसे होय हे ॥ 
अंसशोष अपबाहुकके लक्षण । 
अंसदेरो स्थितो वायुः शोषयेद्‌ंसबन्धनस्‌ । 
[शराअाङुच्य तत्रस्था जनयंदपबाहुकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कन्धम रहा जो वायु सो कुपित होकर उसके बन्धनको सुखाय दे तब अंस- 
शोष रोग प्रगट होय और कन्धेमें रहा जो बायु सो नसाँको संकोच करके अप- 
बाहुक रोग प्रगट करे ॥ 
मूकादिक तीन रोगोंके लक्षण । 
आवृत्य वायुः सकफो धमनीः झाब्द्वाहिनीः । 
नरान्करोत्याक्ेयकान्सूकमान्मिनगद्गदान्‌ ॥ ६३ ॥ 
कफयुक्त वायु शब्दके बहनेवाली नाडियोंमें प्राप्त होकर मनुष्याकी वचन- 
क्रियारहित मूक, मिन्मिन ओर गद्दद ऐसा करदे । मूक कहिये जिससे बोला न 
जाय, मिन्मिन कहिये गिनगिनायकर नाकसे बोले ओर गद्गद्‌ बोलते समय बीचमे 
पद्‌ और व्यञ्जनोंको न बोले और मन्द बोले इन रोगोंके कारण सरश होकर 
रोगोंके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं । वे दोषोंके उत्कर्ष करके अथवा प्रारब्धवशसे 
होते हैं ऐसा जानना ॥ 
तूनीरोगके लक्षण । 


अधो या वेदना याति वच्चाँसूजाशयोत्थिता। 
भिन्द्न्तीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः॥ ६४ ॥ 
पक्कादाय ओर मूत्राशयसे उठी जो पीडा सो नीचे जाकर प्राप्त हो ओर गुदा 
तथा उपस्थ कहिये स्रीपुरुषोंके गुह्यस्थान इनमें भेद करे अर्थात्‌ पीडा करे उसको 
वूनीरोग कहते हें ॥ 


१ अध इति गुदोपस्थम्‌ । 


९ १५९) माधवनिदान । 


वगळ प्रतूनीके लक्षण । 
गुदोपस्थोत्थिता चेव प्रतिलोम प्रधावति । 
वृंगेः पक्काशय याति प्रतूना चेह सोच्यते ॥ ६९ ॥ 
युदा और उपस्थ इनसे उठी जो पीडा उलटी ऊपर जायकर प्राप्त हो और जोरसे 
पक्काशयमें प्राप्त हो ओर तूनीके समान पीडा करे उसको प्रतूनी कहते हैं ॥ 
आध्मानरोगके लक्षण | 
साटोपमत्युग्ररुनमाध्मानसुद्रं शम्‌ । 
आध्मानामाते जानायाहोर वातानरोधजम्‌ ॥ ६६॥ 
गुडयुडशब्दयुक्त अत्यन्त पीडायुक्त ऐसा उद्र ( पक्काशय ) अत्यन्त फूले अथोत्‌ 
चादीसे भरकर चामकी थेलीके समान होजाय इस भयंकर रोगको आध्मानरोग 
कहते हैं, यह वातके रुकनेसे होता हे ॥ 
प्रत्याच्मानके लक्षण । 
विसुक्तपाश्वद्दयं तदेवामाशयोत्थितम्‌ । 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्थाङुलितानिङस्‌ ॥ ६७॥ 
और वही आध्मानरोग आमाशयमें उत्पन्न होय तो उसको प्रत्याध्मान कहते हैं 
इसमें पसवाडे और हृदयमें पीडा नही होय ओर वायु कफकरके व्याङुल हो ॥ 
वाताष्ठीलाके लक्षण | 


नाभेरधस्तात्संजातः सञ्चारी यदि वाऽचलः । 
अष्टीलाबद्‌ घनो ग्रन्थिरूध्व॑मायत उन्नतः ॥ 
वाताष्टीलां विजानीयाद्वहिमार्गावरोधिनीस्‌ ॥ ६८ ॥ 


[kas ४२ ४५ 


नामके नीचे उत्पन्न भई ओर इधर उधर फिरे अथवा अचल अष्ठीला ( गोल- 
चाषाण ) के समान कठिन ऊपरका भाग कुछ लम्बा होय और आडी कुछ ऊंची 
होय और बहदिमोर्ग कहिये अधोवायु, मल, मूत्र इनका अवरोध कहिये ( रुकना ) 
दो ऐसे गांठको वाताष्ठीला कहते हैं ॥ 


१ “ श्रमातुरेण पानीयं पीत्वा वेगविधारणम्‌ । धावतो वा पपिवेत्तायं भुतो वा विदाह्दि 
च ॥ तथा पयोऽम्बुपानाद्वा दुजेरा पछलेन वा । सा5ष्ठीळा नाम विख्याता गुर्वी कुक्षिभ्रितापि 
~ 
बा ? इति आत्रेयः। 


आषाटीक्ासमेल । ( १५३ ) 
प्रत्यष्टीलाके लक्षण | 
एतामेव रुजायुक्तां वातविण्यूजरोधिनीस्‌ । 
प्रत्यष्ठीछामिति वदेलठरे तियगुत्यिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वात्ताष्ठीला ही अत्यन्त पीडायुक्त वात गरज मळके रोध करनेवाली और जो उद्‌= 
रमें तिरछी प्रगट भई होय उसको मत्यट्टीला कहते हें ॥ 
मूत्रावरोधके लक्षण । 
मारुते विशुणे बस्तो मूत्र सम्यक््रवतते । 
विकारा विविधाश्चापि प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥ ७० ॥ 
बरती ( मृज़्स्थान ) में वायु अनुलोमगतिसे गमन करे तो मृञ् अच्छी रीति 
उतरे ऐसे प्रतिलोमक्षे गमन करे तो अनेक प्रकारके पथरी मूञ्रक्कच्छ्रादि विकार 
उत्पन्न होय ॥ 
कंपवायुके लक्षण । 
सर्वाङ्गक्म्पः शिरसो वायुवेपथु पंज्ञकः ॥ ७१ ॥ 
सब अंगोंको और मस्तकको जो कम्पावे उस वायुको वेपथु (कम्प) वायु कहते हैं॥ 
खल्लीके लक्षण । 
खल्ली तु पादजड्रोरूकरसूळावमोटिनी । 
ओर जो वायु पेर, जंघा, ऊरु ओर हाथके मूलमें कम्पन करे उसको खल्ली 
( मूलामना ) रोग कहते हैं ॥ 
ऊध्वेवातके लक्षण टीकाकारने लिखे हैं- 


अथः प्रातिहतो वायुः झेष्मणा मारुतेन च्‌। 
करोत्युद्वारबाहुल्यसरूध्ववातं प्रचक्षते ॥ ७२॥ 
कफवातकरके पीडित नीचेकी वायु डकार बहुत लावे उत वातको ऊ्ध्वे वात 
कहते हैं ॥ परन्तु टोडरानन्दने कुछ विलक्षण लिखा हे । यथा- 
भुक्ते$प्यथुक्ते सुते वा यस्योद्वारः प्रजायते । 
सततं घोषवांश्वाति दूर्धवातं तमादिशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
भोजन करनेके पीछे अथवा भोजनके पहिले अथवा सोनेके समयं डकार निरंतर 
आब्दवान्‌ आवे उसको ऊध्वेवात कहते हैं ॥ 


(१५७ ) माधवनिदान । 


- प्रलापके लक्षण । 
स्वहेठुळुपिताद्वाताद्संबद्धानिरथकम्‌ । 
वचन यन्नरो जूते स प्रलापः प्रकीर्तितः ॥ ७४॥ 
अपने हेतुआंसे कुपित भई जो वात सो असंबद्ध अथेरहित वाणी बोले 
अर्थात्‌ बकवाद्‌ करे अथवा बडबड शब्द करे उसको प्रलाप कहते हैं ॥ 
रसाज्ञानके लक्षण । 
भुजानस्य नरस्यान्नं मधुरप्रभृतीन्रसान्‌। 
रसज्ञां यन्न जानाति रसाज्ञान तदुच्यत ॥ ७५ ॥ 
जो मनुष्य भोजन करे उसकी जीभको मधुर ( मीठा ) खट्टा इत्यादिक रसोंका 
ज्ञान न होय उस रोगको रसाज्ञान कहते हैं ॥ 
अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थ कहते हैं-- 
स्थानानामजुरूपेश्च लिङ्गैः शेषान्विनिदिशेत्‌ । 
सवेंष्वेतेषु संस्‌ पित्ताद्येरूपठक्षयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्थान ओर नाम इनके अनुरूप कहिये तुल्य ऐसे लक्षणोंसे शेष वातव्याधि 
जाननी । स्थानानुरूप कहिये जैसे ङुक्षिशूल, नखमेद इत्यादिक । नामानुरूप 
कहिये जेसे झूलके कहनेसे कीलनिखातवत्‌ पीडा जाननी । उसी प्रकार तोदभेदा- 
दिक करके भी पीडा बिशेष जाननी चाहिये और पित्त, कफ, रुधिर इनके संस- 
गसे द्विदोषज व्याधि जाननी चाहिये ॥ 
साध्यासाध्य विचार । 
हनुस्तंभादिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः । 
कालेन पातित वान वा ॥ ७७॥ 
नरान्बळवतस्त्वेतान्साधयेन्निरुपद्रवान्‌ ॥ ७८॥ 
हनुस्तंभ, अदित, आक्षेप, पक्षाघात, अपतानक ये वातव्याधि बहुत दिनमें बडे 
परिश्रमसे धनी पुरुषोंके ही यत्नसाध्य होती हे. अथवा कभी साध्य नहीं होय परन्तु 
बलवान पुरुषके ये वातव्याधि नई प्रगट भई हो ओर उपद्रव रहित हों तो उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
लत वाइस गमूल्खारुच्य। \ माद 
सर्पदाहरुक्संगमूर्च्छारुच्यम्रिर्मादवेः । 
क्षीणमांसबलं वाता प्नन्ति पक्षवघादयः ॥ ७९॥ 


आषाटीकासमेत । (१९५ 9 


विसपेरोग, दाइ, ल, मलमूज्ञका निरोध, मूर्च्छा, अरुचि, मंदाशि इन लक्षण- 
युक्त जो ओर बलक्षीण होगया होय ऐसे पुरुषोक्षो पक्षवधादिक विकार मारक 
अथात्‌ प्राणके हरणकर्त्ता होते हैं ॥ 
असाध्य लक्षण । 
e © ° ~ O~ 
शून सुपतत्वच भ्न कम्पाष्मानानपा[डितस्‌ । 
रूजातिमन्तं च नरं वातव्याधिर्विनाजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
सूजनवाला, जिसकी त्वचा सोईंगई होय अथात्‌ जिसको स्पशे होनेका ज्ञान न 
होय, जिसकी हड्डी टूटगई होय, कम्प और अफरा इनसे अत्यन्त पीडित होय, रुजा 
और आति कहिये शूलयुक्त ऐसे मनुष्यको यह वातव्यायेरोग नाश करता हे ॥ 
अब पांच प्रकारकी प्रकृतिस्थ वांयुके लक्षण और कार्य कहते हैं--- 
अद ~ Q धु ~ टे 
व्याहतगतियस्य स्थानस्थः प्रकतां स्थितः । 
वायुः स्यात्सो$घिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ८9 ॥ 
जिस पुरुषकी वायु अव्याहतगति और अपने आश्रयसे रहनेवाली और प्रक्वाति- 
स्थित कहिये न वृद्ध क्षीण होय, वह पुरुष निरोगी होकर “ अधिकं समाः शतम्‌” 
कहिये एक सो वीस वर्ष और पांच दिन पर्यन्त जीवे ॥ 


CANN 


इति श्रीपंडितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
वातव्याधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


~ 
अथ वातरक्तानिदानस्‌ । 
EEDA CTI 
झांका-कयोंजी ! सुश्रुतने तो वातव्याधि अध्यायमें वातरक्त कहा है फिर माध- 
बने पृथक्‌ क्यों कहा हे ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक हे, परन्तु क्रियाविशेष ज्ञाप- 
नाथे माधवने अलग लिखा हे और इसी रीतिसे चरकमें भी वातव्याधि अध्यायके 


पीछे वातरक्ताघ्याय कहा हे ॥ 
ळवणाम्लक टुक्षारस्रिग्धोष्णाजीर्णभोजनेः। ङ्किन्नशुष्काम्बुजा- 
नूपमांसपिण्याकसूळकेः ॥१॥ कुलित्यम(षनिष्पावशाकादि- 
पठलेक्षभिः । दध्यारनाळसोवीरसूक्ततक्सुरासवैः॥ २ ॥ 
विरुद्वाध्यशानकोघदिवारवम्रप्रजागरेः। प्रायशः सुङुमाराणां 


९ १५६) माधवनिदान । 


मिथ्याहारविहारिणास्‌ ॥ ३॥ स्थूलानां सुखिनां चाथ वोत- 
रक्त प्रकुप्यति ॥४॥ 
नोन, खटाई, कडवी, खारी, चिकना, गरम, कच्चा ऐसे भोजनसे, सडे और 
सूखे ऐसे जलसंचारी जीवोके ओर जलके समीप रहनेवाले जीवोंके मांससे, पिण्याक 
( खल ), मूली, कुलथी, उडद्‌, निष्पाव ( सेम), शाक ( तरकारी ), पलल 
९ मांस ), इख, दही, कांजी, सोवीर मय, सूक्त ( सिरका आदि) छाछ, दारू, आसव 
९ मद्य विशेष ), विरुद्ध जैसे दूध, मछली, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन), 
कष, दिनमें निद्रा, रातमें जागना इन कारणोंसे विशेष करके सुकुमार पुरुषोंके और 
मिथ्या आहार विहार करनेवाले पुरुषोके ओर जो मोटा होय तथा सुखी होय ऐसे 
मनुष्योंके वातरक्त रोग होता है ॥ 
7 वातरक्तकी सम्प्राप्ति । 
हस्त्यश्ोट्ट्गच्छतश्चाश्चतश्च विदाह्यन्नं सविदाहाशनस्य । 
ऊत्स्न रक्त विदृहत्याशु तच्च खस्त दुष्ट पाढयार्‍यायत तु! 
तत्सएक्त वायुना दूष्तिन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तस्‌॥५॥ 
हाथी, घोडा, ऊंट इनपर बैठकर जानेसे ( यह वायुके बढनेका ओर विशेष करके 
रुधिरके उतरनेका कारण है ), बिदाइकारी अन्नके खानेवाले पुरुषके इसीसे दग्ध- 
रुधिरकी वृद्धि होती हे, गरमागरम अन्नके खानेवाले ऐसे पुरुषके सब शारीरके रुधिर 
दुष्ट होकर परोंमें इकट्ठा होय और वह दृष्ट वायुसे दूषित होकर मिले, इस रोगर्मे वायु 
प्रबल है, इसीसे इस रोगको वातरक्त कहते हैं॥ 
। वातरक्तका पूवरूप। 
्वेदोऽत्यर्थंन वा काष्ण्ये स्पशज्ञित्व॑ क्षतेऽतिरुक्‌ । सन्धि- 
शैथिल्यमालस्य सदनं पिटिकीहमः ॥ ६॥ जावुजहोरु- 
कटयसहरुतपादा ङ्गसान्धषु । गनरुताद्‌ः स्फुरण भदा गुरुत्व 
सुप्तिरेव च ॥ ७ hl कण्डूः सन्धिषु रुग्थूत्वा भूत्वा नश्यति 
चासकृत्‌ । वैवण्यं मण्डळोत्पत्तिर्वातासृकपूर्वलक्षणम्‌ ॥ ८॥ 
१ रुजस्तीत्राः सखन्तापाः इत्यादिना रक्तातस्य वातस्य लक्षणं वातव्याघावेवोक्तं 


ततश्च वातरक्तविधानं पुनरुक्तं दि स्यात्‌, नेवं वातरक्त दुष्टेन वातेन रकन च विरिष्टसम्परातिरं 
पविकारान्तरमबे । रक्तगतबांत तु वात एव दुष्टो रऊमदुष्टमेव गच्छतीति अदः । 


आषाटीकासमेत | (१५७ ) 


पसीने बहुत आवे अथवा नहीं आर्वे, शरीर काला होजाय, शारीरमे स्पशका 
ज्ञान जाता रहे ओर थोडीसी चोट लगनेसे पीडा अधिक होय, संधि ढीली होजायँ 
आलस्य आवे, रलानि हो, शरीरमें फुन्सी उठें, घोंट, जंघा, ऊरू, कमर, कन्धा, 
हाथ, पेर, सन्धि ओर अंगोंमें सूईके चुभानेकीसी पीडा होय, स्फुरण ( फ्रकना ), 
तोडनेकीसी पीडा, भारीपण, बधिरता ये लक्षण होते हें ओर संघियोंम खुजली 
चले ओर झूल होकर बारंबार नाझ होजाय, शारीरका विवरणे होजाय, रुषिरके 
चकत्ता देहमें पडजायेँ ये वातरक्तके पूर्वरूप होते हैं ॥ 
अब वातरक्तको अन्य दोषोंका संसर्ग होनेसे उसके लक्षण 
न्यारे न्यारे लिखते हैं- 
धिके ~ © > =~ > 
वाताधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फरणतोदनम्‌ । शोथश्च शोक्ष्यं 
कृष्णत्व झ्यावतावाद्वहानयः ॥ ९॥ धमन्यङ्कािसन्धानां 
~ ० पु ७ ~ Lal कप 3 ~ 
सङ्काचाऽङ्ग्रहाऽतरूक । शातद्वषाबुपशयरुतभवपथुसुत्तयः३ ० 
वाताधिक वातरक्तमें शूल, अंगांका फरकना, चोटनेकीसी पीडा ये अधिक होते 
हैं। सूजन, -रूखापना, नीलापना अथवा स्यामवर्णेता एवे वातरक्तके लक्षणोंकी 
वृद्धि होय ओर क्षणभरमें हास ( कम ) हो, धमनी और अंगुलियोकी संवियांमें 
संकोच, शरीर जकडबंध होय, अत्यंत पीडा होय, सदी बुरी लगे ओर झीतके 
सेवन करनेसे दःख होय, स्तम्भ होय, कम्प और शून्यता हो ये लक्षण होते हैं ॥ 
रक्ताधिकके लक्षण । 
SS 9 अमचिमायते 
रक्ते झोफोऽतिरूक्ङ्केदस्ताम्र ङि | 
~ ~ oe“ कण्ड््केद्समनि 
स्लिग्घरूक्षेः शमं नेति न्वतः ॥ ११ ॥ 
रक्ताधिक वातरक्तमें सूजन, अत्यन्त पीडा और उसमेसे तांबेके रंगका केद बहे, 
उस सूजनमें चिमचिम वेदना होय, खतिग्ध अथवा रूखे पदाथाँसे शांति न होय, 
उसमें खुजली और पानी निकले ॥ 
पित्ताधिकके लक्षण । 


'पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सतृट्‌ . 
स्पशांसहत्वं रुआगः शोफः पाको भरशोष्णता ॥ १२॥ 


पित्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह, इंद्रियोंको मोह, पसीना, मूच्छो, मस्त रहना, 
प्यास, स्प बुरा मालूम हो, पीडा, लाल रंग, सूजन, छोटे छोटे पीले फोडे,अत्यंत 
गरमी ये लक्षण होते हैं ॥ 


(१५८ ) माधवानिदान । 


कफाधिकके लक्षण । 
कफे स्तेमित्यगुरुतासुप्तिश्तिग्धत्वशीतताः । 
कण्डूमन्दा च र्ग्द्वन्द्र सवलिङ्ग च सङ्गरात्‌ ॥ १३ ॥ 
कफाधिक वातरक्तमें स्तेमित्य ( गीले कपडेसे आच्छादित समान ), भारीपणा 
शू्यता, चिकनापना, शीतलता, खुजली ओर मन्द पीडा ये लक्षण होते हैं । दो 
दोषोंके वातरत्तमें दो दोषोके लक्षण और तीनों दोषॉके वातरकमें तीनां दोषोंके 
लक्षण होते दें ॥ 
वैरोंमें वातरक्त हुआ होय उसकी उपेक्षा करनेसे हाथोंमें होय है 
जसका कहते है-- 
पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरापे । 
आखोर्विषमिव ऊुद्धं तदहदेहमनुप्पंति ॥ १४ ॥ 
वह वातरक्त पेरोंके मूलमें होकर कदाचित्‌ हाथोंमे भी होय है । सो आरु 
( मूसे ) के विष सदृश सर्व देहमें मन्द मन्द फेल जाय, यह वातरक्त चरकने दो 


प्रकारका कहा है एक उत्तान दूसरा गम्भीर, त्वचा ओर मांस इनमें होय सो उत्तान 
ओर गम्भीर इसकी अपेक्षा भीतरी होय हे ॥ 


असाध्य लक्षण । 


आजानुरुफुटितं यञ्च प्रभिन्नं प्रखुतं च यत्‌। 

उपद्रवेयंच जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः । 

वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितस्‌ ॥ १५॥ 

आजानु ( जंधाके नीचेको भाग ) पर्यन्त गया भया वातरक्त असाध्य ह, 

जिसकी त्वचा फटगइई हाय, 1चरगया हाय आर जा सावयुक्त हाय एसा वातरक्त 
प्राणमांसक्षयादिक उपद्रवयुक्त होय, आदिशब्द्से जो आगे ( श्रम अरोचक श्वास ) 
इत्यादक कहग वे भा लक्षण हाय सा भा असाध्य ह 1 वातरक्त प्रगट भये व्ष 
दन व्यतीत हांगया हाय सा याप्य हाय ह. वष [दनक पाहल साध्य होय हे परतु 
उसम स्फुटतांद्‌ लक्षण न होय ता साघ्य ६॥ 


उपद्रव । 
अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथजिरोग्रहाः | 
मूच्छातिमद्रुक्तष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः॥ १६॥ 


आषाटीकासमेत । ( १५९ ) 


हिक्कापाडुल्यवीसपंपाकतोद्अमक्छमाः ॥ १७॥ 
अड्गुलावक्रतास्फांटदाहममगहाबुंदाः । 
. एतरूपद्र्ववज्य माहनकन चाप यत्‌ ॥ १८ ॥ 
निद्रानाश, अरुचि, श्वास, मांसका सडना, मस्तकका जकडना, मूच्छा, अत्यन्त 
पीडा, प्यास, ज्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पांगुलापना, विसपरोग, पकना, नोचने- 
कीसी पीडा, भ्रम, अनायास श्रम, उंगली टेढी होजाय, फोडा, दाह, मर्मस्थानोंमे 
पीडा, अबुद ( गांठ ) हो इन उपद्रवयुक्त वातरक्तवाला रोगी असाध्य हे अथवा 
एक मोहयुक्तही होय तो भी असाध्य जानना ॥ 
साध्यासाव्यविचार । 


“अङ्कत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवस्‌ । 
एकदांपाचुग साध्य नव याप्य [द्व्दाषजस्‌ ॥ 
निदाषजमसाध्य स्याद्यस्य च स्युरूपद्रवाः ॥ 
जिस वातरक्तम सव उपद्रव हवि नहा वह याप्य ह आर ।नरूपद्रव साध्य, जो 
एक दोषका होय वह साच्य हे ओर द्विदोषज याप्य ओर त्रिदोषज तथा उपद्रव 
युक्त होय तो वातरक्त असाध्य हे । यह लोक क्षपक हे माधवका नहीं ह ॥ ” 


CANA 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथचोधिनीमाथुरीभाषार्टीकायां 
वातरक्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथोरुस्तंभनिदानस्‌ । 
—P0© IED ९) 

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धेनिषेवितेः । जीर्णाजीणे तथा- 
याससंक्रोधस्वप्रजागरेः ॥ १॥ सेष्ममेदःपवनः साममत्यर्थ- 
संचितम्‌ । अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः छेष्मणा स्तिमितेन च । तदा 
स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धो झीतावचेतनो ॥ ३॥ परकीयाविव 
गुरू स्यातामतिभृशव्यथो । ध्यानाङ्गमद्‌स्तेमित्यतंद्राच्छ- 
दरूचिज्वरेः॥ ४ ॥ संयुतो पादसद्नङ्कच्छोद्वरणसुप्तिभिः। 
तमूरुस्तंभमित्याइराढयवातमथापरे ॥ ५ ॥ 


(१६० ) जाधवनिदान । 


शीतल, गरम, पतले, शुष्क, भारी, चिकने ऐसे परस्पर विरुद्ध भोजनसे जीणे, 
अजीणे उसी प्रकार देड कंसरतके करनेसे, चित्तके क्षोभसे, दिनमं सोनेसे, रात्रिम 
जागना इन कारणोंसे कफ मेदयुक्त अत्यन्त सञ्चित भया आमयुक्त वात इतर दोषों 
पित्तको आच्छादित कर ऊरुओंमें आयकर प्राप्त होय ओर ऊरुआकि 
झडोंको आद्रे कफसे परिपूर्ण करे, तब उनके ऊरु स्तंभित हों ( जकड जायँ ) और 
झीतल तथा निर्जीव हो जायँ - और दूसरे पुरुषके ऊरुके समान उछरके चलना 
इस विषयमे असमर्थ होय ओर भारी, अत्यन्त पीडायुक्त हाय, चिन्ता, अंगोंका 
गोडना, आद्रता ( गीला ), तन्द्रा, वमन, अरुचि और ज्वरसहित मनुष्यको दोनों 
ऊरु जकड जायँ, बडे कष्टसे चले ओर झून्यता होय इस रोगको ऊरुस्तम्भ कहते हैं 
और कोई आढचवात कहते हैं ॥ | 
ऊरुस्तंभका पूर्वरूप । 


प्रायूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
लोमइषाँऽरुचिश्छदिजिङ्कोबाँः सदनं तथा ॥ ६ ॥ 
निद्रा बहुत आवे, अत्यन्त चिन्ता, मन्दता, ज्वर, रोमांच, अरुचि, वमन, जंघा 
ऊरु इनमें पीडा होय, यह ऊरुस्तम्भके पूर्वरूप होते हैं ॥ 
ऊरुस्तम्भके लक्षण । 
र्य स्यात्त्रेहनात्पुनः । पादयोः सदनं 
* कृच्छादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ जङ्घोरुछानिरत्यर्थ शश्व- 
दानाहवेदना । पादं च व्यथतेऽत्यर्थं शीतस्पश न वेत्ति 
च ॥ ८॥ संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनीश्वरः । 
अन्यस्येव हि संभग्रावूरू पादो च मन्यते ॥ ९ ॥ 
पराका सोना, संकोच होना इत्यादिक वातरोगके समान चिह्न मिलनेसे उस 
मनुष्यको वातरोगकी शंका होय, तब मनुष्य तेलादिक स्नेहन चिकित्सा करे तो 
उसके दूना रोग बढे, पीडा होय तथा पेर सोय जावे तथा बडे कष्टसे पैर उठाया 
घरा जाय, जंघा ओर उरुओंमें अधिक पीडा होय और निरन्तर दाह तथा 
वेदना होय, पेरोंमें व्यया होय, शीतल पदार्थका स्पश मालूम न होय पेरके उठानेमें 
रगडनेमें अथवा चळनेमें अथवा हिलानेमें असमर्थ होय, पैर और ऊरु ये टूटेसे तथा 
अन्य मनुष्यकेसे मालूम हों ये लक्षण ऊरुस्तम्मके हैं । व्याधिके स्वभावसे यह 
ऊरुस्तम्भ त्रिदोषका एक ही हे, वातादि भेदोंसे अनेक प्रकारका नहीं है ॥ 


साषाटीकासमेत । ९१६१) 


असांच्यलक्षण | 
यदा दाहात्तितोदातों वेपनः पुरुषो अवेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साथयेद्न्यथा नवस्‌ ॥ १०॥ 
जिस समय पुरुष दाह, शूल और तोद ( नोचनेकीसी पीडा) इनसे पीडित 


होकर कंपयुक्त होय उस समय वह ऊरुस्तंभरोग उसका नाश करे है ओर ये लक्षण 
~ च र 
न होय और रोग नया होय तो यह रोग साध्य है ॥ 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाघवार्थवोधिनीमाथु रीभाषाटी कायासू 
ऊरुस्तम्भनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथामवातनिदानस्‌ । 
— ~ IEE —— 

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दा्नेनि्चङस्य च । ह्लिग्धं थुक्तवतो 

झ्न्न व्यायाम ङुवतरतथा ॥ ग ॥ वाडुना मारता द्यांमः 

खेष्मस्थानं प्रधावति । तेनात्यरथ विदुग्धोऽसौ धमनीः प्रति- 

पद्यते ॥ २॥ वातपित्तकफेश्वूयों दूषितः सोऽन्नजो रसः । 

खरोतांस्यभिर्पन्द्यति नानावणोंऽतिपिच्छिलः ॥ हे ॥ जन- 

यत्याझु दौर्बल्यं गोरं द्यस्य च। व्याधीनामाश्रयो ह्येष 

आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥ युगपत्ङुपितावेतो तरिकृसन्धि- 
प्रवेशकौ । स्तब्धं च कुर्वतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ < ॥ ` 
बिरुद्ध आहार ( क्षीर-मत्स्यादि ) और विरुद्ध विहार करनेवाले मनुष्यकी, मन्द 
अग्निवालेकी, जो दंडकसरत न करे ओर चिकना अम्ल खायकर दण्डकसरत करने- 
वाले ऐसे पुरुषकी आम वायुसे प्रेरित होकर कफके आमाशयादे स्थानके प्रति 
जायकर (प्राप्त होय) और उस कफसे अत्यन्त दूषित होकर वही आम घमनीनाडि- 
योम प्राप्त होकर भीतर वह अन्नका रस ( आम ) वात और कफपित्तसे दूषित 
होकर नाडियोंके छिद्रोमें भरजाय, वह अनेक. प्रकारके रंगका अतिगाढा होय है 
और शीघ्र हुबंलताको तथा हृदयको भारी करता हे । व्याधिके उत्पन्न करनेका 
( आश्रय ) स्थान है अथोत्‌ पायः रोग आमाशयके विकृत होनेपरही होता है ॥ 
इस अत्यन्त भयंकर रोगकी आमसंज्ञा कही हे । पीछे यह वात कफ एक ही कालमे 


७ 


( १६२ ) माधवनिदान । 
कुपित होकर िकसंघियांमे जायके प्रवेश करे तब देह जकडीसी हो जाय, इस 
रोगको आमवात कहते हैं ॥ 


आमवातके सामान्य लक्षण । 
अङ्गमदोंऽरुचिस्तृष्णा आरस्यं गोरवं ज्व्रः। 
अपाकः झूनताऽङ्गानामामवातः स उच्यत ॥ ६ ॥ 


अंगोंका टूटना, अरुचि, प्यास, आलस्य, भारीपना, ज्वर, अन्नका न पचना 
ओर देहमें सूजनसी हो जाय, इस रोगको आमवात कहते हैं ॥ 


जब आमवात अत्यन्त बढगया होय उसके लक्षण कहते हैं- 


स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । हस्तपादाशिरो- 

गुल्फत्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ ७॥ करोति सरुजं शोथं यत्र 

दोषः प्रपद्यते । स देशो रुजतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिक 

॥ ८ ॥ जनयेत्सोऽय्निदोर्बल्यं प्रसेकारूचिगोरवम्‌ । उत्साह 

हानि वैरस्यं दाहं च बहुसूजतास्‌ ॥ ९॥ कुक्षौ कठिनतां 

डूल तथा निद्राविपययस्‌ । तृट्छदिश्रिमसू्च्छाश्च दद्य 

विद्धिबन्धताम्‌ ॥ १० ॥ जाडयान्त्रकूजमानाहं कष्टां्चा- 

न्याचुपद्रवान्‌ ॥ 99 ॥ 

यह आमवात जिस समय बढे उस समय रोगोंमें कष्टकत्ती होता हे अर्थात्‌ सब 
रोगांसे बढकर कष्टदायक हे । हाथ, पेर, मस्तक, घोट, त्रिकस्थान, जानु, जंघा 
इनकी सन्धियोंमें पीडायुक्त सूजन करे और जिस ठिकाने आम जाय उसी ठिकाने 
बीछूके डंक मारनेकीसी पीडा करे, यह रोग मंदाग्नि, सुखसे पानीका गिरना, अरुचि, 
देह भारी, उत्साहका नाश, मुखमें बिरसता, दाह, बहुत मूजके उतरना, कूखमें 
कठिनता, झूल, दिनर्म निद्रा आवे, रातिमें जाग, प्यास, वमन, श्रम, मूच्छ, हृदयमें 
दुःख, मलका अवरोध, जडता ( काम करनेकी शाक्तिसे रहित ) आंतांका गूंजना, 
अफरा तथा अत्यन्त उपद्रव कहिये बातव्याधिमें कहे कलायखंजादिकाको करे ॥ 


१ अविपकरस प क॑ दुर्गन्धं ब्पिच्छिलम्‌ । सद्नं सबैगात्राणामाम इत्यभिधीयते आम- 
अन्नरसं केचित्केित्तं मळखभ्चयम्‌ । प्रथमां दोषदुष्टिं वा केचिदामं प्रचक्षते ॥ आद्दारस्य रख 
शेषो. यो न पक्वोऽप्निछाघवात्‌ । स मूं सवैरोगाणामाम दृत्यभिधीयते ॥ 


आषाटीकासमेल 1 ९१६३) 
आमवातका विशेष लक्षण । 
पित्तात्सदाहरागं च सशूल पवनातुगम्‌ । 
स्तैमित्यं गुरु कण्डूकं कफजुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पित्तसे जो आमवात होय उसमें दाह और लाल रंग होय हे। वादीके आगर 
वातमें शूल होय है। कफसम्वन्धी आमवातमें देहमें आद्रता ( गीला ) और भारीपन 
ततथा खुजली चले हे ॥ 
साध्यासाष्यविचार | 
एकृदोषाुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
सर्वदेहचरः शोथः स कच्छः सान्निपातिकः ॥ १३ ॥ 
एक दोषका आमवातरोग साध्य है, दो दोषांका याप्य है और सवेदेह विचरने- 
वाळी सूजन अथवा ब्रिदोषसे प्रगट आमवात्तरोग कष्टसाध्य जानना ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरमणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायास्‌ 
आमवातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


Lam 
अथ झअूलानदानस । 
hae ज्य ऱ्य > कर 
दाषः प्रथक्समर्तामद्न्द्र शूळाऽध्धा भवत्‌ । 
सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥ 
वात, पित्त, कफ इनसे तीन प्रकारका, एक सन्निपातसे, एक आमसे और तीन 
इन्द्रज ऐसे सब मिलकर आठ प्रकारका झूलरोग हे । इन सब झूर्लोमें बादीका झूल 
अबल है। ज्वरके समान झूळरोगकी प्रथम उत्पात्ति हारीतमें कही हे, सो इस प्रकार- 
कामदेवके नाश करनेके अर्थ शिवने क्ोधसे त्रिझूलको फेंका, उस त्रिशूलको अपने 
सन्मुख आता हुआ देख कामदेव भयभीत होकर विष्णु भगवानके देहमें प्रबेश 
करगया । तदनन्तर वह त्रिशूल विष्णुकी हुकारसे मूच्छित होकर गिरा तो पृथ्वीम 
झूल इस नामसे प्रासेद्ध भया। तबसे वह झूल पञ्चभूतात्मकदेइधारी मनुष्योंको पीडा 
करने लगा । इस प्रकार इसकी उत्पत्ति है । शिवके त्रिशूले उत्पन्न भया तथा 
झूलके घावके समान पीडा करे हे इसीसे इसको झूल कहते हें ॥ 


१ अनंगनाशाय हरात्निशूळं मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च । तमापतन्तं सहसा निरीक्ष्य भया- 
दितो विष्णुतलुं प्रविष्टः ॥ स विष्णुइंकारविमोद्वितात्मा पपात भूमौ प्रथितः स शूल: । स पश्व 
भूतानुगतः शरीरं प्रदूषयत्यस्य हि पूर्व्ष्टिः ॥ 


(१६४ ) माधवनिदान 1 
वातशूलके कारण और लक्षण | 


व्यायामयानाद्तिमेथुनाच प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌। 
कळायसुद्ाढाककारदूषाद्त्यथरूक्षाध्यशनाभघात्ात्‌ ॥ २ ॥ 
कृषायतिक्तादिविरूढजान्नविरूद्ववर्लूरकशुष्कशाकात्‌ । 
विट्‌शुऋसूत्रानिलवेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाषात्‌॥ है ॥ 
वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि झूळं टत्पाश्वपृष्ठत्रिकबस्तिदेशे । 
जीणे प्रदोषे च घनागमे च झीते च कोपं समुपेति गाठस्‌ ॥ ४॥ 
सुहुर्सुहुथोपदामप्रकोपो विण्घूजसंस्तम्भनतोदमेंदेः । 
संस्वेदनाभ्यजनमर्दनाचेः क्षिग्थोणणभोज्येश्च शमं प्रयाति॥ ५ ॥ 
देडकसरत, बहुत चलना, आतिमेथुन, अत्यन्त जागना, बहुत शीतरू जल 
पीना, मटर, मूंग, अरहर, कोदों अत्यन्त रूखे पदार्थके सेवनसे और अध्यशन 
( भोजनके ऊपर भोजन ), लकडी आदिके लगनेसे, कसेली, कडवी, भीगा अन्न 
जिसमें अंकुर निकस आये हो, विरुद्ध क्षीर-मछली आदि, सूखा मांस, सूखा 
शाक ( कचरिया आदे) इनके सेवन करनेसे, मल, मूत्र, डुक और अधोवायु 
इनके वेगको रोकनेसे, शोकसे, उपवास (ब्रत ) के करनेसे, अत्यन्त हँसनेसे, बहुत 
बोलनेसे कोपको प्राप्त भई जो वात सो बढकर हृदय पसवाडा पीठ त्रिकस्थान और 
मूत्जस्थानमें शूलको करे और वह भोजन पचनेके पीछे प्रदोषकालमे, वर्षाकालमें, 
झीतकालमें इन दिनोंमें शूल अत्यन्त कोप करे और बारंबार कोप होय, मळ 
मूत्रका अवरोध, पीडा ओर भेद ये लक्षण वातझूलके हैं तथा स्वेदन और अभ्यं- 
जन तथा मदेन इत्यादिकस और चिकने गरम अन्नसे यह झूल शांत द्दोता हे॥ 
पित्तशूलके कारण और लक्षण | र 


क्षारातितीक्षणोष्णविदाहितेलनिष्पावपिण्याककुलित्ययूषेः । 
कट्वम्लसोवीरसुराविकारेः कोधानलायासरविप्रतापेः ॥ ६ ॥ 
आम्यातियोगादशनेिंदग्धेः पित्त प्रकृप्पाश करोति शूलम्‌ 
तृण्मोहदाहातिकरं हि नाभ्यां संस्वेद्सूच्छांश्रमशोषथुक्तम्‌ ॥७॥ 
मध्यंदिने कुप्यति चाघरात्रे विदाहकाले जळदात्यये च ॥ 


जीते तु शीतिः सस॒पेति शान्ति सुस्वादुशीतेरपि भोजनेश्व ॥८॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १६५ ) 


यवक्षार आदि खार, मिर्च आदि तीखी और गरम, विदाइकारक, बांस और 
करील आदि, तेल, सिंबी, खल, ङुलथी, यूष, कडुआ, खट्टा, सोंवीर ( कांजी ) 
सुराविकार ( मद्यविरेष ), कोधसे, अग्निक समीप रहना, परिश्रम, सूर्यकी तीहछ 
घूपमें डोळना, अतिमेथुन करना, विदाहकारक अन्न आदे इन कारणोंसे पित्त 
कुपित होकर नाभिस्यानमें झूल उत्पन्न करता. हे । वह झूल तृषा, मोह, दाह, पीडा 
इनको करे ओर पसीना, मूर्च्छा, श्रम, शोष इनको करे, डपहरके समय, मध्यराजेर्म, 
अन्नके बिदाइकालमं, झारत्कालमें झूल आविक होय । शीतकालमें शीतल .पदाथेले 
ओर अत्यन्त मधुर मीठे शीतल अन्नसे यह झूल शांत होता हे ॥ 

कफझूलके कारण और लक्षण | 


आबूपवारिजकिलाटपयोविकारेमासेक्षुपिष्टङ्कशरातिङशष्छु- 

लाभः । अन्यवलासतजनकरांप इंताभश्च छुष्मा प्रकापश्ुपः 

गस्य करोति शूलम्‌ ॥ ९ ॥ हछासकाससदनारुचिसंप्रसेके- 

रामाशय स्तमितकोष्टशिरांगुरुत्वः । सुक्त सद्व [ह रूज 

कुरुतंऽतमात्र सूयादयं च शिशिरे कुसुमागमं च ॥ ३० ॥ 

जलके समीप रहनेवाले पक्षियाँका मांस, मछली आदिका माँस, दही वृत 
मक्खन आदि दूधके विकार, मांस, ईखका रस, पिसा अन्न उडद्की पिटी वगे= 
रह, खिचडी, तिल, पूरी, कचौडी आदि और कफकारकपदाथ खानेसे कफ 
कुपित होकर आमाशयमें शूलरोगको प्रगट करे । उसमें सूखी रद्द, खांसी, ग्लानि, 
अराचे, मुखसे लार गिरे, बद्धकोष्ठता, मस्तक भारी हो ये लक्षण होयँ । भोजन 
करते समय पीडा होय, सूयोंदयके समय, शिशिरऋतुमें और बसन्तकालमें 
झूल बहुत होय ॥ 

सन्निपातशूलके लक्षण | 
सवषु दाषषु च सवाङङ्ग विद्याद्गषक्‌ सवभव [ह शूरस्‌ | 
सुकष्टमेनं विषवज़कल्पं विवजनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११ ॥ 

सम्पूर्ण दोषोंके काप होनेमे वात पित्त कफ तीनों झूलके लक्षण होते हैं उसीको 
सन्निपातका शूल कहते हैं । यह बडा ढुःखदायक हे, विष ओर वज्के तुल्य हे, 
इसको विद्वान्‌ असाध्य कहते हैं ॥ 

आमशझूलके लक्षण | 
आटोपटछासवमीगुरूत्वस्तेमित्यमानाहकफप्रसेकेः । 
कफस्य छिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्गवं शूलसुदाह्रन्ति ॥ १२ ॥ 


(१६६) माधवनिदान ! 


पेटमें खुडशुडाहट होय, उवकाइयोंका आना, रद, देह भारी, मन्दता, अफरा, 
सुखसे कफका स्राव इन लक्षणोंस तथा कफझूल लक्षणोके समान ऐसे झूलको 
आमझूल कहते हैं ॥ 
दंद्जयूलोंके लक्षण । 
बस्तौ डृत्कण्ठपाेणु स शूरः कफवातिकः। कुक्षो इन्नाभि- 
पार्चेषु स शूलः कफपेत्तिकः ॥ १३ ॥ दाहज्वरकरो घोरो 
बिज्ञेयो वातपेत्तिकः । एकदोपोत्थितः साध्यः इच्छ्रसाध्यो 
द्विदोषजः ॥ सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्वः॥ १४॥ 
वस्ति ( मूत्रस्थान ), हृदय, कण्ठ, पसवाडे इन ठिकाने शूल होय वह ( कफ- 
वातिक ) जानना. कूख हृदय नाभि ओर पसवाडे इनमें कफपित्तका शूल होय हे, 
दाहज्वर करनेवाला ऐसा भयंकर झूल होय वह वातापित्तका जानना । एक दोषका 
झूलरोग साध्य हे, दो दोषोंका कृच्छ्साध्य और तीनों दोषोंका भयंकर और बहुत 
उपद्रवयुक्त होय वह झूल असाध्य जानना ॥ 
्रन्थांतरोक्तशूलके स्थान । 
वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदान्ति नाभ्याम्‌ । 
छत्पाश्वकुक्षों कफसनिविष्ट सवषु देशेषु च सन्नियातात्‌ ॥ १ ॥ 
वातका शूल बस्तिमें होता है, पित्तका नाभिमें, कफका हृदय पसवाडा कोखमें, 
सन्निपातका सब जगह होता 
झूलक उपद्रव । 


वेदना च तृषा सूच्छा आनाहा गारवारूचा । 


कासतश्चासो च हिक्का च शूलस्यांपद्रवाः स्मृताः ॥ २॥ 
वेदना, तृषा, मूच्छ, अफरा, गुरुता, अरुचि, काप, श्वास और हिचकी ये 
उपद्रव जानने ॥ 
परिणामञूलनिदान | 
स्वैनिदाने प्रकापंता वायुः सान्नाहंतरुतथा । कफापत्त समा- 
वृत्य शूळकारा भवेद्वा ॥ १९ ॥ भुक्ते जयाते यच्छूठ 
तदेव परिणामजम्‌ । तस्य लश्णमप्येतत्समासेनाभिधीयते)६॥ 
अपने रोक्ष आदि कारणासे वायु कुपित होकर कफपित्तके समीप जाय उसको 
आवृत कर बळी होकर झुलको उत्पन्न करे, आहार पचनेके समय जो झूल होय 
उसको परिणामझूल कहते हैं; उसके लक्षण सक्षेपसे कहता हूँ ॥ 


( १६७ ) 


अपाटीकासमेल । 
वातिक परिणाबशूलके लक्षण । 
आध्मानाटोपविण्शूत्रनिबन्धारतिवेपनेः । 
ल्लिग्धोष्णोपडामप्रायं वातिकं तद्दे द्विष ॥ १७॥ 
पेटका फूलना तथा पेटमें गुडगुडझब्द, मल्मूत्रका अवरोध, अराति ( मनका 
न लगना ), कम्प ये लक्षण हों ओर चिकना, गरम पदार्थसे शांत होय ऐसे 


झूलको वातिक कहते हैं ॥ 
पैत्तिक परिणामशलके लक्षण । 
तृष्णादाहारतिस्वेदकटम्लल्वणोत्तरस्‌ । 
शूलं शीतशमप्रायं पेत्तिकं लक्षयेद्‌ बुधः ॥ 9८॥ 
प्यास, दाह, चित्तका न लगना, पसीना ये लक्षण होय । तीखा, खट्टा, नोनका 
ऐसे पदार्थ खानेसे बढनेवाला और शीतल पदार्थके सेवनसे शांत होय ऐसा शूल 


पित्तका जानना ॥ 
छैष्मिक पारिणामशूलके लक्षण । 
छर्दिहछाससंमोहुस्वर्परुग्दीषंसन्तति । 
कृट्तिक्तोपान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 
वमन, अफरा और संमोह ( इंद्रिय और मनको मोह ) ये लक्षण जिसमें बहुत 
हो, पीडा थोडी होय, शूल बहुत दिन रहे, कडवे ओर तीखे : पदार्थसे शांत होय 


उस लको कफात्मक जानना ॥ 
| द्विदोषज और त्रिदोषजके लक्षण । 
| संसृष्टलक्षणं यचच द्विदोष॑ परिकल्पयेत्‌ । 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम्‌ ॥ २० ॥ 
जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिले हों उसको दंदज कहते हें ओर तीन दोषां 
लक्षणोसे त्रिदोषज जानना । मांत बल और अग्नि ये जिसके क्षीण होगये हां ऐ 
झूलरोग असाध्य जानना ॥ 
अन्नके उपद्र्वसे प्रगट झूलके लक्षण । 
जीणें जीयत्यजीणें वा यच्छूलमुपजायते । 


पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ॥ 
न शमं याति नियमात्सोऽन्नद्व उदाहतः ॥ २१ ॥ 


( १६८ माधवनिदान । 


अन्न पचगया होय अथवा पचरहा हो अथवा. अजीर्ण हो अर्थात्‌ सर्वदा जो 
शूल प्रगट होय यह पथ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन करनेसे किंवा न 
करनेसे नियमसे शांत नहीं होय, उसको अन्नद्रवशूल कहते हैं, यह शूल त्रिदोष विळू- 
तिसे एक प्रकारका है, परन्तु असाध्य नहीं है, क्योंकि इसकी चिकित्सा कही हे ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरी माषादी का यां 
परिणामझूलानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथोदावतेनिदानस्‌ । 


— oto 


उदावर्तके कारण । 
वातविण्मूजरजम्भास्क्षवोद्वारवमीन्द्रियेः । 
्षु्तृष्णोच्छासनिद्राणां धृत्योदावत्तसंभवः ॥ १ ॥ 
अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, जम्भाई, अश्रुपात, छींक, डकार, वमन, शुक्र, अख, प्यास, 
श्वास और निद्रा इन तेरह वेगोंके रोकनेसे उदावत्तरोग उत्पन्न होता है । तेरहके 
नियमके करनेसे यह प्रयोजन है कि, क्रोध, लोभ, मन इत्यादि वेगोके धारण 
करनेसे रोग उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि, इनके रोकनेसे तो स्वस्थता. प्राप्त होती 
। सब उदावतोंमें मुख्य कारणं वायु हे । उदावत्तंकी निरुक्ति इस प्रकार है- 
“ उद्भूतेन वेगविधारणेन आवृतस्य वायोरावतनसुदावर्तः ? ॥ 
तेरह उदावत्तोंके लक्षण क्रमसे कहते हैं- 
वातमूजपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं इमो रुजः । 
जठर वातजाश्चान्य रोगाः स्युवातानग्रहात्‌ ॥ २॥ 
अधोवायुके रोकनेसे अधोवायु, मल, मूत्र ये वन्ध हो जाय, पेट फूल जावे, 
अनायासश्रम और पेटमें बादीसे पीडा होय तथा और वातकृत तोद ( झूलादि- 
, पीडा ) होय ॥ 
आटोपशूलों परिकर्तिका च संगः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः । 
पुरीषमास्यादथ वा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ डे ॥ 
मलके वेग रोकनेसे पेटमें गुडगुडाहट होय, झूल हो, गुदामं कतरनेकीसी पीडा 
होय, मल उतरे नहीं, डकार आवे, अथवा मल सुखके द्वारा निकले ॥ 


आषाटीकासमेत्त । (१६९) 


व्रितमेइनयोः शूलं मूजकृच्छं शिरोरुजा । 
विनामो वंक्षणानाहः स्याछिङ्गं ग्रूञनिग्रहे ॥ 8 ॥ 
ून्नके वेग रोकनेसे बस्ति ( मूत्राशय ) ओर शिक्ष इंद्रिय इनमें पीडा होय; 
मूत्र कष्टसे उतरे, मस्तककी पीडासे शरीर सीधा होय नही, पेट्मं अफ़रा होय ॥ 
मन्यागस्तम्भरिरोविकारा जुभोपरोधात्पवनात्मकाः स्थुः । 
तथाऽक्षिनासावदनामयाञ्च भवान्ति तीज्राः सह कर्णरोगेः ॥ & ॥ 
जम्भाई आती हुईके रोकनेसे, मन्या कहिये नाडीके पीछेकी नस और गला 
इनका और वातजन्य विकार मस्तकमें होबँ, उसी प्रकार नेत्ररोग, नासारोग, सुख= 
रोग और कर्णेरोग ये तीव्र होते हैं ॥ 
आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्रातमसुखतो हि । 
शिरोयुरुत्वं नयनामयाश्च भवान्ति तीब्राः सह पीनसेन ॥ ६ ॥ 
आनन्द्से अथवा झोकसे प्रकट अश्रुपातका जो मनुष्य नहीँ त्याग करे उसके 
इतने रोग प्रगट होयँ-मस्तक भारी रहे, नेत्ररोग और पीनस ये प्रचल हाँ ॥ 
मन्यास्तम्भशिरःशूलमर्दितार्धावभेदकी । 
इगन्द्र्याणा च दाबल्य क्षवथाः स्याद्व्घारणात्‌ ॥ ७॥ 
मन्या ( नाडके पिछाडीकी नस ) का स्तम्भ कहिये जकड जाना, शिरमें झूलका 
चलना, आधा मुख टेडा हो जाय, अर्धागवात और सत इंद्रिय दुर्बल होजायें 
इतने रोग आती हुई छाक रोकनेसे होते हैं ॥ 
कण्ठास्यपुर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवाउप्रवृत्तिः । 
उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति चोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥ ८ ॥ 
आती हुईं डकारके वेग रोकनेसे वातजन्य इतने रोग होते हें-कण्ठ ओर सुख 
भारीसा मालूम होय, अत्यन्त नोचनेकीसी पीडा होय, अव्यक्त भाषण ( जो 
समझमें न आवे )॥ 
कण्डूकोठारूचिव्यङ्गशोफपाण्डामयज्वराः । 
कुष्ठछासवीसपाइ्छादेनिग्रहजा गदाः॥ ९॥ 
जो मनुष्य आतीहुई वमनके वेगको रोके उसके अंगोंमें खुजली चले, देहमें 
च॒कत्ते हो जायँ, अरुचि, सुखपर झांईसी पडे, सूजन, पांडुरोग, ज्वर, कुष्ठ, खाली 
रद्द, विसप ये होये ॥ 


( १७० ) माधवनिदान । 


सूञ्राशये वे गुदसुष्कयोश्व शोथो रुजा सूतरविनिग्रहश्च । 
शुक्ाइमरी तत्स्वणं भवेच्च ते ते विकारा विहते च झुक्रे।१०॥ 


मेथुन करते समय वीर्ये निकलनेको जो मनुष्य रोके अथवा ओर प्रकारसे शुक्रके 
वेगको रोके उसके मूजाशयमें सूजन होय तथा गुदामे ओर अंडकोशोंमें पीडा होय 


AN 


मूत्र बडे कष्टसे उतरे, शुक्राइमरी ( पथरीके निदानमें आगे कहेंगे सो ) होय, शुक्रका 
खाव होय, ऐसे अनेक प्रकारके रोग होयँ॥ 
तन्द्राङ्गमरदावरुचिः श्रमश्च क्षुधाभिषातात्कृश़ता च दृष्टेः। 
भूखके रोकनेसे ठन्द्रा, अंगोंका टूटना, अराचे, श्रम ओर हष्टिका मन्द्‌ होना ये 
रोग प्रगट होये । चकारसे कृशता ओर दुरवलता होय यह अन्य ग्रन्थसे जानना ॥ 


कण्ठास्यशोषः अवणावरोधस्तृषाभिषाताद्धदये व्यथा वे ॥११॥ 

प्यासक रोकनेसे कण्ठ और मुखका सूखना, कानोंसे मन्द सुनना और हृदयमें 
थोडा ये लक्षण होय ॥ 

आन्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथवापि गुल्मः । 

जो मनुष्य हारगया और वह श्वासको रोके उसके हृदयरोग, मोह और वाय- 
गोला इतने रोग होय ॥ 
जुम्भाङ्गमदाक्षिशिरोऽतिजाडयं निद्राभिषातादथ वापि तन्द्रा।१२॥ 

आतीहुई निद्राके रोकनेसे जम्भाई, अंगोंका ट॒टना, नेत्र और मस्तककी अत्यन्त 
जडता होना ओर तन्द्रा होय । इस प्रकार वेग रोकनेसे प्रगट रोगोंको कहे ॥ 


अब खूक्षादिकारणोंसे कुपित वायुसे उत्पन्न होनेवाले उदावत्ते रोगोंको कहते हें- 


वायुः कोष्ठाचुगो रूक्षकषायकट॒तिक्तकेः। भोजनेः कुपित 
सद्य उदावर्ते करोतिः च ॥ १३॥ वातसूत्रपुरीषाश्रुकफमेदो- 
वहानि वे । स्रोतांस्युदावर्तयति पुरीषं चातिवर्त्तयेत्‌ ॥१४॥ 
ततो हृद्वस्तिशूलातों छासारतिपीडितः। वातमूत्रपुरीषाणि 
कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ १५ ॥ श्रासकासप्रतिञ्यायदाहमोह- 
तृषाज्वरान्‌ । वमिहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान्‌ ॥१६॥ 
बहूनन्यांश्च लभते विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ॥ १७ ॥ 


आषाटीकासमेत । ( १७१ ) 


रूखा, कसेला, तीखा और कड़वा ऐसे भोजन करनेसे कोष्ठगत वायु मळ, मूत्र, 
अश्वुपात, कफ ओर मेद इनके बहनेवाली नाडियोंके मागेको रोकदे, मलको 
खुखाय दे, तच रोगी हृदय मृत्रस्थानमें अलक होनेस विकल हो, सूखी रद्द, अस्व- 
स्थपना इनसे पीडित हो, मलमूत्र ओर वात ये कष्टसे उतरें ओर श्वास, खांसी, 
पीनस, दाह, मोह, प्यास, ज्वर, वमन, हिचकी, मस्तकरोग, मनकी भ्रांति, मन्द सुने 
तथा वातकोपसे और भी बहुतसे विकार होये ॥ 


आनाहरोगनिदान । 


आम शक्भद्वा निचितं क्रमेण भूयां विबद्ध विगुणा[नलन । 
प्रवतेमान न यथास्वमंन विकारमानाहसुदाहरान्त ॥ 31 
तास्मन्भवत्यामससुद्धवे तु तष्णाप्रातञ्यायाशरावदाहाः ! 
आमाशय शूलमथां गुरुत्व हत्स्तभ उद्गारावंचातन च ॥ २ ॥ 
स्तभः कटापृष्ठपुरापसूज शूळुऽथ सूच्छा शङ्कतञ्च छांदः । 
धाश्च पक्काशयजे भवान्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि॥३॥ 
आम अथवा पुरीष क्रमसे संचित हो विगुण वायुसे बारंबार विवद्ध होकर अपने 
मागसे अच्छी रीतिसे प्रवृत्त होय नहीं, इस विकारको आनाह कहते हैं । आमसे 
प्रगट अनाहरोगसे प्यास, पीनस, मस्तकमें दाह, आमाझायमें झूल, देहमें भारीपना, 
हृदयका जकड जाना, झूल, मूर्च्छा, डकार, कमर, पीठ, मल, मूत्र इनका रुकना, 
झुल, मूच्छ और विष्ठा मिलीहुई रह और श्वास ये लक्षण होये । पकाशयम आनाह 
रोग हानेसे अलसकरोगोक्त लक्षण ( आध्मानवातरोधादिक ) होते हैं ॥ 


असाध्य लक्षण | 


तृष्णादितं परिशिष्टं क्षीणं शूलेरुपद्रुतम्‌ । 
* शङ्कद्वमन्तं मतिमाचुदावतिनसुत्सृजेत्‌॥ ४ ॥ 
प्याससे पीडित, छेशयुक्त, क्षीण, शूलसे पीडित और मलको रद्द करनेवाला ऐसे 
उदावत्तरोगीको वेद्य त्याग दे ॥ 


इाते श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थब्रोधिनीमाथुरीभाषा- 
टीकायांसुदावत्तोनेदानं समाप्तम्‌ ॥ 


( १७२ ) माधवनिदान । 
अथ गुल्मनिदानस्‌। 


-ण"<५<८७७ळळ$/०--- 


दुष्टा वातादयो5त्यथ मिथ्याहारविहारतः । 
कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तग्रन्थिरुपिणस्‌ ॥ 
तस्य पञ्चविधं स्थानं पाश्चेद्ज्ञाभिबस्तयः ॥ १ ॥ 
मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करनेसे अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष कोष्ठ 
( पेट ) में अंथिरूप (गांठ ) पांच प्रकारका गुल्मरोग उत्पन्न करे हैं । उस युल्मरोगके 
पांच स्थान हैं, दोनों पसवाडे, हृदय, नाभि और बस्ति ॥ 
गुल्मके सामान्यरूप । 
डन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः। 
वृत्तत्रयोपचयवान्स गुल्म इति कीतितः॥ २॥ . 
हृदय और नाभि तथा वस्ती ( मूत्रस्थान ) इनमें चलायमान अथवा निश्चल, 
गोळ कभी घटे कभी बढें ऐसी ग्रन्थि ( गांठ ) हो उसको गुल्मे ( गोला ) का रोग 
कहते दें । इस छोकमें नाभिशब्दसे बस्तीका ग्रहण करा हे ॥ 
गुल्मकी सम्प्राप्त । 
स व्यस्तेर्जायते दोषेः समस्तैरपि चोच्छितेः । 
पुरुषाणां तथा स्त्राणा ज्ञेया रक्तन चापरः ॥ ३े॥ 
कुपित भये दोषोंसे प्रथक्र २ तीन और सब दोष मिलकर एक ये चार प्रकारके 
गुल्म पुरुषोंके होते हैं ओर खतरियोंके रक्त ( रज ) के दोषसे एक प्रकारका गुल्म होय 
है, परन्तु प्रथम जो लिख आये हैं कि, गुल्मरोग पांच प्रकारका हे सो इसका निश्चय 
नहीं हे क्योंकि, रक्तगुल्म ख्तरिथोके होता दे, पुरुपॉके नहीं होता, धातुरूप रक्तज 
गुल्म जो है सो स्री पुरुष दोनोंके होता हे, यह क्षीरपाँणिका मत हे । पांच प्रका- 
रका गुल्म है इसपर बहुत झास्रार्थ और मतमतांतर हैं जिनको देखनेकी इच्छा हो 
सो म्रधुकोश ओर आतंकदपंण टीकामें देख लेवें॥ 
र गुल्मेक प्रूवरूप । 
उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धतृप्त्यक्षमतवान्त्रनिकूजनानि । 
आटोपमाध्मानमपक्तिराक्तिरासन्नगुर्मर्य वदन्ति चिह्नम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ सपिण्डितदोषो गुडकेन मीयत इति ुस्मः । २ क्षोरपाणि:-“' खोणामातेवजो गुल्मो न 


पुंसामुपजायते । अन्यस्त्वस्रृग्भवो गुहः खीणां पुंसां च जायते ॥?? 


आषाटीकासमेत । ( १७३) 


डकार बहुत आर्वे, मलका अवरोध होय, अन्नमें अचि होय, सामर्थ्यका नाझ 
होना, आंत बोले, पेटमें गुडगुड शब्द होय और अफरा होय, मंदाम्नि होना 
ये लक्षण होयँ तो जानना कि, भुम ( गोला ) रोग शीघ्र प्रगट होना चाहता है 
अथोत्‌ ये गुल्मके पूर्वरूपके लक्षण हैं ॥ 
गुल्मक साधारण लक्षण | 


अरुचिः कच्टविण्यूत्रं वातेनान्त्रविकूजनम्‌ । 
आनाहश्वोध्ववातत्वं सवंशुल्मेषु लक्षयेत्‌ ॥ & ॥ 

अरुचि, मल-मूत्र कष्टसे उतरें, वादीसे आंत बोले, पेट फूल आवे, ऊध्वेवात 
होय ये लक्षण सब गुर्मॉमें होते हैं । सब गुल्मरोगमें वात कारण है सो चरैक और 
सुश्रुते भी लिखा है ॥ 

वातगुल्मके कारण और लक्षण | 

रक्षान्नपानं विषमातिमातं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च lk 

झोकाभिषातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलशुल्महेतुः ॥ ६॥ 

यः स्थानसंस्थानरुजा विकल्पं विड्ातसङ्गं गलवक्रशोषस्‌ । 

श्यावारूणत्व शाशिरज्वर च डृत्कुक्षिपाश्वांसशिरोरूजं चृ ॥ ७॥ 

करोति जीणेऽप्यधिकं च कोपं भुक्ते सूदुत्वं ससुपेति पश्चात्‌। 

वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्ष कषायतिक्तं क॒ चोपडेते ॥ ८॥ 

रूखा, विषम और अतिमात्र ऐसे अन्नपान सेवन करनेसे, बलवान्‌ पुरुषसे 
लडना, मल मूत्र आदि वेगांके धारण करनेसे, शोक ओर अभिघात ( लकडी 
आदिकी चोट ) से, विरेचन आदिसे, मलका क्षय करना, उपवास ये सव वात- 
झुल्मके कारण हैं । जो गुल्म कभी नाभि, बस्ती; पसवाडेमें चला जाय तथा कभी 
लंबा कभी मोटा गोल अथवा छोटा होय, तथा उसमें पीडा कभी थोडी कभी 
बहुत होय, तोद भेद (सुई चुभानेकीसी पीडा) होय अथवा अनेक प्रकारकी 
पीडा होय, मलकी और अधोवायुकी अच्छी रीतिसे प्रबृत्ति होय नहीँ, गला और 
सुख सूखे, शरीरका वणे नीला अथवा लाळ होय, शीतज्वर, हृदय, कूख, पसवाडे, 
कंघा ओर मस्तक इनमें पीडा होय और गोला जीर्ण होनेपर आधिक कोप करे 


१ गुल्मिनामनिलझां तिरुपायैः सबेशो विधिवदाचरणीया । मारुतेऽत्र विजितेऽन्यमुदीर्ण 
दोषमल्पमाये कर्म निहन्यात्‌ ॥ इति । २ कुपिताऽनिलमूलत्वाद्गूढमूलोदयादपे । गुल्मबद्दा 
विशाळत्वाद्‌ गुल्म इत्यभिधीयते ॥ इापि। 


( १७४ ) भाधवानिदान । 


और भोजनके करनेके पिछाडी नरम. हो जाय, वह गोला बादीसे प्रगट होय है उसमे 
रूखा कसेला कडवा तीखा पदार्थ खानेसे सुख नहीं होय ॥ 
पित्तगुल्मके कारण और लक्षण । 


कट्वम्लताक्ष्णाष्णावेदाहिरुक्ष क्राधातमद्याक ताशसेवा || 
आमाभिषातो रूघिरं च दुष्टं पत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम्‌ ॥ ९॥ 
ज्वरः पिपासा वद्नाङ्गरागः शूल महञ्जायाते भाजन च। 
स्वेदो विदाहो ब्रणवच्च गुल्मः स्पशासहः पेत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥ ३०॥ 
कट, खट्टा, तीक्ष्ण रस, दाइकारक ( बंशकरीलादिक ), रूखा ऐसे भोजन कर- 
नेसे, क्रोधसे, अति मद्यपानसे, सूर्यकी धूपमें डोलनेसे,अग्निके समीप रहनेसे, विदग्ध 
अजीणसे, दुष्ट भया रस उससे, अभिघात कहिये लकडी आदि लगनेसे रुधिरका 
बिगडना ये पित्तमुल्मके कारण कहे हैं । ज्वर, प्यास, सुख और अंगोंमें लाळपना, 
अन्न पचनेके समय अत्यन्त शूल होय, पसीना आवे, जलन होय, फोडांके समान 
स्पर्श सहा न जाय ये पित्तग्रुल्मके लक्षण हैं ॥ 
कफके और सन्निपातके गुल्मके कारण और लक्षण | 
शीतं गुरु स्लिग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च। 
गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥.१९ ॥ 
स्तेमित्यशीतज्वरगाजसादहछासकासारुचिगोरवाणि rae 
शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥१२॥ 
शीतल, भारी, चिकने ऐसे पदार्थके सेवनसे, तृप्तिकी अपेक्षा अधिक भोजन 
करना, दिनमें सोना यह कफोत्पन्न गुल्म होनेके कारण हैं और जो वातजादि वीनों 
गुल्मके कारण कहे हैं वे सनिपातगुल्मके कारण जानने । देइका गीलापना, झीतज्बर 
झरीरकी ग्लानि, सूखी रद्द ( उबकी), खांसी, भारीपना, शीतका लगना, 
थोडी पीडा होय गुल्म ( गोला) कठिन होय और ऊंचा होय इतने ये सब 
कफात्मकगुल्मके लक्षण हैं॥ . | 
इन्द्रजंगुल्मके . लक्षण । 
निमित्तळिङ्गान्युपठभ्य गुल्मे संसर्गजे दोषबळाबळं च। | 
व्यामिश्रळिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्रीनादिशेदोधषकल्पनार्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुल्ममें कारण लक्षण ओर दोषोंका बलाबल जानकर चिकित्सा कर- 
नेके वास्ते मिश्र लक्षणले और तीन गुल्म समझने चाहिये, अथात्‌ एक दोष बल- 


आाषाटीकासमेत । ( १७५) 


वान्‌ दोय तो चिकित्सा करनी चाहिये और द्विदोष बलवान्‌ वा निदोष बलवान्न 
होये तो चिकित्सा न करे ॥ 
सन्निपातयुल्मके लक्षण । 


हारुज॑ दाहपरीतमइमवदनोज्न्त झीघ्रविदाइदारूणस्‌ । 
मनःशरीराभिबठापहारिणं जिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌॥ १४॥ 
भारी पीडा करनेवाला, दाहकरके व्याप्त, पत्थरके समान कठिन तथा ऊंचा और 
शीघ्र दाहकरके भयंकर, मन, शरीर, आग्ने और बल इनका नाझ करनेवाला अथात्‌ 
मनको विकल करनेवाला, दरीरको कृश करनेवाला और विवरण करनेवाला, अग्नि 
वेषम्यादिकारक, असाम्यं करनेवाला, ऐसा त्रिदोषज गुल्म असाध्य जानना ॥ 
रक्तगुल्मके लक्षण । 


नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भ विसृजेहतों वा । 

वायु तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पेत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध । 

यः रुपन्दृते पिण्डित एव नाङ्गेखिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ॥ 

स रोधिरः त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः।१६॥ 


नई प्रसूत भई ख्रीके अपथ्य सेवन करनेसे, अथवा अपक्क गर्भपात होनेसे 
अथवा ऋतुकालके समय अपथ्य भोजन करनेसे वायु ङापित होकर उस सीके 
रुधिर ( जो ऋतुसमय निकले उस ) को लेकर गुल्म करे । वह गुल्म पीडायुक्त 
दाहयुक्त होय और पित्तगुलमके जो लक्षण कहे हैं वे सब इसमें होजाते हैं ओर 
इसमें दूसरे विशेष लक्षण होते हैं, उनको कहता हूँ सुनो-यह गुल्म बहुत देरमें 
गोल गोल हिरे, अवयव काहिये हाथ पैरके साथ नहीं हिले झूलयुक्त होय, गर्भके 
समान सब लक्षण मिले अर्थात्‌ मुखसे पानी छूटे, मुख पीला पडजाय, स्तनका 
अग्रमाग काला होजाय ओर दोहदादि लक्षण सब मिलें, ये सब लक्षण व्याधिके 
प्रभावसे होते हैं । जैसे क्षय रोगवालेको ख्रीरमणकी इच्छा ओर काले नख 
ताल्वादिक होते हैं । यह रक्तजगुल्म स्त्रियोके होय हे, दरा महीने व्यतीत होजायेँ 
तब इस रक्तगुल्मकी चिकित्सा करनी चाहिये | कोई कहते हैं कि, यह गर्भ हे 
अथवा रक्तशुल्म है, यह शंका जानकर माधवाचायेने ( दश महीने व्यतीत होने- 
पर ) ऐसा कहा है, कारण इसका यह हे कि, नववां और दशवां महीना यह सूत 
होनेका समय है। इका-क्यों जी! “ यः स्पन्दते पिंडित एव नांगेः ” इत्यादिक 


( १७६ ) आधणानिदान । 


विश्लेषणोंसे स्पष्ट प्रतीति होय है, क्यों कि गर्भ तो निरंतर प्रत्येक अवयवके साथ 
झुलरहित फडकता है, ओर रक्तगुल्मके इससे विपरीत लक्षण हैं फिर दश महीने 
व्यतीत होनेपर चिकित्सा करनी चाहिये यह क्यों कहा? उत्तर-इसका कारण 
इस प्रकार है कि, इस रोगमें जब दश महीने व्यतीत होजायेँ तब चिकित्सा करे 
सुखसाध्य होय है, कुछ प्रसवके नियमसे नहीं कहा, क्योकि प्रसव ग्यारह 
बारह महीनेमें भी होय हे सो चरकमें भी लिखा हे-“ तं स्री प्रसूते सुचिरेण गर्भ 
स्पष्टो यदा बषंगणेरापे स्यात्‌ ” जेसे जीर्ण ज्वर होनेपर दूध पीना और दस्तका 
लेना हितकारक होय है। इससे ग्रन्ान्तरोंमें भी लिखा है- ““ज्वरे तुल्यतुंदोषत्वं प्रमेहे 
चुल्यदूष्यता । रक्तयुलमे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ” इस रक्तयुल्मको दश 
महीने व्यतीत होनेपर पुरानपना होय है ओर जेजटने भी कहा हे कि दश महीनेके 
पाहिले मदेनादि क्रिया करनेसे गर्भाशथके विकार होय हैं। क्योंकि, रुधिर उस 
ठिकानेपर जमा होय हे ओर ग्यारहवें महीनेमें थुलमका गोला बहुत अच्छा जम 
जाता हे इसीसे ग्यारहवे महीनेमें ख्रेहादिकरके सब शरीर सुड ( नरम ) करनेसे मर्दून 
करे तो गर्भाशय भले प्रकार अच्छा रहे ॥ 
अब कहते हैं कि, बहुत दिनका गुल्मरोग ऐसी अवस्था होनेपर 
असाध्य हो जाय है उसको कहते हैं- 
साञ्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः । छृतमूलः शिरानछो 
यदा कूर्म इवोन्नतः॥ 9७॥ दोबल्यारुचिहछासकासच्छर्यराति- 
ज्वरेः । तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेगुज्यते न स सिध्यति ॥ १८ ॥ 
क्रमक्रमसे बढा गुल्म जब जब उद्र (पेट)में फेलजाय और धातुओंमें उसका सूल 
जाय पहुँचे तथा उसपर नाडियॉंका जाल लिपटजाय और कछुएकी पीठके समान 
डुल्म ऊंचा होय, तब इस रोगीके निःसत्त्वपना,अरुचे, सूखी रइ, खांती,वमन, अरति _ 
ज्वर तथा प्यास, तन्द्रा ओर पीनस ये लक्षण दोयँ ऐसा रोगी असाध्य हे ॥ : 
असाध्य लक्षण | 


ग्रहीत्वा सज्वरः भासडछर्य्यतीसारपीडितम्‌ । 
इज्ञाभिहस्तपादेंष शोथः क्षिपति गुल्मिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शासः झूळं पिपासाऽन्रविद्वेषो अन्थिसूढता । 
जायते दुर्बळत्वं च गुल्मिनां मरणाय वे ॥ २० ॥ 
बमन ओर अतिसार इनसे पीडित ऐसे झुल्मरोगीके हृदय, नामी, हाथ, पैर 
इन ठिकाने सूजन होय और ज्वर, दमा जिसके होयँ ऐसे लक्षण होनेसे रोगी 


आाषाटीकासमेत । (१७७) 


बचे नहीं । श्वास, झूल, प्यास, अन्नमें अरुचि ओर अुल्मकी गांठका एकाएकी 
नष्ट होजाना और दुवेलता ये लक्षण होनेसे जानना कि, शुल्मरोगबालेकी ब्रृत्यु 
समीप है । शका-क्यां जी ! अन्तर्षिद्रधि ओर युल्मरोग इनमें क्या भेद है । इन 
दोनोंके स्थान और स्वरूप तो एकसे हैं फिर भेद क्या है १ उत्तर-तुमने कहा सो 
ठीक है अन्तर्विद्रधि पचता हे गुल्म नहीं पचे हे इसका कारण यह है कि गुल्म तो 
निराश्रय हे । सो सुश्चतने कहा भी हे-- 

न निबन्धोऽस्ति शुल्मस्य विद्रधिः सानिबन्धनः । 


ai 


शुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रधिमासशोणिते ॥ 
विद्राधः पच्यते तस्माहुल्मश्वापि न पच्यत ॥ २३ ॥ 
गुल्मका निर्वेध नहीं और विद्रधिका निर्वेध है, गुल्म अपने दोषोंम रहता है 
ओर विद्रधिका ठिकाना मांस रुथिरमें हे, इसीसे विद्रविका पाक होय हे और 
गुल्मका पाक नहीं होय ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मेतमाधवार्थवोघिनीमाथुरी- 
भाषाटीकायां गुल्मरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


= ~ 
अथ हृद्रागानदानस्‌ । 

अत्युष्णगुर्वम्ळकषायतिक्तेः श्रमाभिषाताध्यशनप्रसड्ेः । 

संचिन्तनेवेंगविधारणेश्व हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ 3 ॥ 

अतिगरम, अतिभारी, अतिखट्टा, अतिकषेला, अतिकडुवा एसे पदार्थ सेवन 
करनेसे, श्रम ( धनुष आदिका खैंचना ) अभिघात ( हृदयम चोट लगना) आर 
भोजनके ऊपर भोजन नित्य करनेसे, संचिंतन ( राजाक भयसे चिन्ता ), मल मूत्र 
आदि वेगोंके रोकनेसे, वातादिकके क्षसे और सन्निपातकरके तथा कृमिसे हृदयका 
रोग होता है, वह पांच प्रकारका हे ॥ 

हृद्रोगका सम्प्राप्त और सामान्य लक्षण । 


दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हूदयं गताः। 


हदि बाधां प्रद्रवन्ति हृद्रोग तं प्रचक्षते ॥ २॥ 
कुपित भये दोष रसको ( जो कि हृदयमें रहता है), दुष्ट करके हृदयमे अनेक 
ग्रकारकी पीडा करे उसको हृदयरोग कहते हें॥ 


( १७८) माधवनिदान । 


वातहृद्रोगके लक्षण । 
आयम्यते मारुतजे हूदय तुद्यते तथा । 
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पाट्यतेऽपि च ॥ हे ॥ 
वातज हृदयरोगमें हृदय ईचासरीखा, सुईसे टोनेसरीखा, फोडनेसरीखा, दो टुकडा 
करनेके समान, मथनेके समान, कुल्हाडीसे फोडनेके समान करे हे ॥ 
पित्तके हृद्रोगके लक्षण । 
तृष्णोष्णदाहमोहाः स्युः पत्तिक हृद्यकुमः । 
धूमायन च सूच्छां च स्वदः शाषां सुखस्य च ॥ ४॥ 
पित्तके हृदयरोगर्म प्यास, किंचित्‌ दाह, मोह और हृदयकी ग्लानि, धूआं निक 
लतासा मालम होय, मूच्छा, पसीना ओर सुखका सूखना ये लक्षण होते हैं॥ 
कफके हृदयरोगके लक्षण । 
गोरवं कफसंख्रावोऽरूचिः स्तम्भोऽग्रिमादवस्‌ । 
माधुर्यमपि चास्यस्य बठासो वतते हृदि ॥ « ॥ 
कफसे हृदय व्याप्त होनेसे भारीपना, कफका गिरना, अरुचि, हृदय जकडजाय, 
मन्दाग्नि, मुखर्मं मिठास ये लक्षण होते हें ॥ 
त्रिदोषजहृद्रोगके लक्षण । 
विद्यात्रिदोषं त्वपि सवछिङ्ग- 
जिसमें सब लक्षण मिळते होये वह त्रिदोषका हृद्रोग जानना इसमें कुछ भी अपथ्य 
होनेसे गांठ उत्पन्न होती है, उस गांठसे कमि पेदा होती हैं, ऐसे चेरकमे कहा हे ॥ 
कृमिज हृद्रोगके लक्षण । 
-तीब्रातितोदं झमिजं सकण्डु । 
उत्छेंदः छांवन तादः शूल डषासकर्तमः । | 
अरुचिः झ्यावनत्रत्व शाषश्च छामंज भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तीव्र पीडा करके तथा नोचनेकीसी पीडा करके तथा खुजली करके युक्त ऐसा 
हद्रोग कृमिजन्य जानना । उरत्केद ( ओकारी आनेके समान माळूम हो ), थूकना, 
तोद्‌ ( सुई चुभानेकीसी पीडा ), झूल, हास, अँधेरा आवे, अरुचि, नेत्र काले 
पडजायँ ओर मुखशोष ये लक्षण कृमिज हृदयरोगरमें होते हैं । जेजटका यह मत 


१ त्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो. दुरात्मा निषेवते । तिठक्षी रगुडादी्ेद्मन्थिस्तस्योपजायते ॥ 
मर्भकदेशे संझेदं रस्ाप्युपगच्छति । धष्ठदात्‌ कृमयश्वान्ये भवंत्युपद्दवात्मनः ॥ 


भाषाटीकासमेत । (१७९ ) 


हे कि, उत्क्केदसे लेकर तमपर्यंत त्रिदोषके लक्षण कहे हैं । जेसे तोद, शूल ये वादीसे 
होयँ । उत्क्लेद, हलास और ष्टीवन ये कफसे ओर तम यह पित्तसे लक्षण होता 
है ओर अरुचिसे लेकर शोषपर्यन्त कमिज हृद्दोगके लक्षण जानने । इस विषयमे 
अत्पेक आचारयाके भिन्न २ मत हैं ॥ 
सबोंके उपद्रव । 
~ न NS ha 
छोम्नः सादा अमः शषा शयास्तषाशुपद्रवाः । 
कृमिजे कृमिजातीनां डैष्मिकाणां च ये मताः ॥ ७ ॥ 
झोम कहिये पिपासा ( प्यास ) के स्यान उसमें ग्लानि होय, अम, शोष ये सब 
उन हद्रोगोंके उपद्रव जानने ओर कफकी कुमिरोगके जो पिछाडी कह आथे हैं 
सोई कृमिज हृद्रोगोंके लक्षण होते हैं । तथा “ हलछासमास्यस्रवणमविपाकमरोच- 
कस्‌ ।” इत्यादि ॥ , - 
इति श्रीपण्डितदत्त राममाथुरप्रणीतमाघवार्थबोधिनीमाथुरीभाषार्टीकायां 
हद्रोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ मूत्रकृच्छानदानम । 


— POAT — 


व्यायामतीक्णोषधरूक्षमयप्रसंगनित्यङ्ुुतपृष्ठयानात्‌ । 
आनृूपमांसाध्यशनादजीणत्स्युमृत्रकच्छाणि नृणामिहाशे ॥ १॥ 


व्यायाम ( दण्डकसरत आदि ), तीएणोषध ( राई आदि ) रूखा पदार्थ ओर 
'नित्यप्राति मद्यपान करना इनसे और निरन्तर घोडेपर चढनेसे ओर जलसमीप रह 
. नेवाली पक्षी ( हंस, सारस, चकवा, आदि) का मांस खानेसे, भोजनके ऊपर भोजन 
करनेसे और कच्चे पदार्थ इत्यादिकोंके खानेसे मनुष्योंके आठ प्रकारका मूत्रकृच्छ 
रोग होता हे । पृथक दोषोंसे ३, सन्निपातसे १, चोट लगनेका १, मळ रोकनेका १, 


वीर्य रोकनेका १ और पथरीका १ ये सब मिलकरके आठ भये ॥ 
| मूत्रऋच्छूकी सम्प्राप्ति | ` 
पृथङ्मलाः स्वैः कुपिता निदानेः सवेंऽथवा कोपसुपेत्य बस्तो । 
मत्स्य माग पारपांडयन्ति यदा तदा सूजयताह कच्छात्‌ ॥ २॥ 
अपने अपने कारणोंसे कुपित भये जो वातादिक सब अलग दोष बस्तीमें कुपित . 
` होकर मूत्रके मागेको पीडित करें, तब मनुष्यके बडे कृष्टसे मूज उतरे ॥ 


( १८०) माधवनिदान । 


वातिक मूत्रकृच्छूके लक्षण । 
तींब्रातिरुग्वंक्षणबस्तिमेदरे स्वल्पं मुहुमूञयतीह वातात्‌ । 
वातके मूत्रकृच्छसे वंक्षण (जंघा ओर ऊरु इनकी सन्धि), मूञ्जादाय ओर इंद्रिय 
इनमें पीडा और मूर बारम्बार थोडा २ उतरे ॥ 
पैत्तिकमृत्रकच्छुके लक्षण | 
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं कृच्छं सुदुसूत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ हे ॥ 
वैत्तिकर्म पीला, कुछ लाल. पीडायुरक्त, जलनके साथ बारम्बार कष्टसे मूत्र उतरे ॥ 
कफमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
बस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथो सूत्रं सपिच्छं कफयूञकृच्छे । 
कफके मूजकृच्छूमे लिंग और मूत्राशय भारी हो,सूजन और मूर चिकना होय॥ 
सन्निपातमूत्रकच्छूके लक्षण | 
सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्ववन्ति तत्कृच्छतमं हि कृच्छूस ॥४॥ 
सन्निपातके मूञकृच्छूमें सवे लक्षण होते हें । यह मूतकृच्छ कष्टसाध्य हे ॥ 
दल्यजमूत्रकृच्छुके लक्षण । 
मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च । 
मूत्रकृच्छं तदाघाताजायते भृशदारुणम्‌ ॥ 
वात्तकृच्छेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि लक्षयेत्‌ ॥.« ॥ 
मूत्र बहानेवाले स्रोत (मागे) झाल्य (तीर आदि) से बिधजायँ अथवा पीडित होय 
त्तो.उस घातसे भयेकर मृत्रकच्छ होय है, इसके लक्षण वातमूञकृच्ळरके समान होयँ ॥ 
मळके सूत्रकृच्छूके लक्षण | 
झङ्कतर्ठु प्रतांघाताद्वायावगुणता गतः । 
आध्मानं वातसङ्गं च मूत्रसङ्गं करोति च ॥ ६॥ 
मल ( विष्ठा ) के अवरोध होनेसे वायु विगुण ( उलटा ) होकर अफरा वात” 


झूल और मृत्रनाश करे तब मूत्रकृच्छू प्रगट होय ॥ 
अश्मरीजन्य मूत्रकृच्छ्र | 


अइमीराहेतु तत्पूर्वं मूवकच्छसुदाहरेत्‌ ॥ ७॥ 
पथरीके योगसे जो मूञकृच्छ होय उसको पथरीका मूबकृच्छ कहते हैं ॥ 


आषाटीकासमेत । ( १८१) 


झुकजमूत्रकृच्छक लक्षण | 
झुक्े दोंषेरूपहते सूत्रमागे विधारिते । 
सशुकं मूजयेत्कच्छादस्तिमेहनशूछवान्‌ ॥ ८॥ 
दोषोंके योगसे शुक्र (वीर्य ) दुष्ट होकर मूत्रमार्गमें गमन करे, तब उस 
मनुष्यके मूत्राशय और लिङ्ग इनमें झूल होय और सतते समय मृत्रके सङ्ग वीर्य 
'पतन होय ॥ 
अइमरी और राकेरा इनके साम्य और अवान्तरमेद्‌ | 
अइ्मरी शर्करा चेव तुल्यसम्भवलक्षणे । विशेषणं झार्करायाः 
-पृणु कीर्त्तयतो मम॥ ९ ॥ पच्यमानाऽइमरी पित्ताच्छोष्यमाणा 
च वायुना । विसुक्तकफसन्धाना .क्षरन्ती शर्करा मता ॥ १० ॥ 
डत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निश्च दुर्बलः । तया भवति सूच्छां च 
सूत्रककच्छं च दारूणम्‌ ॥ १3 ॥ . 
अइमरी ( पथरी ) ओर झरकेरा इन दोर्नोकी संप्राप्ति ओर लक्षण समान है परन्तु 
इनमें थोडासा भेद हे उसको कहता हूं सुनो, पित्तसे पकनेवाली ओर वायुसे शुष्क 
होनेवाळी ऐसी पथरी कफसंबन्धी न होय, तब मूजके मागेसे रेतके समान झरने 
लगे, उसको शर्करा कहते हें । उस झरकेरायोगसे हृदयमें पीडा, कम्प, कूखमें 
झूल, मन्दाग्नि, मूच्छा और भयंकर मूत्रकृच्छ ये रोग होये ॥ 
इति श्रीपण्डितद्‌त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां 
मूज्रकृच्छ्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ सूत्राघातनिदानम्‌ । 
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जायन्ते कुपितेदोपेसूापातास्रयोदश | 
प्रायो सूत्रविघाताद्येवातङुण्डलिकाद्यः॥ १ ॥ 
मूत्रके वेग रोकनेसे ( आदिझाब्दसे मल झुक्रादि वेग रोकना ओर रूक्ष 
भोजन आदि जानना ) कुपित भये दोषासे बातकुण्डलिकादि तेरह प्रकारके मूजा- 
बातरो गको करे ॥ 
वातङुण्डलिकाके लक्षण । 


रोक्ष्याट्रेगविघाताद्वा वायुर्बस्तौ सवेदनः । 


( १८३ ) माधवनिदान । 


सूत्रमाविश्य चराति विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ २॥ 
सूजमल्पाल्पमथवा सरुजं संप्रवर्तते । 
वातकुण्डालिकां तां तु व्याघिं विद्यात्सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 


रूखे पदार्थ खानेसे अथवा मलमूत्रादिवेगांके धारण करनेसे कुपित भई जो वायु 
सो बस्ती ( मूत्राशय ) में प्राप्त हो पीडा करे और मृजसे मिलकर मूत्रके वेगको 
धिमुुण ( उलटा ) करके वहां आय कुण्डलके आकार ( गोलाकार ) मृत्नाशयमें 
विचरे तब मनुष्य उस वातसे पीडित हो मूत्रको बारंबार थोडा थोडा पीडाके साथ 
त्याग करे, इस दारुण व्याधिको वातङुण्डालिकारोग कहते हें ॥ 
अष्ठीलाके लक्षण । t 
आध्मापयन्बस्तियुद्‌ं रुडा वायुश्चलोन्ञताम्‌ । 
कुयात्तीब्रातिमष्टीलां सू्रमागावरोधिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
बस्ति ( मूआशय ) और गुदा इनमें यह वायु अफरा करे तथा बस्ति और 
ुदाकी वायुको रोककर चश्चल ओर उन्नत ( ऊंची ) ऐसी अष्ठीला ( पत्थरकी 
पिण्डीके सहद ) को प्रगट करे, यह मूञ्रके मार्गको रोकनेवाली और भयंकर पीडा 
करनेवाली हे ॥ 
वातबस्तिके लक्षण । 
वेगं विधारयेद्यस्तु सूत्रस्याङुझलो नरः । 
निरुणाद्धे मुखं तस्य बस्तेबॅस्तिगतो5निलः॥ < ॥ 
सूरसङ्गो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितः । 
वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छुप्रसाधनः ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य अड ( जिद्द ) से मूत्रबाधाको रोके उसके अस्ति ( मूञ्राइय ) का 
वायु बस्तिके सुखको बन्द करदे तब उसका मूत्र बंद होजाय और वह वायु 
बस्तिमें और कूखमें पीडा करे, उस व्याधेको वातबस्ति ऐसे कहते हें । यह बडे 
कष्टसे साध्य होय ॥ 
४ मूत्रातीतके लक्षण । 
चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवतंते। _ 
मेहमानस्य मन्दं वां मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७॥ 
शूत्रको बहुत देर रोकनेसे पीछे वह जल्दी नहीं उतरे। मूतते समय धीरे धीरे उतरे 
इस. रोगको मूञ्नातीत कहते हैं ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १८३ ) 
मूत्रजठरक लक्षण । 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्तहेतुकः। अपानः छुपितो वाथु- 
रूद्र पुरयंद्‌ भशम्‌ ॥ ८ ॥ नानरधरुतादाप्मानं जनय॑त्तीत्र- 
वेदनम्‌ । तन्सूत्रजठरं विद्याद्‌धोवस्तिनिरोधजम्‌ ॥ ९ ॥ 
` मून्रके वेग रोकनेसे मू्रवेगधारणजनित, उदावत्तेका कारणभूत ऐसी अपान वायु 
कुपित होकर पेट बहुत फूलजाय ओर नाभिक नीचे तीव्र वेदनासंसुक्त अफरा करे, 
अघाबरित्तका राच करनवाला एस इस रोगको मूत्रजठर कहते इई ॥ 
मूत्रोत्संगके लक्षण । 


बस्तो वाप्यथवा नाले मणो वा यस्य देहिन 
सूत्र प्रवृत्त सज्जेत सरक्त वा प्रवाहतः ॥ ३० ॥ 
ख्वच्छनरल्पमल्प सरूज वाथ नारूजस्‌ । 
विशुणानिळजो व्याधिः स सूत्रोत्सङ्गसंज्ञिततः ॥ 3१ ॥ 
प्रवृत्त भया मूत्र बस्तिमें अथवा दिइन (लिंग ) में अथवा झिइनके अग्रभागमें 
अटक जाय और बले मूत्रको करे भी तो वादीसे बस्तिको फाडकर जो मूज निकले ' 
बह मंद्‌ मंद थोडा थोडा पीडाके साथ अथवा पीडाराहेत रुधिरसाहेत निकले ऐसे 
बि्ुणवायुसे उत्पन्नहुई इस व्याधिको मूत्रोत्सग कइते हैं ॥ 
ूत्रक्षयके लक्षण i 
रूक्षस्य झान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतो। 
भ्रूतक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाहूयम्‌ ॥ १२॥ 
रूख़ा भया अथवा श्रांत ( थकगया ) देह जिसका ऐसे पुरुषके बस्ति ( मृत्रा- 
शय ) में स्थित जो पित्त और वायु सो मूत्रको क्षय करे और पीडा तथा दाह 
होता हे उसको मूत्रक्षय ऐसे कहते हैं ॥ 
मूत्रम्रन्थिके लक्षण । 
अन्तर्बस्तिसुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत्‌ । 
अड्मरीतुल्यरुग्यन्थिमूचग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३॥ 
बस्तिके सुखमें गोल स्थिर छोटीसी गांठ अकस्मात्‌ होय उसमें पथरीके समान 
पीडा होय इस रोगको मून्ग्रन्थि कहते हैं ॥ 


( १८४ ) माधवानिदान । 


> Fe मूत्रशुक्रक लक्षण । 
गाजतस्य त्रिय यातो वायुना शुक्सुद्धतस्‌ | 
स्थानाच्च्युत यूजयतः प्राकपशाद्वा मवत ॥ १४ ॥ 
भस्मोदकप्रतीकाशं सूत्रशुक्रं तदुच्यते । 
मूज्रबाधाको रोकके जो मनुष्य स्त्रीसंग करे उसके वायु शुक्रको उडाय स्थानसे 
भ्रष्ट करे, तव मूतनेके पहिले अथवा मूतनेके पीछे शुक्र गिरे और उसका वर्ण राख 
मिले पानीके समान होय, उसको मृत्रशुक कहते हैं ॥ 
धर उष्णवातके लक्षण | व 
व्यायामाध्वातप: पित्तं बास्त प्राप्यांनेठायुतस्‌ ॥ १५० ॥ 
बास्त भढ गुदु चव पदहत्सावयदधः | 
सूत्र हारद्रमथवा सरक्त रेक्तमंव च्‌ ॥ 
कच्छात्पुनःपुनजन्तोरूष्णवातं वदान्ति तस्‌ ॥ १६॥ 
व्यायाम ( दण्ड कसरत ), अति मागका चलना और धूपमें डोलना इन कार- 
णासे ङुपितभया जो पित्त सो बस्तिमें प्राप्त हो वायुसे मिल बस्ति, लिंग और बुदा 
इनमें दाह करे और हलदीके समान अथवा कुछ रक्तसे युक्त वा लाल ऐसा मृन्रका 
स्राव बारम्बार कष्टसे होय, उसको उष्णबात रोग कहते हैं । यही रोग सुजाकके 
नामसे भाषामें बोला जाता है ॥ 
ही... के उण । 
पित्तं कफो द्वावापि वा संहुन्यतेऽनिळेन चेत्‌ । 
कच्छान्यूत्र तदा पात्‌ रक्त शत चन सृजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सदाहं रोचनाशडूचूणवर्ण भवेत्त तत्‌। 
शुष्क समस्तवण वा सूराद्‌ वदान्त तस्‌ ॥ १८॥ 
पित्त अथवा कफ वा दोनों वायुकरके बिगडे हुए होयँ, तब मनुष्य पीला, लाल, 
सफेद, गाढा ऐसा कष्टसे मूते और मूतनेके समय दाह होय और जब वह खरूज 
गृथ्वीमे सूख जाय तब गोरोचन, शंखका चूणे ऐसा वर्ण होय अथवा सर्वे वर्णका 
होय इस रोगको मून्रसाद कहे हैं ॥ 
न्क विड्विघातके लक्षण । 
रूशदुबळ्यावातनादावर््त झङ्यदा ॥ ३१९ ॥ 
मूत्रस्रोतोऽचुपद्येत विड़िसृष्टं तदा नरः। 
विड्गन्धं मूजयेत्कृच्छाह्विडियातं विनिदिशित्‌॥ २० ॥ 


भाषाटीकासमेत 1 ( १८५ ) 


रूक्ष और दुर्बल पुरुषके दकृत्‌ (मळ ) जब बायुकरके प्रेरित उदावतेको प्राप्त 
हो तब वह मल मूज्ञके मार्गमें आवे उत समय मचुष्य शूतने लगे तो बडे कष्टते मत 
उतरे और उसके मूजमें विष्ठाकीसी दुर्गच आवे, उसको विड़विधात कहते हैं ॥ 

_ ,स्तिकुण्डलरोगके लक्षण । हर 
डुताववळङनायासरभिषातात्म्रपाडनात्‌ । स्वस्थानादास्त- 
रुदवृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत्‌॥ २१॥ झूलस्पन्दनदाहाता 
निष्क बिन्दु ख़वत्यपि । पीडितस्तु सजेद्ारां संरमभोद्वेह- 

न्‌ ॥ २२॥ बस्तिकुण्डल्माहुस्तं पोरं शस््रविषोप- 
ममू । पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारमबुद्धिभिः ॥ २३ ॥ _ 
जल्दी चलनेसे, लंघन करनेसे, परिश्रमसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे 
पीडासे बस्ति अपने स्थानको छोड ऊपर जाय मोदी होकर गर्भके समान कठिन 
रहे उससे शूल, कम्प और दाह ये होयँ । मूतकी एक एक बून्द गिरे, यदि बास्त 
जोरसे पीडित होय तो बडी धार पडे, वेगसे हटनेके समान पीडा होय । इस रोगको 
बस्तिङुण्डल ऐसे कहते हें । यह दाख्के समान जल्दी प्राणनाशक ओर विषके 
समान कालांतरमे प्राणका नाशकत्तों भयंकर हे । इसमें प्रायः वायु प्रबल है, मन्द्‌ 
बुद्धिवाले वैद्योसे इसका निवारण ( चिकित्सा ) करना कठिन है ॥ 
इसको अन्य दोषोंके सम्बन्ध होनेसे जो लक्षण होते है उनको कहता हुँ- 
तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूं मूजविवणता । 
ष्मणा गोरवं शोथः स्रिग्धं सूत्र घनं सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
वही बस्तिङुण्डल पित्तयुक्त होनेसे दाह और मूत्रका बुरा रंग होय ओर कफथुक्त 
होनेसे जडत्व, सूजन, मूत्र चिकना, गाढा, सफेद ऐसा होय ॥ 
विण 
खेष्मरुद्वबिलो बस्तिः पित्तोदीणों न सिध्यति । 
अविभ्रान्तबिलः साध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ २९ ॥ 
कफ करके जिसका मुख बन्द होय ऐसी ओर पित्तकरके व्याप्तमई ऐसी वस्ति 
साध्य नहीं होय और जिस बस्तिका मुख खुला होय तथा कुण्डलीकृत होय सो 
साध्य नहीं है ॥ 
+ _ुण्डलीभूतके लक्षण | 
स्याद्व्स्तौ झुण्डठीभूते तृण्मोहः श्वास एव च ॥ २६॥ 
बस्ति कुण्डलीभूत होनेसे प्यास मूच्छा ओर श्वास ये लक्षण होय ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्यदीपिकायां माथुरीभाषा- 
टीकायां मूत्राघातानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


( १८६ ) माधवानिदान । 
अथाइ्मरीरोगनिदानस्‌ । 
CD CC 


वातपित्तकफेस्तिस्नश्चतुथी शुक्रजाऽपरा । 
प्रायः खेष्माश्रयाः सर्वा अङ्मर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥ 
वात, पित्त, कफ इनसे ३, चौथी झुक्रसे अइमरी ( पथरी) रोग होय हे यह 
पथरी विशेषकरके कफाश्रित हे ।  यमोपमा ” कहिये अच्छी चिकित्सा न होय 
तो ये अवश्य प्राणनाशक हैं ॥ 
अइ्मरीकी सम्प्राप्ति । 5 
विशोषयेद्वर्तिगतं सशुक्रं सूरज सपित्तं पवनः कफं वा। 
यदा तदाऽइमर्युपजायते च क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः॥२॥ 
जिस मनुष्योका वायु बस्तिमें प्राप्त हुआ, शुक्रयुक्त अथवा पित्तयुक्त मूत्र अथवा 
कॅफको सुखावे तब उस स्थानमें पथरी प्रगट होती है, जेसे गऊके पपित्तमें गोरोचन 
जमे है उसी प्रकार बस्तिमें वीर्यसे पथरी होय ॥ | 
टे का स 
नेकदोषाश्रयाः सर्वा अइमयांः पूर्वलक्षणम्‌ । 
बस्त्याष्मानं तदासन्नदेरेषु परितोऽतिरुक्‌ . 
सूने बस्तसगन्धत्वं मृत्रक्नच्छे ज्वरोऽरुचिः ॥ ३ ॥ 
सब अइ्मरी ( पथरी ) एक दोषके आश्रय नहीं हैं अर्थात्‌ अनेक दोषाश्रित हैं 
बस्तिका फूलना, बस्तिके आसपास अत्यन्त पीडा होनी, मू्में वकरेके पेशाबकीसी 
डुगन्च आवे, मूजकूच्छ, ज्वर, अरुचि ये पथरीके पूर्वरूप जानने ॥ 
जलात पथरीके सामान्य लक्षण | विशीर्ण £ 
ह रुङ्नाभिसेवनीबस्तिमूर्घसु । विशीर्णधारं सूत्र 
स्यात्तया मागें निरोधिते ॥ ४॥ तब्यपायात्छुखं मेहेदच्छगोमेद्‌- 
कोपमम्‌ । तत्संक्षोभात्क्तते सास्रमायासाच्चातिरुग्भवेत्‌ ॥ « ॥ 
नाभि सेवनी ( अण्डकोशके समीपका सीमनका भाग ) और बस्तिका अग्र- 
भाग इनमें शूल होय, पयरीके योगसे मूत्रमार्ग रुकनेसे मूजकी धार फटी निकले, 
पथरी भूत्रमागेके पाससे हट जाय तो मूत्र अच्छी रीतिसे उतरे और स्वच्छ 
गोमेद मणिके समान होय, अइमरी ( पथरी) के योगसे वस्तिमें घाव होनेसे 
रुविर मिला मूत्र उतरे, ओर मूतते समय जोर करनेसे बड़ा केश और पीडा होय 
- ये सामान्य लक्षण जानने ॥ न 
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वातकी पथरीके लक्षण । 
तत्र वाताद भृशं चातों द॒न्तान्खादति वेपते । 
मश्चाति मेहनं नाभि पीडयत्यनिशं कृणन्‌ ॥ ६॥ 
सानिलं युञ्चति शकन्सुदु्महति बिन्दुः । 
इयावा खूक्षाऽऱ्मरी चास्य स्याचिता कण्ठेकेरिब ॥ ७॥ 


AA ५ 


, वायुकी पथरीसे रोगी अत्यन्त पीडा करके व्याप्त होय, दांतोंकों चबावे, कांपे, 
लिंगको हाथसे रगडे, नाभिको रगडे और रातदिन डुःखसे रोवे और गरज आनेके 
समय पीडा होनेके कारण अधोवायुका परित्याग करे, सूर बारम्बार टपक २ गिरे, 
उसके पथरीका रंग नीला ओर रूखा होय, उसके ऊपर कांटे होयँ ॥ 

पित्तकी पथरीके लक्षण । 
पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ । 
भछातकास्थसस्थाना रक्ता पाता [सताऽइमरा ॥ < ॥ 
पित्तकी पथरीके रोगीके बस्तिमें दाह होवे ओर खारसे जैसा दाह होय ऐसी 
वेदना होय, बस्तिके ऊपर हाथ धरनेसे गरम मालूम होय ओर भिलावेकी मांगीके 
समान होय, लाल, पीली, काली होय ॥ 
कफकी पथरीके लक्षण । 
बस्तिनिस्वुद्यत इव खेष्मणा शीतलो गुरुः। 
अइ्मरी महती खुक्ष्णा मछुवणाथवा सिता ॥ ९॥ 
कफकी पथरीसे वस्तिमें सुई चुभनेकीसी पीडा होय, शीतळपना होय ओर पथरी. 
बडी मुर्गीके अण्डेसमान, चिकनी ओर मद्य ( दारू ) के रंगकीसी अर्थात्‌ कुछ 
पीली सफेद हुईँसी होय ॥ 
यह कफको पथरी बहुधा बाळकोंके होती हैं सो कहे हैं- 
एता भवन्ति बाळानामेषामेव च भूयसा । 
आश्रयोपचयाल्पत्ताद्रहणाहरणे सुखा ॥ १० ॥ 
पूर्वोक्त त्रिदोषज अइमरी ( पथरी ) विशेषकरके बालकोंके होती है, भूयसा इस 
पदके कहनेसे त्रिदोषज अइमरी बालकोंके अतिरिक्त बडोंके भी होती है, कारण 
उनका भारी मीठा शीतल चिकना आहार है और उनकी बस्ति छोटी तथा पुष्टता 
थोडी होय है, इसीसे बैर्योको उसका चीरना फाडना काटना निकालना कठिन नहीं 
होय सो सुश्रुतने भी कहा है ॥ 


( १८८) माथवानिदान । 


झुक्राइमरीके लक्षण | 
शुक्राइमरी ठु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ ॥ ११ ॥ स्थाना- 
च्च्युतमसुक्त हि सुष्कयारन्तरऽनळः | शाषयत्युपसडत्य 
शुक्र तच्छु"्कमश्मरा ॥ १२॥ बास्तरुकछच्छमूञत्व सुष्क- 
खयथुकारणा न _पस्याइुत्पन्नमात्राया शुक्रमेति _विशा- 
यते ॥ १३ ॥ पाडते त्ववकाशीऽस्मिन्नऱ्मयव च शकरा | 
झुक्रादइमरी पथरी यह शुक्र ( वीर्य ) के रोकनेसे बडे मनुण्योंको ही होती है । 
मैथुन करनेके समय अपने स्थानसे चलायमान होगया वह वीर्यं उस समय मैथुन न 
करे तब शुक्र (वीये) बाहर नहीं निकले, भीतर ही रहे तब वायु उस झुक्रको उठाकर 
सुखा देता है। उसीको शुक्रजाइमरी कहेते रें । इस करिके अंडकोषोंमें सूजन, वलिमें 
पीडा ओर मृत्रकृच्छता होती है। शुकाइमरीकी आदिमें लिंग और अंडकोष पेड़ इनमें 
पीडा होती है। वीर्यके नाश होनेके कारण पथरीकी नाई शर्करा उत्पन्न होती है ॥ 
पथरीशार्कराके उपद्रव | 


अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्नचुलोमगे ॥ ३४ ॥ निरेति 
सह सूत्रेण प्रतिठोमे विबध्यते । मूजब्ोतःप्रवृत्ता सा सक्ता 
कुर्यादुपद्रवान्‌ ॥ १५॥ दोबंल्यं सदनं कार्ये ङुक्षिशू- 
मथारुचिम्‌ । पाण्डुत्वसुष्णवातं च तृष्णां हत्पीडनं वमिम्‌॥१६॥ 
वायु बस्तिमं अनुलोमगतिसे प्रवेश होय तो वह शर्करा वायुकरके छोटी २ इकड 
होकर मूजके साथ बाहर निकले, और यदि वायु प्रतिलोम होय तो मूत्रमार्गको 
रोक दे, यदि मूबमागमे प्राप्त होय तो मृज्के बहनेवाले छिद्रांको रोक दे, फिर 
इतने उपद्रवोंको प्रगट करे । ढुवेलता, ग्लानि, कृशता, कूखमें शूल, अरुचि, 
पाण्डुरोग, उष्णवात, प्यास, हृदयमें पीडा, वमन ये सब उपद्रव होयँ ॥ 
असाध्य लक्षण | 
प्रशूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजान्वितम्‌ । 
अङ्मरी क्षपयत्याशु शर्करा सिकतान्विता ॥ १७ ॥ 
जिसकी नाभि ओर वृषण सूजजाय, मूत्र उतरे नहीं, शूलसे पीडित होय ऐसे 
पुरुषके शर्करा ओर सिकतायुक्त पथरी प्राणनाश करे ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिमिंतमाधवाथबोषिर्नामाथुररभाषा - 
टीकायामइप्रीनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


३ श्रीशा वन्दे । 189 


माधवनिदान । 
` भाषाटीकासमेत । 


— oO oO — 


उत्तर भाग । 


अथ प्रमेहनिदानम्‌ । 

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि आम्यौदकात्रपरसाः पयांसि । 

नवान्नपान गुडवेङ्कत च प्रमेहहंतुः कफळूच सवस ॥ 3 ॥ 

बेठनेके सुखे, निद्राके सुखसे अथवा स्वमसुख कहिये स्वम्में ख्रीमसंग आदि 
सुखसे, दही, ग्रामके संचारी जीव भेड बकरी आदि, जलके संचारी जीव मच्छी 
कछुआ आदि, अनूप ( जलसमीप ) के रहनेवाले जीव हंस चकवा आदि प्राणियांके 
मांसरस, दूध, नया अन्न और नया जल तथा शकरा आदि गुडके पदार्थ अथवा गुडके 
विकार ये और जितने कफकारक पदार्थ हैं सो सव प्रमेह होनेके कारण हैं ॥ 

कफपित्तवातप्रमेहोंका क्रमसे सम्प्राप्ति । 

मेद्श्व मांस च शरीरजं च कक मनन कफो बस्तिगतः प्रदूष्य । 
करोति मेहान्समुदीर्णम॒ण्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥ 
क्षीणेषु दोषेष्ववङ्कष्य धातून्संदूष्य मेहान्ङुरुतेऽनिळश्च । 
साध्याः कृफात्था दश पित्तजाः पड़ याप्या न साध्याः पवनाचतुष्का:॥ 
समक्रियत्वाद्रिषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच यथाक्रमं ते ॥ ३ ॥ 

बस्ति ( मूञ्रस्थान ) गत कफ मेद मांस ओर शारीरके केदको बिगाडकर प्रमे- 
हको उत्पन्न करे है, उसी प्रकार गरम पदारथंसे पित्त कुपित होकर पूर्वोक्त मेद्‌ 
मांसको बिगाडकर प्रमेहको उत्पन्न करे है और लंघन रुक्षादे पदार्थोके सेवनसे 
कुपित भया वायु दोष ( पित्तकफ ) के क्षीण होनेसे धातु (वसा मज्ञा ओज 
लसीका ) को इंचकर वस्तिके मुखपर लायकर प्रमेहको प्रगट करे है। कफसे 
प्रगट दश प्रमेह साध्य हैं । कारण इसका यह है कि, कफ दोष और मेदशप्रभ्रति 
दूष्य इनपर कटुतिक्तादि क्रिया समान है अर्थात्‌ कटु तिक्तादिकोसे विकृत कफ 
तथा मेद मांसादि शांत होते हैं । इस रोगमें रोगका ही प्रभाव ऐसा है कि, इसमें 
तुल्ये दूष्यको साध्य कहा है ओर प्रमेहके विना और रोगोंको अतुल्य ( असमान 


१ ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यताः। रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 


(१९०) माधवनिदान । 


दूष्यत्व साध्य ) का देतु होय हे । पित्तकी छः प्रमेह विषम चिकित्सा करनेसे याप्ण 
होय हैं अर्थात्‌ पित्त हरण करनेवाले जो शीत मधुर आदि द्रव्य बह मेदको बढाने- 
वाले हैं और मेद हरणकता उष्ण कटुकादि द्रव्य वह पित्तकर्त्ता है ऐसी क्रिया 
विषम हे । वादीसे प्रगट चार प्रमेह मज्ञादि गम्भीर धातुके आकर्षण करनेसे 
अत्यन्त पीडा कत्ता हे ओर इनकी ( महात्यय ) बडी कठिन क्रिया है । कोई कोई 
चकारसे विषमक्रिया ही कहते हैं इसीसे ये चार असाध्य हैं ॥ 
प्रमेहका दोषदूष्यसंग्रह | 
कफः सपित्तं पवनश्च दोषा मदाऽख्नशुकाम्डुवसाठसाकाः | 
मजारसोजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिनां विशतिरेव मेहाः ॥ ७ ॥ 
कफ पित्त और वादी ये दोष और मेद्‌ रुधिर शुक्र जळ मांस स्नेह ( चर्बी) 
लसीका ( मांसका जल ) मजारस ओज ओर मांस ये दूष्य जानने । इन दोष ओर 
दृष्य दोनोंसे बीस प्रकारके प्रमेह होते हैं ॥ 
| प्रमेहका पूर्वरूप । 
दुन्तादीनां मछाठ्चत्वं प्राश्रपं पाणिपादयोः । 
दाहाश्वक्णता दुइ तटशासश्रोपजायते ॥ & ॥ 
दांतोमे आदिशब्दसे जिह्वा ताछ आदिका ग्रहण जानना इनमें मेल बहुत रहे, 
हाथ पेरमें दाइ, अङ्गका चिकनापना, प्यास, श्वास, चकारसे केशों ( बालों ) का 
आपसमें लिपट जाना और नखोंका वढना ये प्रमेहके पूर्वरूप होते हैं ॥ 
सामान्य लक्षण । 
सामान्यं लक्षणं तेषां प्रथताविलमूजता ॥ ६ ॥ 
बहुत ओर गाढा मूत्र उतरे ये प्रमेहके सामान्य लक्षण हैं । 
प्रमेहके कारण | 
दोषदूष्यविशेषेऽपि तत्संयोगविहोषतः । 
सूजवणादभदून भदा महषु कल्प्यत ॥ ७ ॥ 
दोष ओर दूष्य इनके भेद्‌ न होनेसे परन्तु दोष और दूष्य इनके संयोगभेद्से 
मूत्र वर्णोदि भेद करके प्रमेहमें भेद होते हैं। दश छः चार इत्यादिक दोष ( वात 
पित्त कफ ) दूष्य ( मांस मेद मजादि ) जेते सफेद पीला काला तांबेके रंगका और 
इयाम इन पांच रंगोक संयोग करनेसे पिंगल प अक वणेमेद्‌ होते हैं इसी 
प्रकार दोषादिकोके संयोगसे नानामरकारके प्रमेह होते हैं ॥ 


१ यज्ञ मांसत्वगन्तरे उदकं तलसीका उब्दं लभते । 


आाषाटीकासमेत । ( १९१) 
संयोग भेदकी कैसे प्रतीति हो ऐसे कोई पूछे तो उसके वास्ते कहते हैं-मत्नके 
बणोदिभिद्से समान कारणोके भेद्‌ कल्पना करने चाहिये जेसे-घट (घडा) बनानेके 
समय यृत्तिकादि कारण सामग्रीमें भेद नहीं हे परन्तु ङुम्भकारादे ( ङुम्हार आदि ) 
अयत्नभेद्‌ करके घडा सखा मटकना आदि अनेक जातिभेद हो जाते हैं और यह तो 
तत्तत्‌ ( उन उन ) आहारादिकोंका जो अदृष्ट फल है वेही संयोगभेदके हेतु हैं ॥ 
कफकी १० प्रमेहके लक्षण । 
अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धसुद्कोपमम्‌ । मेहत्युदकमेहेन 
किाचदाविछापाच्छल्स्‌ ॥ < ॥ इक्षा रत्तामवात्यथ मधुर चक्षुः 
मेहतः। सान्द्रीभवेत्पर्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥९॥ सुरामेही 
सुरातुल्यसुपयच्छमधघां घनम्‌ । सडष्टरांमा पपिष्टन ।पष्टवद्ग- 
हुल सितस्‌॥१०॥ शुक्राभ शुकमिश्रं वा झुक्रमहां प्रमहात । 
सूत्राणून्सिकतामेही सिकतारूपिणो मठान्‌॥११॥ झीतमेही 
सुबहुशो मधुरं खशशीतठम्‌ । शनेः शनेः शनेमेही मन्दं मन्दू 
प्रमेहति ॥ लालातन्तुयुतं मूत्र लालामेहेन पिच्छिळम्‌ ॥ १२ ॥ 
१-उदकम्रमेहकरके स्वच्छ बहुत सफेद शीतल गन्धराहित पानीके समान कुछ 
गाढा ओर चिकना मूते है । २-इक्षुप्रमेहसे .इखके रससमान अत्यन्त मीठा ऐसा 
सूज होय। ३-सांद्रप्रमेहसे रात्रिमें पात्रमें घरनेसे जैसा होवे ऐस। मूत्र होय । ४-झुरा> 
ममेहसे-दारूके समान ऊपर निर्मळ ओर नीचे गाढा ऐसा मूते । ९-पिष्टप्रमेहसे 
पिसे चावलोंके पानीसमान सफेद और बहुत मूते तथा सूतते समय रोमांच होय। 


६-ुक्रम्रमेहसे शुक्र ( वीयं ) के समान अथवा झुक्रमिला मूत्र होय । ७-सिकत् - - - 


मेहसे मूजके कण ओर बाठूरेतके समान मलके रवा गिरे । ८-शीतमेहसे मधुर तथा 
अत्यन्त शीतल ऐसा बारबार बहुत मूते । ९-शनमेहसे धीरे २ और मन्द्‌ मन्द्‌ 
मूते । १०-लालाम्रमेहसे लारके समान तारयुक्त और चिकना मूत्र होय हे ॥ 
पित्तकी ६ प्रमहकं रक्षण । 
गन्धवर्णरसस्परोः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ ॥ १३ ॥ नीलमेहन 
नीलाभं कामेही मषीनिभम्‌ । हारिद्रमेही कटुकं हारिद्रा- 
सन्निभं दुहेत्‌ ॥ १४ ॥ विस्रं मालिष्ठमेहेन मञ्जिष्ठासलिलोप- 
मम्‌ । विखसुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ १५ ॥ 
११-क्षारम्रमेहसे खारी जलके समान गन्ध वण रस ओर स्पश ऐसा मुत्र होता 
हे। १२-मालप्रमेहसे नीले रंगका अर्थात्‌ पपेया पक्षीके पखके सहृ बूते । 


(९९२) - माधवनिदान । 


१३-कालप्रभेहसे स्याइके समान काला मूते । १४-हारिद्रप्रमेहसे तीक्ष्ण हलदीके 
समान और दाहयुक्त मूते। १५-मांजिष्ठप्रमेहसे आम दुर्गंध और मंजीठके समान 
मूते । १६-रक्तप्रमेहसे दुर्गधयुक्त गरम खारी और रुविरके समान लाल मूत्र करे ॥ 
वातकी ४ प्रमेहके लक्षण । 

वसामेही वसामिश्रं वसाभं सत्रयेन्सुहुः । मजाभ मजमिश्र 

वा मजमेही सुहुर्सुहुः ॥ १६ ॥ कषायमधुरं रुक्षं क्षोदमेहं 

वदेद्‌ बुधः । हस्ती मत्त इवाजसं भ्रतरं वेविवरजितस्‌॥ साल- 

सीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥ 

१७-चसाम्रमेही वसा ( चवी ) युक्त अथवा वसाके समान मूते । १८-मजा- 
ग्रमेही माके समान अथवा मज्जा मिला बारम्बार मूते । १९-क्षोद्रप्रमेही कसला 
मीठा ओर चिकना ऐसा मूते । २०-हस्तिप्रमेही मस्त हाथीके समान निरन्तर वेग- 
रहित जिसमें तार निकले और ठहर ठहरके सूते ॥ 


कफप्रमेंहके उपद्रव | 
अविपाको5रुचिइछदिज्वरः कासः सपीनसः । 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनास्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्नका परिपाक न होय, अरुचि, वमन, ज्वर, खांसी, पीनस ये कफप्रमेहके 
उपद्रव हैं ॥ 
पित्तप्रमेहके उपद्रव । 
बस्तिमेहनयोः शूलं सुष्कावद्रणं ज्वरः । 
दाहस्तृष्णाम्लिकासूच्छा विड्भेदः पित्तजन्मनास्‌ ॥ १९ ॥ 
बस्ति और छिंगमें पीडा होय, अण्डकोशोंका पककर फटना, ज्वर, प्यास, खट्टी 
डकार, मूच्छा और पतला दस्त होय ये पित्तममेहके उपद्रव हैं ॥ 


वातप्रमेहके उपद्रव | 


वातजानामुदावर्तकण्ठद्रहलोळताः। 
शूलसुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २० ॥ 
उदावत, गला, हृदय इनका रुकना, लोलता ( सवेरसभक्षणेच्छा ), झूल, निद्रा- _ 
' नाश, शोष, सूखी खांसी, श्वास ये वातप्रमेहके उपद्रव हैं ॥ 


भाषाटीकासमेल । _ (१९३ ) 


प्रमेहके असाध्य लक्षण । 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रछतमेव च । 
पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो इन्ति मानवम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऊपर काहे आये अविपाकादि उपद्रव वे सब होय, जिसके मृज्ञका ज्राब बहुत 
हुआ होय, झाराविका आदि जो पिडिका आगे कहेंगे वे होये, रोगका अंगमें प्रवेश 
होय ऐसे लक्षण होनेसे बह प्रमेह मनुष्यको मार डाले ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण .] 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्यरोगः स हि बीजदोषात्‌ । 
मधुमेही पुरुषसे उत्पन्न भया जो प्रमेहवान्‌ पुरुषका रोग वह बीजदोषके कार- 
णसे साघ्य नहीं होय । इस जगह मधुमेहशब्दसे साधारण प्रमेह जानना । इस 
जगह भी मधुकोझाटीकावालेने मधुमेहराब्दपर बहुतसा ज्याखाथे लिखा है ॥ 
कुलपरंपरागत अन्यविकारोंका असाध्यत्व कहते हैं- 
ये चापिकेचित्कुजा विकाराभवन्ति तांस्तान्मवदन्त्यसाध्यान्‌॥२२ 
जो कोई कुष्ठादिक ङुलपरंपरागत विकार हैं वे सब असाध्य हैं ॥ 
सवे प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे मधुमेह होता है, उसको कहते हैं- 
सर्व एंव प्रमेहास्तु कारेनाम्रतिकारिणः। 
मघुमेहत्वमायातन्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २३॥ 
सब प्रमेह ओषघके विना काळ करके मधुमेहत्वको प्राप्त होते हें, तब वे असाध्य 
हो जाते हैं । घातुक्षय ओर आवरण इनसे ङुंपित भयी वायु मधुमेहका हेतु होती हे॥ 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा । 
ऊुद्धे धातुक्षयाद्वायो दोषावृतपथेऽथवा ॥ २४॥ 
मधुमेहमें मूत्र मधु ( शहद ) के समान होय हे, सो दो प्रकारका है, एक जो 
घातुक्षय होनेसे वायु कुपित होकर होय और दूसरा दोषों करके पवनका मागे आदत 


( ढकने ) करके होय है॥ 
आवरणके लक्षण । 


आवृतो दोषळिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन्‌ । 
क्षीणः क्षणात्पुनः पूर्णा भजते ङच्छ्साध्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
आवृत्त वायुसे प्रगट मधुमेह जिस पित्तादि दोष करके आच्छादित होय उसके 
लक्षण अकस्मात्‌ दीखें, क्षणभरमें क्षीण होय, क्षणमें पूण होय वह कष्टसाध्य जानना॥ 
८ 


( १९४) माधवनिदान । 


मधुमेहरान्दका प्रवृत्ति विषय निमित्त । 
मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति । 


सवेंऽपि मधुमेहाख्या माधुयांच तनोरतः ॥ २६ ॥ 
प्रमेहोंम रोगी प्रायशः मधु ( शहद ) के समान मीठा मूते ओर सब शरीरको 
मीठा करदे इसीसे सर्व प्रमेहको मधुप्रमेह संज्ञा दीनी हे ओर अमृतसागरमें जो छः 
प्रमेह आत्रेयके मतसे लिखे हैं वे प्रमाणरहित हैं और प्रसिद्धमें भी प्रमेह बीस प्रका- 
रके हैं इसीसे हमने छोडदीने हैं ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिर्मितमाथवाथंबोविनीभाषाटीकायां 
प्रमेहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ प्रमहापाडकानंदानस्‌ । 
—~ OP —— 
झराविका कच्छपिका जाळनी विनताऽलजी । मसूरिका 
सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका॥ १ ॥ विद्रधिश्चेति पिडिका 
्रमेहोपेक्षया दश । सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसठेषु च धामसु ॥२॥ 


प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे शराबिकादे दश पिडिका सन्धि मम ओर मांसल 
ठिकानांमं होती हैं ॥ 
सबके लक्षण । 


अन्तोन्नता च तद्रूपा निम्नमध्या शराविका । सदाहा कूर्मसं- 
स्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुघेः॥ ३॥ जाळनी तीब्रदाहा तु 
मांसजालसमाबृता । अवगाढरुजोत्क्केदा एछे वाप्युद्रेऽपि वा 
॥ ४ ॥ महती पिडिका नीला सा बुधेविंनता स्मृता । रक्ता 
सिता स्फोटवती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ < ॥ मस्रूरद्ळ- 
संस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका । गोरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा 
च सर्षपी ॥६॥ महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडिका चापि पुत्रिणी। 
विदारीकन्दवदूवृत्ता कठिना च विदारिका॥ विद्रघेलक्षणेर्युक्ता 


ज्ञेया विद्रधिका तु सा ॥ ७॥ 
-यही पिटिका ऊप(के भागमें ऊंची ओर मध्यम बेठीसी होय 


शराविका 
जैसा मिद्टीका शराव होय है ऐसी होय है । २ कच्छपिका-ये कछएके पीठके समान 


आपाटीकासमेत । ( १९९ ) 


कुछ दाहयुक्त ऐसी होय है । ३ जाळनी-ये तीब्र दाहकरके संयुक्त और मांसके 
जालसे ब्याप्त होय है । ४ विनता-ये फुन्सी पीठमें अथवा पेटमें होय हे इसकी 
पीडा बहुत होय, ठंडी होय तथा बडी और नीले रंगकी होय हे । ५ अलजी-लाल 
काली बारीक फोडोंकरके व्याप्त भयंकर होय है | ६ मसूरिका-मसूरकी दालके 
समान बडी होय हे । ७ सर्षपिका-सफेद सरसोंके समान बडी होय हे1 ८ 

चीचमें एक बड़ी फुन्सी होय उसके चारों ओर छोटी २ फुन्सी और दोय उसको 
पुत्रिणी कहते हें । ९ विदारिका-यह विदारीकंदके समान गोल और करडी होय 
है। १० विद्रधिका-यह विद्रधिके लक्षण करके युक्त होय है । भोज और सुश्चतके 
मतसे नो पिडिका हें ओर चरकके मतसे सात ही हैं ॥ 

पिटिकाकी उत्पत्ति । 


ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः ॥ < ॥ 

विना म्रमंहमप्यता जायन्त दुष्टमंद्सः । 

तावच्चेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्ठुपारञ्रहः ॥ $॥ 

जो प्रमेह जिस दोषकरके उल्बण होय है तिसकरके तिसी दोषके उल्वणकरके 
पिटिका होती हे। ये पिटिका प्रमेहके बिना दुष्ट मेदके होनेसे भी प्रगट होती हे। जब- 
तक इनकी गांठ नहीं बन्धे तवतक नहीं दीखें। 'ये यन्मयाः स्मृता मेहाः' इस पदके 
ऊपर मधुकोशवालेने झाख्रार्थ लिखा है, ग्रन्थ बढनेके भयसे हमने नहीं लिखा ॥ 
असाध्यपिटिकाके लक्षण । 
he ~ शिरस्यंसे ~ Qa चोत्थिता 
गुदे दि शिरस्यंसे पे मर्मसु चोत्थिताः । 
सोपद्रवा दुर्बाग्नेः पिडिकाः परिवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
गुदामे हृदयमें शिरमें कन्धेमें पीठमे और ममेस्थानमे उठी पिटिका और उप- 

द्रवयुक्त हो तथा दुर्बेलामि पुरुषकी पिटिका त्याज्य है । पिटिकाके उपद्रव चरकने 
कहे हैं सो इस प्रकार-“ठट्‌कासमांससंको चमोह हिक्कामदज्बराः । विसपंममंसंरोधाः 
पिटिकानामुपद्रवाः ॥” इसका अथ सुगम है इसीसे नहीं लिखा । शका-क्यां 
जी ! ख्ियोको प्रमेह क्यों नहीं होय ? उत्तर-इसका कारण और ग्न्थोंमें इस प्रकार 
लिखा हे-“ रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति । कृत्ल्नं झारीरं दोषाश्च न 
प्रमेहन्त्यत खियः ॥ ” खियोंके महीनेके महीने रज बहा करे हे इसीते सबं देह और 
दोष शद्ध होते हैं इसीसे स्ियोको ममेह होना कहीं नहीं देखा, यह भी एक बलवान 
कारण है और सोमादिक रोग होते हैं। कदाचित कोई कहे कि ओर रोगका होना 


( १९६ ) माधवनिदान । . 


असम्भव हे तो यह केवळ झगडेका स्थान हे, इसका किसीने यथार्थ निर्णय नही 
करा । प्रमेहनिवृत्तिके लक्षण सुश्वतमे कहे हैं, यथा-“ प्रमेहिणो यदा मूज्रमनाविल- 
मपिच्छिलम्‌ । विशदं कटु तिक्तं च तदारोग्यं प्रचक्षते ॥ ” 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिमितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
प्रमेहपिटिकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


_ अथ मेदोनिदानस्‌ । 
»॥>---<-८2>-- <>-< 
मेदका कारण और सम्प्राप्ति । 
अव्यायामदिवास्वप्नछेष्मछाहारसेविनः | 
मडरोऽन्नरसः प्रायः ह्लेहान्मेदो विवर्द्धते ॥ १ ॥ 
मेदसा55वृतमागंत्वात्पुष्यन्त्यन्ये न धातवः । 
मेदस्तु चीयते यर्मादशाक्तः सर्वकर्मसु ॥ २॥ 
देड कसरतके न करनेसे, दिनमें सोनेसे और कफकारक पदार्थोके सेवन करनेसे 
ऐसी रीतिसे वत्तेनेवाले पुरुषका अन्नरस केवल मधुर कहिये आमरूप हो स्नेहकरके 
म्रेद्को वढावे । मेद करके मार्ग बन्द होनेसे अन्य धातु ( हाड मज्ञा बीर्य आदि } 
पुष्ट नहीं होते ओर मेद बढे तब वह पुरुष सवे कर्म करनेको अशक्त होय ॥ 
मेदस्वीपुरुषके लक्षण | 
क्षुद्रधासतषामोहस्वप्रकथनसादनेः । युक्तः क्षृत्स्वेददुर्गन्ये- 
रल्पभ्राणोऽल्पमेथुनः॥ ३॥ मेदस्तु सर्वभूतानासुद्रेष्वस्थिषु 
स्थितम्‌ । अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रुद्र श्वास “ रूक्षायासोद्धवः ?? इत्यादि पिछाडी कहि आये सो तृषा मोह 
निद्रा अकस्मात्‌ शासका रोग अंगग्लानि भूख पसीना और दुर्गन्धि इन लक्षणों- 
करके वह पुरुष युक्त होय, उसकी शक्ति घटजाय और मेथुन करनेमें उत्साह 
न होय। मेद्‌ यह सब प्राणिमात्राके उद्र और हड़ियोमें रहे इसीसे मेदवाळे 
पुरुषका पेट बढा करता हे ॥ 
मेदस्वीकी अवस्थाविशेष । 
भेदसावृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः । चरन्संधुक्षयत्यामि- 
माहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥ तस्मात्स शीघ्र जरयत्याहारं 


क 


भाषाटीकासमेत । ( १९७) 


चापि कांक्षति । विकारांश्वाइजुते घोरान्कांशित्कालव्यति- 
क्रमात्‌॥ ६ ॥ एतावुपद्रवकरा विशेषादाग्रिमारुतो । एतौ हि 
दृहतः स्थूल वन दावानलां यथा ॥ ७॥ 
मेदसे मार्ग रुकजानेसे कोठेमें पवनका सञ्चार विशेष होय तब अभिको यह 
पवन बढावे, भोजनाकिये आहारको तुरन्त शोषण करे, तव वह आहार शीघ्र पच 
कर फिर भोजनकी इच्छाको प्रगट करे और भोजन करनेमें कालका व्यतिक्रम 
होनेसे भयंकर वातके रोग उत्पन्न होय । यह अभि और वायु बडा उपद्रव करे है, 
जेसे दावानल ( बन अग्नि ) वनको जळावे हे उसी प्रकार ये दोनों उस स्थूल 
९ मोटे ) पुरुषको जलाती है ॥ 
अत्यन्त मेद बढनेका परिणाम । 
मेदस्यतीव संवृद्धे सहसतेवानिळाद्यः । 
विकारान्दारुणान्कृत्वा नाइायन्त्याशु जावित्तस्‌ ॥ < ॥ 
मेद अत्यन्त बढनेसे वायु आदि ये अकस्मात्‌ भयंकर विकार ( प्रमेह पिंडि 
ज्वर भगन्दर विद्रधि वातरोग इत्यादि ) उत्पन्न करके शीघ्रही जीवनका नाश के 
स्थूललक्षण । 
मेदोमांसातिवृद्धत्वाचळस्फगुद्रस्तनः । 
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूळ उच्यते ॥ ९ ॥ 
मेद और मांस ये अत्यन्त बढनेसे जिस पुरुषके कूले पेट ओर स्तन ये थलथल 
हले और उसके शरीरकी स्थूलता बढी होय अर्थात्‌ जैसी चाहिये तेसी न होय 
तथा उत्साह ( होरियारी ) न रहे ऐसे मनुष्यको अतिस्थूल कहते हैं ॥ 
इति श्री पण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथंदीपिकामाथुरीमाषाटीकायां . 
मेदोनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ काइ्यंनिदानस्‌ । 
— Et 
प्रसंगवशसे काऱ्ये ( क्षीणता ) रोगका निदान ग्रन्थान्तरसे लिखते हैं- 
वातो रुक्षान्नपानानि लड़नं प्रमिताशनम्‌ । क्रियातियोगः 
शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः ॥ १ ॥ नित्यं रोगोऽरतिनित्यं 
व्यायामो भोजनार्पता। भीतिर्षनादिचिन्ता च काइर्यकारण- 


(१९८) माथवानिदान । 


मीरितम्‌॥ २ ॥ क्ोधोऽतिमेथुनं चेव शुक्रव्याधिस्तथेव च । 


काञ्यस्य हेतवः प्रोक्ताः समस्तैरपि तान्त्रिकेः ॥  ॥ 

ङुपित वायु, रूखा अन्न ( चना कांग्रनी सामकिया आदि ) रूक्ष पान ( ऑटाया 
जल आदि ), लंघन, ( थोडा भोजन ), क्रियातियोग कहिये वमन बिरेचनका बहुत 
होना, शोक ( बन्धुवियोगादिक ), मूत्र मल आदि वेगोंका रोकना, निद्राका रोकना, 
नित्य ही रोगी रहना, सर्वदा अरति होना, व्यायाम ( दण्डकसरत ) ओर मागका 
चलना आदि श्रम, अतिभय, धन आदिकी चिन्ता, क्रोध, आतिमंथुन, शुक्र, व्याधः 
९ प्रमेहरोगादिक ) ये सर्वे काइये ( क्षीणता ) होनेक कारण वद्य कहते ह ॥ 

कदा मनुष्यके लक्षण | 


झुष्कर्फिगुद्रगीवाधमनाजारसन्ततिः । 
अस्थिशोषो5तिकृशतः स्थूळपवां नरो मतः ॥ 8 ॥ 
जिसके कूले, पेट, गरदन और धमनी कहिंये नाडियांका जाळ ये सब सूख 
जायें तथा ही सूख जाये और पर्वे कहिये जोड मोटे होय वह पुरुष कृश 


( लटा) कहाता हं ॥ 
अतिकृशको वज॑नीय वस्तु । 


व्यायाममतिसोहित्यं क्षुत्पिपासा महोषधस्‌ । 
न कृशाः सहते तद्वदतिशीतोष्णमेथुनस्‌ ॥ & ॥ 
व्यायाम ( दण्डकसरत ) का करना, अतिसोहित्य ( अतितृप्त होवे तवतक 
भोजन ), भूख, प्यास, उत्कट औषध तथा अतिशीतलता, अतिगरमी ओर अति- 
मेथुन इनको कृश मनुष्य नहीं सह सके हैं इसीसे इनको त्याग दे ॥ 
अतिकृशके जो रोग होते हैं उनको कहते हैं- 


प्लीहा कासः क्षयः श्वासगुर्माशास्युद्राणि च । 
भृझां करां प्रधावन्ति रोगाश्च अहणीसुखाः ॥ ३ ॥ 


जो मनुष्य ज्वरादि रोगांसे कृश होय अथवा वातरूक्षान्नपानादिकासे कृश होय 
और वह ङुपथ्य करे तो इतने रोग होये जो बिदादी ओर आभिष्यन्दी वस्तु खाय 
ती छ्ीहा ( तापतिल्ली ) होय और खटाई खाय तो खांसी होय ऑर अतिंमेथुन करे 
तो क्षयीका रोग होय और व्यायाम शीतळ भोजनपानादिक करे तो श्वास रोग 
होय, रूखा अन्नपान कडवा खट्टा भक्षण ओर शीतल भारी चिकना आदिका सेवन 
करे तो गुल्म ( गोला ) होय ओर अरी ( बवासीर ) कारक पदार्थं सेवनसे बवासीर 

` होय । इसी प्रकार उद्ररोग संग्रहणी आदि रोग होते हें ॥ 


भाषाटीवकासमेत । ( १९९ ) 


अब कहते हैं कि, कोई कृश भी बलवान्‌ होय हैं इसमें क्या हेतु है ?- 
आधानसमयं यस्य शुक्रभागो5घिको भवत्‌ । 
मेदोभागस्तु हीनः स्यात्स कृशोऽपि महाबरः॥ ७॥ 
गर्भे रहनेके समय शुक्रका भाग अधिक होय ओर मेदका भाग थोडा होय तो 
मेद्‌ थोडे होनेसे तो कृश होय ओर झुक्राधिक्य होनेसे बळ्वान्‌ होय ॥ 
कोई स्थूल होनेपर निर्बल होता है इसका कारण कहते हैं- 
मेद्सोंऽशोऽधिको यस्य शुकभागोऽल्पको भवेत्‌ । 
ख्निग्धोऽपि सुपुष्टोऽपि बलहीनो विलोक्यते ॥८॥ 
गर्भे रहते समय मेदका भाग आधिक होय और झुक्रका भाग थोडा होय तो 
वह घुष्ट भी है परन्तु बलहीन होता है 
यथा पिपोलिका स्वल्पा यथा च वरटी बछात्‌ । 
स्वृतश्वतुगरुण भार नात्वा गच्छात सम्सुखस्‌ ॥ ३ ॥ 
इष्टान्त-जैसे पिपीलिका ( चेंटी ) आप अतिकृश है और खानेकी वस्तु दाळ 
चावल आदि भारी भी हैं परन्तु उनको खचकर बिलमें लेजाती है ओर वरटी 
( पीली झांखी ) झींगर आदि आपसे चोगुना भारी भी हो परन्तु खचकर अपने 
स्थानमें लेजाती हे इसी प्रकार बलवान्‌ पुरुष जानना ॥ 
असाध्यकाइयं कहत ह- 
स्व॒भावात्कुशकाया यः स्वभावादल्पपावकः । 
स्वभावादबलो यश्च तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसका स्वतः स्वभावसे कृश शरीर है ओर जिसकी स्वभावसे मन्दाग्नि है ओर 
जो स्वभावसे बलहीन हे उसकी चिकित्सा नहीं है ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधवाथबोविनीमाथुरीमाषाटीकायां 
काइ्यरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथोद्ररोगनिदानस्‌ । 
अग्निका दुष्ट होना यही उदररोगका विशेषकरके कारण है- 
रोगाः सर्वेडपि मन्देभी सुतरांसुदराणि च। 
अजीर्णान्मळिनेश्चान्नेजायन्ते मलसञ्ययात्‌॥ 1 ॥ 


१ तेषामम्निबले हीने कुप्याते पवनादयः । इति । २ तास्स्थ्यतद्वमताभ्यां च तत्समाप- 
तयापि च । तत्साहचयाच्छब्दानां वात्तिरेषा चतुर्विधा॥ इति । ३आतिसंचितदोपाणां पापकम च 
कुबताम्‌ । उद्राण्युपजायन्ते मन्दाग्नीनां विशेषतः ॥ 


(२०० ) माधवनिदान । 


आग्नि मन्द्‌ होनेसे सब रोग होते हैं ओर उद्र रोग तो विशेषकरके होय है । कारण 

यह हे कि अग्निमांद्य यह तिदोषजनक है ओर अजीणेसे, मलिन अन्न ( विरुद्ध- 

अध्यशनादिक ) से ओर मल ( दोष तथा पुरीषादिक ) इनके संचयसे उद्ररोग होय 

है। इस जगह उदरशब्दकरके उद्रस्थित रोग जानने, सो ग्रन्यान्तरमे लिखे हैं ॥ 
उदरकी सम्प्राप्ति । 


रुडा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि सञ्चिताः। 
ग्राणाग्न्यपानान्सदूष्य जनयन्त्युद्र नृणाम्‌ ॥ २॥ 
वातादिदोष स्वेद ( पसीना ) बहनेवाली ओर जलको बहनेवाली नाडियाके 
मार्गको रुद्ध ( रोक ) कर ओर वे दोष घढकर प्राणवायु, आग्नि ओर अपानबायु 
इनको अत्यन्त दुष्ट कर मनुष्योके उदररोग उत्पन्न करे हें । उद्ररोगका पूर्वरूप 
सुश्रुतमं लिखा हे-“ तत्पूर्वरूपं बलवर्णकांक्षा बलीविनाशो जठरे तु राज्यः । जीर्णा- 
परज्ञानविदाहवत्यो बस्तो रुजः पादगतश्च शोथः ॥? 
उदरके सामान्यरूप । 


आध्मानं गमनेऽशक्तिदोंबेल्यं दुर्बलामिता । 
शोथः सद्नमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ॥ 
दाहस्तन्द्रा च सवेषु जठरेषु भवान्ति हि॥ ३ ॥ 
अफरा, चलनेकी झाक्तका नारा, डुबलता, मन्दाग्न, सूजन अंगग्लानि वायुका 


तथा मलका रुकना, दाह, तन्द्रा ये लक्षण सब उदरमें होते हैं ॥ 
उदररोगकी संख्या | 


पृथग्दाषेः समस्तत्र प्लाहबद्धक्षतादर्कः । 
संभवन्त्युदराण्यशो तेषां लिङ्गं प्थकछणु ॥ 8 ॥ 
पृथक्‌ दोषोस अथोत्‌ वातसे, पित्तसे, कफसे, सन्निपातसे ( सान्निपातोदर ), 
झोहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर ओर जलोदर सब मिलाकर ८ भये । उनके लक्षण 
पृथक्‌ पथक्‌ कहते हैं 
वातोदरके लक्षण । 
तत्र वातादर शांथः पाणपञ्चाभिङुक्षषु । 
कुलषिपार्थादरकटीप्रष्ठरुकपर्वभेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ स्रोतारोधश्वात्र बाहरव न पुनरन्तः। यदुक्तं चरके-“ स्वेदस्तु बाह्येषु स्रोतःसु 
प्रातिहतर्गातीस्तयेग तिष्ठमनस्तदेवोद्‌कमाप्यायाति ?? अतएवोद्रपूणीता अन्नरसेन भवति । 


२ स्वेदाम्बुबहानां स्रोतसां भेदानाह-स्वेदवहानां मेदोमूरं लोमकूपश्च, उदकवद्दानां स्रोतसां 
तालुमूळं क्लोम च । 


भाषाटीकासमेत । (२०१) 


झुष्ककासोऽङ्गमदोऽधो गुरुता मङसंग्रहः ॥ § ॥ 

ज्यावारूणत्वगादित्वमकर्मादब्वाद्िहासवत्‌ । 

सतादभदसुद्र तजुङ्कष्णाशरातत्तस्‌ ॥ ७ ॥ 

आघ्मातहृतिवच्छब्द्माहतं प्रकरोति च । 

वायु्ाज सरूक्छन्दां विचरत्तवंता गातः ॥ < ॥ 

वातोदरमें हाथ, पैर, नाभि ओर कूख इनमें सूजन होय, सन्धियाँका टूटना, तथा 
कूख, पसवाडे, पेट, कमर, पीठ इनमें पीडा, सूखी खांसी, अंगोंका टूटना, कमरसे 
नीचेके भागमें भारीपना, मलका संग्रह होना, त्वचा नख नेत्रादेकका काला लाळ 
होना, पेट अकस्मात्‌ ( निमित्तके विना ) वडा हो जाय, अथवा छोटा हो जाय, 
सुई चुभानेकीसी तथा नोचनेकीसी पीडा होय, पेटमें चारोंतरफ बारीक काली 
शिराओं ( नाडियां ) से व्याप्त होय, चुटकी मारनेसे फूली पखालके समान शब्द 
होय । इस उद्रमें वायु चारो तरफ डोलकर झूल करे तया शूँजे ॥ 
पित्तोदरके लक्षण । 

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट्‌ कडकास्यता । 

अ्मोऽतिसारःपीतत्वं त्वगादावुद्र हरित्‌ ॥९॥ 

पातताप्राशरानद्ध सस्वद्‌ साष्म द्ह्यत | 

चूमायत मदुस्पश्श क्षप्रपाक मडूयत ॥ ३० ॥ 

पित्तके उद्ररोगमें ज्वर, मूच्छां, दाह, प्यास, मुखमें कडुआट, भ्रम, अतिसार, 
त्वगादिक ( नख नेत्र ) इनमें पीलापना, पेट हरा होय, पीली तामेकी नाडियांसे 
उदर व्याप्त हो, पसीना आवे, गरमीसे सव देहमें दाह होय, आंतोंसे धूँआंसा 
निकलता दीखे, हाथके स्पर्श करनेसे नरम माळूम हो, शीघ्र पाक होय अर्थात्‌ 
जलोदरत्वको प्राप्त रोय ओर उसमें घोर पीडा होय ॥ 
कफोदरके लक्षण । 


ऊैष्म्ोदरे5ड्रसदनं स्वापश्वयथुगोरवम्‌ । 
निद्रोत्छेशो 5रुचिः श्वासः कासः शुहुत्वगादिता ॥ ११ ॥ 
उद्रं स्तिमितं ख्रिग्धं शुङराजीततं महत्‌ । 


चिराभिवादिकठिनशीतस्पह गुरु स्थिरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कफके उद्ररोगमें हाथ पेर आदि अंगोमं शून्यता हो ओर जकड जाय, सूजन 
हो, अंग भारी हो जाय, निद्रा आवे, बमन होयगी ऐसी माठूम होय, अरुचि होय, 


(२०२ ) माधवनिदान । 


वास, खांसी होय, त्वचा नख नेत्रादिक सफेद हों पेट निश्चल चिकना सफेद 
नाडियांसे व्याप्त हो, इनकी वृद्धि बहुत कालमें होय, पेट करडा और शीतल मालूम 
होय तथा भारी और स्थिर होय ॥ 

सन्निपातोदरके लक्षण । 


ख्रियोऽन्नपानं नखरोमसूत्रविडार्तवेयुक्तमसाधुवृत्ताः । 

यस्मे प्रयच्छंत्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुटूषीविषसेवनाद्वा ॥ १३ ॥ 
तेनाझु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुयुः सुघोरं जठरं त्रिलिगम्‌। 
तच्छीतवाते भृशादुर्दिने वा विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४॥ 


स चातुरा सूच्छात हि प्रसक्त पाण्डुः कृशः शुष्यात तृष्णया च । 
दूष्योद्रं कीतितमेतदेव- 

खोटे आचरणवाली स्री जिस पुरुषको नख केश (बाळ ) मल मुञ्ज आतव 
( रजादशेनका रुधिर ) मिला अन्नपान देय, अथवा जिसका झाच्चु विष देवे अथवा 
दुशंबु ( जहर मिला मछली तिनका पित्ता आदि ओटा हुआ ऐसा जल ) और 
दूषीविषे ( मन्दविष ) इनके सेवन करनेसे रुधिर ओर वातादिक दोष शीघ्र ङुपित 
होकर अत्यन्त भयंकर त्रिदोपात्मक उद्ररोग उत्पन्न करे हें, वे शीतकालमें अथवा 
झीतल पवन चले उस समय, अथवा जिस दिन वषांका झड लगे उस दिन 
. विशेष करके कोपको प्राप्त हो और दाइ होय ( इसका कारण यह. है कि, उस 
समय दूषीविपका कोप होय है ) वह रोगी निरन्तर विषके संयोगसे 
माचछत होय देहका पीला वर्ण तथा कृद होय ओर परिश्रम करनेसे शोष होय, 
प्यास होय तो इसको दृष्योदेर कहते हैं ॥ 

प्लीहोदरके लक्षण । 

-प्ठाहोद्र कातयतो निबोध ॥ 3१% ॥ 
विदाह्यभिष्यन्द्रितस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक्कफश्च । 
प्लाहाभिवांद्ध कुरूतः प्रवृद्धो प्लाहोत्थमेतजठर वदान्त ॥ १६॥ 
तद्वामपाश्चे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र । 
मन्दज्वराम्निः कफपित्तलिद्वेरूपद्धुतः क्षीणबलोऽतिपाण्डुः ॥ १७ ॥ 

१ यदुक्तम्‌-जीर्ण विषन्नोषधिभेर्हतं वा दावाभ्रिना वाऽऽतपशोषितं वा । 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीणं विषं हि दूषीविषतामुपोति ॥ इति ॥ 


१ एतदेव सन्निपातोदरं दूष्योद्रं कीर्ततं न॒ पुनरधिकम्‌ इत्यथः । रक्तं दृष्यं दूषयित्वा 
भवतीति द्ण्योद्रं किंवा परस्परं दृषयन्तीति दोषा एव दृण्यास्तेः कृतमुदरम्‌ दृष्योद्रम्‌ ॥ 


माषाटीकासमेत । (२०३) 


अब ष्ठीहोदरके लक्षण कहता हूँ तू सुन । विदाही ( वंशकरीरादि अथात्‌ दाह 
झूरनेवाली ) और अभिष्यन्दी ( दघ्यादि ) अर्थात्‌ स्रोत ( छिद्र ) रोकनेवाली ऐसे 
अन्न निरन्तर सेवन करनेवाले पुरुषके अत्यन्त दुष्ट भये जो रुधिर ओर कफ बढकर 
प्लीहा ( तापतिल्ली ) को बढावें इस उद्रको प्लीहोत्थ उद्र कहते हैं, यह बाई- 
तरफ बढता हे । इस अवस्थामें रोगी बहुत दुःख पाता है. देइमें मन्दज्वर होय. 
अन्दाम्नि होय तथा कफ पित्तोद्रके लक्षण इसमें मिलते हैं, बल क्षीण हो अत्यन्त 
यीला वर्ण होय ॥ 

यकृददाल्युद्रके लक्षण | 

सव्यान्यपाश्चे यङ्कति प्रदुष्टे ज्ञेयं यङ्कदांल्युद्रं तदेव ॥ १८॥ 

दहने तरफ जो यकृत्‌ कहिये कलेजा है वह दुष्ट कहिये रोगके होनेसे प्लीहोद्रके 
समान उद्र होय उसको यकृद्दाल्युदर कहते हैं। दो्षोकरके यकृतका भेद होय है 
इसीसे यकृद्दालि उदर कहते हैं ॥ 

इसमें दोषोंका सम्बन्ध कहते हैं- 
उदावतरुजानाहेमोहतडदहनज्वरेः | 
गोरारुचिकाठिन्यविद्यात्तत्र मठान्कमात्‌ ॥ 3९॥ 

उदावत, शूल, अफरा इनसे वायु, मोह, प्यास, ज्वर इनसे पित्त ओर भारीपना, 

अढुचि, कठिनता इनसे कफ ऐसे क्रमपूर्वक दोषोंका सम्वन्ध जानना ॥ 
बद्धगुदोदरके लक्षण । 
4 a Ne य CQ ~ Oe हितं 

य॒स्या्मन्नेरुपछेपिभिवा बाळाइमाभिवा पिहितं यथावत्‌। 
संचीयते तस्य मः सदोषः शनेः शनेः संकरवच्च नाडयास्‌ ॥२०॥ 
निरुध्यते तस्य युदे पुरीषं निरेति इच्छ्रादतिचार्पमल्पस्‌ । 
हुन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २१ ॥ 

जिस पुरुषकी आंत उपलेप कहिये गाढे अन्न करके ( शाकादिक अथवा बाल 
तथा बारीक पत्थरके टुकडे करके ) बद्ध हो जाय, उस पुरुषका दोषयुक्त मल धीरे 
चीरे आंतडीकी नलीम होकर जेसे बुहारीसे झारा तृण धूर आदि कमसे बढे हे 
इसी प्रकार बढे और वह मल बडे कष्टसे गुदद्वार थोडा थोडा निकले, जब मलका 
निकलना बन्द हो जाय तब मल दोषोंकरके शुदासे ऊपर आवे इसीसे उद्र बढे 
हे अथांत्‌ हदय और नाभिके मध्य अन्नपाकस्थानकी वृद्धि हो इसीसे इस उद्रको 


र यकृददालयति दोषैमेंदयतीति यङ्गदाल्युद्रम्‌। 


(२०४ ) माधवनिदान ॥ 


बद्धयुदोद्र कहते हैं । अथवा युदाके ऊपर आंतोंको बद्ध होनेसे बद्धगुद कहते हैं । 
यह चरकका मत हे ॥ 
क्षतोदरके लक्षण | 

शल्य तथान्नोपहितं यदन्तरं युक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा । 
तस्मात्ख॒ताऽन्तात्ताठळप्रकाशः स्रावः खरवद्र गुदतस्तु श्रयः २२॥ 
नाभेरघश्चोद्रमेति वृद्धि निस्तुथते दाल्यांत चातंमात्रस्‌ । 
एतत्पारखाव्युद्र प्रादष्ट- 

कांटा धूल आदिके साथ मिलकर पेटमें चला जाय अथवा पक्वाझायसे शल्या- 
दियुक्त अन्न विलोम ( टेढा तिरछा ) चलाजाय तब आंतोंको काटे ओर सीधा जाय 
तो नहीं काटे, अथवा जम्भाई अति अशन करनेसे आंत फटजाय सो चरंकमे 
लिखा भी हे उन फटे आंतोंके गलित पानीके समान स्राव पुनः युदाके मार्ग होकर 
झरे, नाभिके नीचेका भाग बढे, नोचनेकीसी तथा भेद ( चीरने ) कीसी पीडासे 
अत्यन्त व्यथित होय, इस क्षतोदरको ग्रन्थान्तरमें परिस्नावि उदर कहते हैं और 
इसीको छिद्रोदर कहते हैं यह गयदासका मत हे ॥ 

जलोदरकी उत्पत्ति और लक्षण । | 
Ee 8 _-दकोदरं कीर्तयतो निबोध ॥ २३॥ 

यः स्रहपाताऽप्यचुवासता वा वान्ता विरक्ताऽप्यथवा निरूढः । 
पिबजठ शांतलमाझु तस्य स्रोतांसि दृष्यान्त हि तद्॒हानि ॥ २४॥ 
स्रेहोपलिप्षेष्वथ वापि तेषु दकोदरं पूर्ववद्भ्युपोते । 
स्नग्ध महत्तत्पारवद्नान समातत इणमिवाम्डुना च ॥ 
यथा दातः लुभ्यति कम्पते च झान्दायते चापे दृकाद्र तत्‌ ॥२९॥ 

अब जलोदर कैसे होय हे? उसको कहते हैं सुनो, जिसने स्नेह ( घरृततेलादि ) पान 
करा होय अथवा अनुवासनबस्ति करी हो, वमन करा हो अथवा दस्त करे हों अथवा 
निरूइवस्ति करी होय, ऐसा पुरुष झशीतलजल पीवे तच उसकी जल वहनेवाली 
नसोंके मागे तत्काल दुष्ट होय हैं, वे उदक बहनेवाळे स्रोत ( मार्गे ) स्नेहसे उपलिप्त 
९ चिकने ) होनेसे पूर्ववत्‌ ( अर्थात्‌ अन्नरस उपस्नेह न्यायकरके अर्थात्‌ इनको बाहर 
लायकर उद्रको उत्पन्न करे ) जलोदर होय है उसमें चिकनापन दीखे, ऊंचा होय, 


१ “ शर्करातृगलोष्ठाश्यिकंटकैरन्न लंयु तै: । भभिचेतान्त्रं यदा भुक्तैजृभयात्यशनेन वा ॥?? इति॥ 


भाषादकासमेत । (२०५) 


नाभिके पास बहुत ऊंचा होय, चारों ओर तनासा मालूम होय, पानीकी पोट 
अरीसी होय जैसे पानीसे भरी पखालमें जल हले है उसी प्रकार हले, गडगड शब्द 
करे, कांपे इनको जलोदर अथोत्‌ जळन्धर कहते हें ॥ 
कः साध्यासाध्यविचार | 
जन्मनेवोदरं सर्व प्रायः कृच्छतम विडुः॥ २६ ॥ 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितस्‌ । 
सवे प्रकारके उदर जन्मसे ही प्रायः अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं । बलवान पुरु” 
षके नवीन प्रकट भया हो और उसमें पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसा बडे यत्नसे 
साघ्य होय ॥ 
पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसे उद्रके लक्षण चकरमें कहे हैं- 
अशोथमरुणाभासं सशब्दं नातिभारिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
सदा गुडगुडायन्तं शिराजाळगवाक्षितम्‌। _ 
नाभिं विष्टभ्य पा वेगं कृत्वा प्रणझ्याति ॥ २८॥ 
हद्वक्षणकटीनाभियुदं प्रत्येकशूलिनः | 
ककरा सृजता वात नातमन्द्‌ च्‌ पावक ॥ ९९ | 
लाल्या विरसे चास्ये का संहते विशि । 
अजातोदर्का विज्ञाय लक्षणेः ॥ ३० ॥ 
जातोदकके लक्षण भी चरकमें इस मकार कहे हैं सो लिखते हैँ 
पयःपूर्णा हतिरिव क्षोभे शब्दकरं मूढु । 
अप्रव्यक्तशिरं शूनं ss महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आरस्यमास्यवैरर ब ! 
जातोदकस्य लिडर स्यान्मंदो5म्रिः पाण्डुतापि च ॥३२॥ इति। 
पक्षादद्गगुदं तूर्ध्व सर्व जातोदकं तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय च्छिद्वान्त्र चोदरं नृणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बद्धगुदोदर १५ दिवसके पिछाडी असाध्य होता है, उसी प्रकार सव 
उदक ( पानी ) उत्पन्न होनेसे नाशकारक होता है, और दिदरात्रोदर यह प्रायः 
नाशक होता है। कदाचित्‌ शल्य अथवा शस्त्रचिकित्सा जेसी होनी चाहिये ऐसी 
होय तो उदक ( पानी ) प्रगट भया उद्ररोग दिद्राँत्र अथवा बद्धगुद साध्य होता है. 
यह प्रायः इस पद्से सूचना करी ॥ 


( २०६) माधवनिदान । 


असाध्य लक्षण | 
शूनाक्षं कुटिलोपस्थम्ुपक्चिन्नतजुत्वचम्‌ । 
बलशोणितमांसाभिपरिक्षीणं च वर्जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस उरररोगीके नेत्रोंपर सूजन होय लिंग टेढा हो गया हो, पेटकी त्वचा गीली 
तथा पतली होगई हो, बल, रुधिर, मांस और अग्नि ये जिसके क्षीण हो गये हों 
ऐसा रोगी त्याज्य है ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण । 
पार्शमङ्गान्नविद्वेषशोथातीसारपीडितस्‌ । 
विरिक्तं चाप्युद्रिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प श्वेभंग (पसलिंयांमें पीडा), अन्नमें अरुचि, शोथ, अतिसार इनसे पीडित और 
दस्त करानेसे जिसका पेट फिर पानीसे भरजाय, ऐसे उद्ररोगीको वेच त्यागदेय ॥ 
इति श्रीपडितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाधुरीभाषाटीकायास्‌ 
उद्ररोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ शोथरोगनिदानस्‌ । 


— 0 —— 
शोथको सम्प्राप्त । 

रक्तपित्तकफान्वायुदुष्टो दुष्टान्बहिः शिराः । 

नीत्वा रुद्धगतिस्तेहि ङुयात्त्वङ्मांससंश्रयस्‌ ॥ 

सात्संघ सहत झाथ तमाहुनिचयादतः ॥ ९१ ॥ 

कुपित भई वायु स्वकारणसे दृष्टभये रक्तपित्तकरफको वाह्मशिरा ( बाहरकी 
नाडियों ) म॑ प्राप्त करके पुनः उनहीं रक्तापेत्त कफते रुकगया हे मार्ग जिसका ऐसी 
यह पवन त्वचा और मांस इनके आश्रयसे सूजन उत्पन्न करे, वह सूजन ऊंची और 
कठिन होय, इसको रक्तसहित त्रिदोषोंका सम्न्वध हे, इससे इस शोथको सन्निपा- 
तात्मक कहते हैं “ त्वड्मांससंश्रयम्‌ ” इस पदसे ्रणशोथसे शोथका भेद दिखाया 
क्योंकि त्रणशोथकी उत्पत्ति आठ त्रणवस्तुओंमें होती है, सो कहा भी है-“ त्वळू- 
मांसञिरास्नाय्वास्थिसन्धिकोष्ठममोणणि इति अष्टो ब्रणवस्तूने भर्वति ” इति ॥ 
सर्वहेत॒विशेषेस्तु किन 
सर्वहेतुविदेषेस्तु रूपभेदान्नवात्मकस्‌ । 


दोषैः प्रथगद्रयेः सवेरभिषाताद्विषादपि ॥ २ ॥ 


आषाटीकालमेत । (२०७) 


बह सूजन कारणभेदसे कार्यमेद होकर ९ नो म्रकारका होय हे । यथा-अळग 
अलग दोषोंसे ३, इन्द्रज ३, सन्निपातज १, अभिघातज १ ओर विषसे १ ऐसे 
सब मिलकर नो प्रकारका शोथ रोग भया ॥ 
शोथका निदान । 

14 [a ~ 
शुद्धामया भक्तङ्गशा बलानां शाराम्ळतद्णाणयुखूपतवा | 
दृध्याममूच्छाकविरोधिपिष्टगरोपस्ष्टान्ननिषेवणं च्‌॥ हे ॥ 

«| ~ he ~ >. TS ~ ~ 
अशास्यचष्टा वणुषों हाशुद्धिममाभवाता [वषमा अति । 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य इंतुः वयरथाः मंदः 8॥ 
वमन आदि, ज्वरादिक, अभोजन ( वियुणभोजन ) इनसे जो कृश और बळ- 

हीन मनुष्योंके क्षारादिकका सेवन सूजनेका कारण होय है। तहां नोन, खटाई, 
तीखी, उष्ण, भारी वस्तुओंका सेवन, दही अपक्क, मिट्टी, निषिद्ध साग, विरुद्ध 
( क्षीरमत्स्यादेक ), पिठी या मेदा वगेरहकी वस्तु, संयोगजबिषसे दूषित भये अन्नवे 
सेवन करनेसे, बत्रासीर, दण्डकसरतके न करनेसे, शोधनके योग्य दोषोंके न शोध- 
नेसे, हृदयादि दोषज कर्मोंके उपघातसे, कच्चा गर्भपात होना, वमनादि पश्चकर्मोका 
मिथ्यायोग ये सर्वेदोषज सूजनके कारण कहे हैं ॥ 
शोथका पूर्वरूप । 
(५ [1 शिरायामो च 

तत्पूवरूपं दवथुः ऽङ्गगोरवम्‌ ॥ ५ ॥ 

सन्ताप, नसोंकी तननेके समान पीडा, देह भारी ये लक्षण सूजन होनेवाले 


A आक 


पुरुषक होते हैं ॥ 
शोथका सामान्य लक्षण । 


सगोरं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्मा च्‌ शिरातजुत्वम्‌ | 
सझोमहर्षश्व विवर्णता च सामान्याछिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टस्‌ ॥ ६॥ 
अंग भारी हो, चित्तमें स्वस्थता न होना, ऊंची सूजन ओर दाइ, नस पतली 
होंजायँ, रोमांच और देहका रंग बदर जाय ये सूजनके सामान्य लक्षण हैं ॥ 
वातजशीथक लक्षण । | 
चलस्तचुत्वकपरुषो5रुणो5सितः ससुतिहषातियुतो$निमित्ततः । 
 प्रझाम्याति प्ोन्नमतिप्रपीडितो दिवाबलीस्याच्छूयथुः समीरणात्‌॥७॥ 


१ बाह्य हेतुले उत्पन्न हुआ जो मर्मोका उपघात वह तो आगन्तुज शोथकादी हेतु है 1 


९२०८) माधवनिदान । 


बादीकी सूजन चञ्चल, त्वचा पतली हो जाय, कठोर हो, लाल, काठी तथा 
त्वचा शून्य पडजाय, भिन्न भिन्न वेदना हों अथवा रोमांच ओर पीडा हो, कदा- ' 
चित्‌ निमित्तके विना शांति हो जाय, उस सूजनके दाबनेसे ततक्षण उपरको उठ 
आवे, दिनमें जोर बहुत करे ॥ 
पित्तशोथके लक्षण । 
खूदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ अमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । 
य्‌ उष्यते स्पर्शरुगक्षिरागक्ृत्स पित्तशोथो भ्रृशदाहपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पित्तकी सूजन नरम, कुछ ढुगेन्धयुक्त, काळी, पीली और लाल होय, उसके 
होनेसे अम, ज्वर, पसीना, प्यास ओर मस्तपना ये लक्षण होये, दाह होय, हाथ 
लगानेसे दूखे, इसीसे नेत्र लाळ हों, उसमें अत्यन्त दाह तथा पाक होय ॥ 
कफजझोथके लक्षण । 
गुरूः स्थिरः पाण्डररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्यङ्छत्‌ ! 
सकृच्छूजन्माप्रहामो निपीडितो नचोन्नमेद्रात्रिबळी कफात्मकः॥९॥ 
कफकी सूजन भारी, स्थिर, पीली होय हे, इसके योगसे अन्नद्वेष, लारोका 
गिरना, निद्रा, वमन, मन्दाग्ने ये लक्षण होय तथा इस सूजनकी उत्पात्ते और नाश 
बहुतकालमें होय, इसको दवानेसे ऊपरको नहीं उठे, राश्रिमें इसकी प्रबलता हो ॥ 
इन्द्रज और सन्निपातज शोथके लक्षण | 
निदानाङ्गतिसंसर्गाच्छ्यथः स्याद्‌ द्विदोषजः। 
सवाङ्कातिः संनिपाताच्छोथो व्यामिश्रक्षणः ॥ १० ॥ 
दो दोषोंका लक्षण और कारण एकत्र मिलनेसे इन्दज शोथ जानना ओर साने- 
पातसे सूजन होय उसमें वातादिक तीनों दोर्षोके लक्षण होते हैं ॥ 
र अमिघातजञोथके लक्षण । 
अभिघातेन शस्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः । 
हिमानिलोदध्यनिलेभछातकपिकच्छुजेः ॥ १3 ॥ 
रसेः झु्ेश्च संरुपर्शाच्छ्रयथुः स्याद्विसर्पवान्‌ । 
. भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १२॥ 
काष्ठादिककी चोट लगनेसे, झाख्रादिकसे छेदन होनेसे, पत्थर आदिसे फूटनेले 
अथवा घावके दानेसे, आदि झन्दसे लकडी आदिके प्रहार, शीतल पवन लगनेखे 


शाषाटीकासमेत । (२०९ ) 


समुद्रकी पवन लगनेसे, मिलावेके तेल लग जानेसे ओर कौंचकी फलीके स्प 
जो सूजन होय सो चारों तरफ फेल जाय, अत्यन्त दाह होय, उसका रंग 
लाल होय और विशेषकरके इससे पित्तके लक्षण होते हैं ॥ 
विषजशोथके लक्षण । 
विषजः सविषप्राणिपारसपणसूजणात्‌ । 
दंद्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १३ ॥ 
विण्मूजशुक्रोपहतमलवद्खसंकरात्‌ । 
विषवृक्षानिळस्पश्षाहरयोगावचर्णनात्‌ ॥ 3४ ॥ 
सूदुश्वळो$वलम्बी च शीघो दाहरुजाकरः । 
विषवाले प्राणिर्याके अंगपर चलनेसे अथवा मूतनेके अथवा निर्विष ( विष- 
रहित मनुष्यादिक ) प्राणियोके दाढ दांत नख लगनेसे अथवा सविष प्राणियोकी 
विष्ठा मूत्र शुक्र इनसे भरा अथवा मलिन वस्र अंगमें लगनेसे अथवा विषवृक्षकी 
हवाके लगनेसे. अथवा संयोगज विषके अंगमें लगनेसे जो सूजन उत्पन्न होय सो 
विषज कहलाती है। वह सूजन नरम, चंचल, भीतर प्रवेश करनेवाली, जल्दी प्रगट 
होनेवाली, दाह ओर पीडा करनेवाली होती है ॥ 
| जिस जिस ठिकाने दोष सूजन उत्पन्न करें उनको कहते हैं- ह 
~ Oe (5 ~ 
दषाः भयथुसूध्व हि ङुवन्त्यामाशर्यारथताः ॥ १९ ॥ 
पक्काशयस्था मध्य तु वचःस्थानगतार्त्वधः | 
कृत्स्नदेहमजुप्राप्ताः कुर्यः सर्वरसं तथा ॥ १६॥ 
आमाशयस्थित दोष ऊपर ( उरःस्यानादिकोंमें ) सूजनको करें, पक्काशयमें 
स्थित दोष मध्य कहिये उर और पक्काशय इन दोनेके बीचमें सूजन करं, मूलस्थान- 
गत दोष नीचेके स्थान ( पेर आदि ) में सूजन करें और सर्व देहमें दोप स्थित 
होनेसे सब देहमें सूजनको करते हैं. 
सूजनके कृच्छादिमेद । 
यो मध्यदेशे श्वयथुः स॒ कष्टः सर्वगश्च यः । 
अधोष्ड्रेडरिश्भूतः स्याद्यश्वोध्वे परिसपति ॥ १७॥ 
जो सूजन मध्यदेशमें तथा सब शरीररमें होय अथवा सान्निपातिक होय वह कष्ट- 
साध्य है और पुरुषके नीचेके अंगमें प्रगट हो, उपरको चढे वह असाध्य है और 
चकारसे स्रीकी सूजन ऊपरसे नीचेको उतरे बह भी असाध्य है ॥ 


(२१०) माधवनिदान । 


असाच्यङक्षण ॥ 
धासः पिपासा छर्दिश्व दोबल्यं ज्वर एव च । 


यस्य चान्ने रूचिनांस्ति शोथिनं परिवर्जयेत्‌ ॥ १८॥ 
श्वास, प्यास, वमन, दुर्बलता, ज्वर ये लक्षण होबँ और जिसकी अन्नमें अरुचि 
होय ऐसे सूजनवाले रोगीको वैद्य त्याग दे ॥ 
अन॑न्योपद्रवक्कतः शोर्थंः पादससुत्यितः । 
पुरुष हान्त नारी तु सुखजा गुह्यजो द्वयस्‌ ॥ 
नवाऽचुपद्रवः झाथः साध्या5साध्यः णुरारितः ॥ १९ ॥ 
अन्यरोगोके उपद्र्वसे प्रगट न भई हो अथात्‌ शोथकेही उपद्रवसे पेदा हुई ऐसी 
सूजन पहिले पेरांमें उत्पन्न हो फिर मुख आदि ऊपरके स्थानोंमें प्राप्त होय ( उसको 
उलटी सूजन कहते हैं ) वह पुरुषका नाश करे ओर जो प्रथम मुखपर होकर पीछे 
पेरोपे उतरे वह सूजन खियोंको घातक हे और जो प्रथम बस्तिमें होकर सब देहमें 
व्याप्त हो वह स्त्रीपुरुष दोनोंकी नाशक हे । नवीन और उपद्रबगद्वित जो सूजन होय 
वह साध्य और “अधोऽङ्गेऽरिष्टभूतः”' इत्यादि छोकमें कही इई सूजन असाध्य हे ॥ 
झोथके उपद्रव । 
छदिर्तृष्णाऽराचिः श्वासो ज्वरो$तीसार एव च । 
सप्तकाऽय सदाबल्यः शांथापद्रवसग्रहः ॥ २०.॥ 
छदीं, प्यास, अरुचि, श्वास, ज्वर, अतिसार, ढुबंछता ये सात सूजनके उपद्रव हैं 
यह चरकर्मे लिखा हे ॥ 
विवजयेत्कुक्ष्युद्राश्रितं च तथा गले मर्मणि संश्रितं च । 
स्थूलः खरथापि भवेद्विवज्यों यश्चापि बालस्थविराबठानाम्‌ ॥२१॥ 
जो सूजन कोख और उदरमें हो तथा कण्ठ ओर ममेस्थानमें हो, मोटी और 
खरखरी हो तो असाध्य जाननी चाहिये, वाळक तथा वृद्ध ख्रीके भी स्थूल और 
खरखरी हुईं सूजन असाध्य जानकर छोड देनी चाहिये ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिमितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
झोथरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


१ अनन्यस्य उपद्र्वास्तद्विपरीता अनन्योपद्रवाः। एतेनायमर्थः-शोथस्यैव ये उपद्रवास्तेः कृत 
अथवा अन्यमुपद्रवं करोतात्यन्यापद्रवकृत्‌ नान्योपद्रवङ्कदित्यनन्योपद्रवक्ृत्ततोऽनन्योपद्रवक्कत 
स्वनिदानाजात इति शेषः। २ '“ यस्तु पादाभिनिदत्तः शोथः सर्वाङ्गजो भवेत्‌ । पुरुषं हन्ति 
नारी च मुखजो गुह्यजो हयम्‌ ॥ ? 


भाषाटीकासमेत । (२११) 


अथाण्डबृद्विनिदानस्‌ । 
—P0PAADF oS — 
अण्डवृद्विकी सम्प्रा्ति | 
कुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुः झोथशुळकरश्चरन्‌ । 
युष्को वंक्षणतः प्राप्य फुकोशाभिवाहिनीः ॥ 
प्रपीडय धमनीरवद्धि करोति फलकोशयोः ॥ १ ॥ 


NNN ha 


कुपित भई अधोगमनशील ( नीचे बिचरनेवाली ) तथा सूजन ओर झूल उत्पन्न 
करनेवाली वायु संचार करती हुई वंक्षण ( रिंग और जंधोंकी सन्धि) से अण्ड- 
कोशोंमें आयकर अण्ड और कोश अथवा अण्डोंके कोके बहनेवाली धमनियोक्ो 
दुष्ट कर अण्डकोशकी ( दोनों अंडोंकी अथवा एक ओरके अण्डकी ) बृद्धि करे है॥ 


दोषास्नमेदोसूतान्तरः स॒ वृद्धिः सप्तधा गदः। 
सूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्वेतुभेद्रुतुं केवलम्‌ ॥ २ ॥ 


वह बृद्धिरोग तीनों दोर्षासे ३, रुषिरसे १, मेदसे १, मूजसे १ और आंतासे १ | 


~ ha 


ऐसे सात प्रकारका है । मूत्रज ओर अन्त्रजबृद्धि ये दोनों वायुसे होती हैं, परन्तु इन 
दोनोंका निदान चिकित्सामें भेद होनेसे पयकू ग्रहण करा है। सो लिखा भी है- 
«४ मूत्रांत्रजावप्यनिलाद्वेतुभेद्स्ठु केवलम्‌ ” इति ॥ 

वातकी अण्डबृद्धिक लक्षण | 


वातपूर्णादतिर्पशो खक्षो वातादहेतुरुरू ॥ हे ॥ 


वातसे भरी मसक जेसी हाथके लगनेसे मालूम होय ऐसा मालूम होय, रूक्ष], और | 


विना कारण दुखने लगे, वह वातकी अंडवृद्धि जाननी ॥ 
पित्तकी अंडबृद्दिक लक्षण | 
पक्कोदुम्बरसंकाझाः पित्तादाहोष्मपाकवान्‌ । 
पित्तकी अंडवृद्धि पके गूलरके समान होय है तथा दाह और गरमी तथा पक- 
नेबाली होय हे ॥ 
कफकी अंडदृद्धिके लक्षण | 
कफाच्छीतो गुरुः ख्रिंग्धः कण्डूमान्कठिनोऽस्परुक॥ ४ ॥ 


_  :: Saas 2 00020... य क नकवी 
१ क्योंकि कहा भी दै-दोषदूष्यसंखर्गादायतनाविदेषात्‌ निमित्ततक्षेषां व्याधानां भेदः ॥ 


(२१२) माधवनिदान । 


कफसे अंडवृद्धि शीतळ, भारी, चिकनी तथा खुजलीयुक्त कठिन और थोडी 
पीडायुक्त होय है ॥ 


रक्तजवृद्धिके लक्षण । 


कृष्णस्फोटावृतः पपित्तबद्विलिङ्गेश्च पित्तजः । 
काले फोडाओसे व्याप्त तथा 1जसमं पेत्तवाद्वके लक्षण [मरत हाय, उस अण्ड- 
बाद्धिको पित्तकी तथा रक्तकी कहते हैं ॥ 


मंदोजअंडबृद्धिक लक्षण । 
कफवन्मेद्सो वृद्धिसुदुस्तालफलोपमः॥ « ॥ 
मेदसे जो अंडवृद्धि होय है वह कफकी वृद्धिके समान मूढ ( नरम ) तथा ताल- 
फलके समान हो अथात्‌ पीछे रंगकी और गोल होय ॥ 
मृत्रवृद्विक लक्षण । 
सूत्रघारणशीळस्य सूतचजः स च गच्छति। 
अम्भोभिः पूर्णहतिवत्क्षोभं याति सरूङ्सूदुः ॥ 
मू्रक्कच्छ्मधः स्याञ्च चालयन्फलकोशयोः ॥ ६ ॥ 
मूत्रको रोकनेका जिसका स्वभाब होय उसको यह रोग होय है, वह पुरुष जब 
चले तब पानीसे भरी पखालके समान डबक डबक हले तथा बजे, उसमें और 


पीडा थोडी होय, हाथके छूनेसे नरम मालूम हाय, उसमें मृत्रकृच्छकीसी पीडा होय 
फल आर कोश दोनों इधर उधर चलायमान होयँ ॥ 


अन्त्रबृद्विके लक्षण । 
वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनेः । 
घारणेरणभाराध्वविषमा्गप्रवततनेः॥ ७॥ 
क्षोभणेः क्षुमितोऽन्येश्च क्षुद्रान्वावयवं यदा। 
यवनो विशुणीक्कत्य स्वनिवेञादधो नयेत्‌ ॥ 
कुयाद्व्षणसन्धिर्थो अन्थ्याभं श्वयथुं तदा ॥ ८॥ 


वातकोपकारक आहारके सेवन करनेसे, शीतल जलमें प्रवेश करके स्नान करनेसे» 
उपास्थित मूत्रादिवेगोंके धारण करनेसे, अप्राप्त वेग अर्थात्‌ करनेकी इच्छा न होय 
उसको बलपूवक प्रेरणा करनेसे, भारी बोझके उठानेसे, अति मार्गके चलनेसे 
अंगोंकी विषम चेष्टा ( अर्थात्‌ टेढा तिरछा अंगोंकरके गमनादिक करना ), बल . 


` आषाटीकासमेत । (२१३) 
वानसे वैर करना, कठिन धानुषका ईंचना इत्यादिक ऐसे और कारणांसे कुपित आई 
जो वायु सो छोटी आंतोंके अवयवोंके एकदेशको बिगाडकर अर्थात्‌ उसका संकोच 
कर अपने रहनेके स्थानसे उप्तको नीचे ले जाय तब वंक्षणसंधिर्मे स्थित होकर उस 
स्थानमें गांठके समान सूजनको प्रगट करे ॥ 

इसकी औषधि न करनेका परिणाम । 
उपेक्षमाणस्य च सुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तंभवती स बाञुः । 
प्रपांडितो5न्तः स्वनवान्प्रयाते प्रध्मापयज्ञांत पुनश्च सुक्त*! ३॥ 
जिस अण्डवृद्धिसे अफरा होय, पीडा होय, जडता होय उसकी उपेक्षा करनेसे 
अर्थात्‌ औषध न करनेसे तथा अण्डकोशोंके दबानेसे जो वायु कॉका शब्द करे 
तथा न दाबनेसे वायु उपरको चढ जाय और छोडनेसे फिर नीचे उतरकर 
अण्डोंको फुलाय दे ये होतेहे ॥ 
असाध्य लक्षण । 
क्षुद्वान्तावयवाच््ेष्मा सुष्कयोवातसञ्चयात्‌ । 
अण्डवृद्धिरताध्या$यं वातवृद्धिसमाझातः ॥ ३० ॥ 
रोटी आंतेंके अवयव ( अंगवाला ) कफ वातके सञ्चयसे सुष्कके. विषे ग्राप्त होय 
तथा जिसमें वातके लक्षण कहे वे सब मिलते होय वह अण्डबृद्धि असाध्य हे ॥ 
वध्मे अर्थात्‌ बद्रोगका निदान अरन्थान्तरमें लिखा हे यथा- 
बरध्मरोगनिदान । 
अत्यभिष्यान्द्युवांमसेवनान्निचयं गतः ॥ ३१ ॥ 
करोति ग्रन्थिवच्छोफ्‌ दोषो वक्षणसान्धषु । 
ज्वरशुनाङ्गदाहाढयं तं वध्ममिति निदिशित्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्य एव्‌ [फरगाख्या रागा सूत्वा प्रशाम्यति | 
तस्य जन्तोवेध्मरोग इत्युक्त सुश्रतादिभिः॥ १३॥ 
तर्थाष्णवातडु्रुय मढूत्रणयुतर्य च । 
तस्य पुंसो वध्मरोगं प्रवदन्ति भिषग्वराः ॥ ३४ ॥ 
अभिष्षंदि वस्तुके खानेसे, भारी अन्नके खानेसे, कच्चे अन्नके खानेसे वृद्धिक प्राप्त 
हुए दोष अथवा “अत्यभिष्यंदियुर्वाम” इस जगह “ अत्यभिष्यंदिञुवन्नशुष्कपुञ्या- 
मिषाशनात्‌ ” ऐसा भी पाठ है अर्थात्‌ अभिष्यंदि भारी अन्नके खानेसे तथा सूखा 


(२१७ ) साधवनिदान । 


और पूज्य कहिये गो आदिके मांस खानेसे दोष ( वात पित्त कफ ) कुपित होकर 
वेक्षणकी संघिमें अथात्‌ बस्ति स्थानके समीप जिनको नल कहते हैं उनमें सूजनको 
अगट करे, उस सूजनके होनेसे ज्वर होय तथा सूजनमें पीडा होय, अंगोंमें अत्यन्त 
दाह होय, जिस मनुष्यके पहले फिरंग ( गरमी ) का रोग होकर शान्त होगया 
होय उसके यह बदका रोग होता है अथवा गरमीवाले पुरुषके छिंगमें त्रण घाव 
होय उसके यह बद्रोग होता हे ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरम्णीतमाधवार्थबो धिनीमाथुरीमाषाटीकायाम्‌ 
अण्डवृद्धिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ गळगण्डनिदानस्‌ । 


St Fre 


निबद्धः शवयथुर्यस्य सुष्कवछम्बते गले । 
महान्वा यदि वा हुस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके गलेमें अनुबंधयुक्त बडी अथवा छोटी अंडकोशके समान सूजन होकर 
लटके उसको गलगंड कहते हैं ॥ 
गलगंडकी सम्प्राप्ति । 
वातः कफश्वाप गळ प्रदुष्टा मन्य समाश्रत्य तथव मंदः । 
कुवान्त गण्ड क्रमरास्तराळङ्गः सर्मान्वत त गलगण्डमाइः ॥ २ ॥ 
गलेमे दुष्ट भये वात कफ ओर उसी प्रकार मेद्‌ गलेकी दोनों मन्यानाडियोंका 
आश्रय लेकर क्रमस आप अपने लक्षणसंयुक्त गंड ( गोला ) उत्पन्न करे हे उसको 
गलगंडरोग कहते हैं । यह रोग वात कफ ओर मेद इन कारणासे तीन 
ग्रकारका हे । यह. रोग अपने ही स्वभावसे पेत्तिक नहीं होय हे, जेसे चातुर्थिक- 
ज्वर अपने प्रभावसे जंघोंमें कफका ओर मस्तकमें वातका प्रथम आता हे इसमें भी 
पित्तका नहीं होय हे, उसी प्रकार इस रोगमें भी जानो ॥ 
वातिक-गलगंडके लक्षण । 
तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धः इयावोऽरुणो वा पवनात्मकस्तु । 
पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धिपाको यदृच्छया पाकमियात्कदाचित्‌ ॥ 
बेरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भेवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ ३॥ 


भाषाटीळासमेत । (२१५) 


वातकी गलगण्ड काली नसोंसे व्याप्त होय और उसमें सुईके चुभानेकीसी पीडा 
होय, उसका रंग काला और लाळ होय, तथा कठोर हो, बहुतकालमें बढे तथा 
पके नहीं और जो पके तो कदाचित्‌ यदृच्छापूर्वक पके, उस रोगीके सुखमें विरसता 
होय तथा ताळ व गलेमें शोष होय ॥ 

कफज गलगंढके लक्षण | 

स्थिरः सवर्णो गुरूरूग्रकण्डूः शीतो महांश्चापि कफात्मकल्तु ॥ ४ ॥ 
चिराभिवृद्धि भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ । 
माघुयमास्यर्य च तस्य जन्तोभवेत्तथा ताळुगळप्रळंपः ॥ & ॥ 


कफकी गलगण्ड स्थिर, त्वचाके रंगके समान वणे दोय, भारी हो, खुजली बहुत 
चले, शीतल और बडी होय है, वह बहुत दिनमें बढे ओर बहुत कालमें पके, पीडा 
थोडी होय, मुखमें मिठास होय तथा गलेमें ओर ताङएमें कफ ल्हिसासा होय ॥ 

- मेदज गळगण्डके लक्षण । 

श्लिग्धो गुरूः पाण्डुरानष्टगन्धा मदाभव स्वल्परूजोऽतिकण्डूः । 
प्रलम्बते$लाबुवद्ल्पमूला देहानुरूपक्षयवृद्धियुक्तः ॥ 
ख्रिग्धास्यता तस्य भवेच जन्तोगछेऽचुशन्द्‌ कुरुते च नित्यम्‌ ॥६॥ 

मेदसे प्रगट गलगण्ड चिकना होय, भारो, पीला वर्ण, डुगेधयुक्त, मन्द पीडा 
करनेवाला और अत्यन्त खुजली चले, वह तुम्बीफलके समान लम्बा दोय, उसको 
जड छोटी होय और देहानुरूप क्षय और वृद्धि इनसे युक्त होय अर्थात्‌ देहके क्षीण 
होनेसे क्षीण होजाय, देहके बढनेसे बढजाय, उसका मुख तेल लगा होय ऐसा 
चिकना होय ओर बोलते समय गलेसे दो शब्द निकले ॥ 

असाध्य लक्षण । 
कुच्छाच्छसन्तं मृढुसवगात्र सवत्सरातातमरोचकातेम्‌ । 
क्षीणं च वेद्यो गलगण्डजुष्टं भिन्नस्वरं चापि विवजयेत्त ॥७॥ 

बडे कष्टसे श्वासलेनेवाला, नरम झरीरबाला, जिसके गलगण्ड होकर वर्षदिन 
व्यतीत होगया हो, अरुचिसे पोडित, क्षीण होगया हो ओर स्वरभेदयुक्त एसे 
गलगण्डपीडित मनुष्यको वेद्य त्यागदे ॥ 

इति श्रीपण्डितदुत्तराममाशुरनिर्मत्तमाधवार्थेबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
गलगण्डनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


(२१६) माधवनिदान । 
अथ गण्डमालानिदानस । 


—Po EP 
कर्कन्धुकोठामरकप्रमाणेः कक्षांसमन्यागलवंक्षणेषु। ` 
मद*कफाथ्या चिरमन्द्पाकेः स्याहृण्डमाठा बझ्ाभश्च गण्डः॥ 3 ॥ 

मेद और कफ इनसे प्रगट भया काख, कन्धा, नाडके पिछाडी मन्या नाडीें, 
गलेमें और वंक्षण ( जानुमेद्रसन्धि ) इन ठिकाने छोटे बेरके बरावर, बडे बेरके 
समान, आमलेके समान, ऐसी अनेक प्रकारकी गण्ड होती हैं, वे बहुत दिनमें होले 
होले पके उनको गण्डमाला कहते हैं ॥ 

अपचीके लक्षण । 
ते अन्थयः केचिद्वाप्तपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
' काठाडुबन्धं चिरमादधाति सेवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २॥ 

अब गण्डमालाका भेद अपची हे उसको कहते हैं-पूर्वोक्त गण्डमालाकी गांठ 
पके नहीं अथवा पाक होनेसे स्रवे, कोई नष्ट होजाय, दूसरी नवीन उठे ऐसी पीडा 
बहुत दिन रहे उसको कोई अपची कहते हैं ॥ 

असाध्य और साध्यके लक्षण । 
[aN [५] दि द 

साच्या स्मृता पीनसपाश्वशूळकासज्वरच्छदिथुता न साध्या । 

पूर्वोक्त अपची रोग साध्य है और उसमें पीनस होय, पसवाडोंमें शूल, खांसी, 
ज्वर, वमन ये होय तो अपची असाध्य है ॥ 

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरमणीतमाधवार्थबोविनीमाधुरीभाषाटीकायां 
गण्डमाला ( अपची ) निदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ ग्रन्थिनिदानस्‌ । 

— Pore 
वातादयो मांसमसक्प्रदुशः सन्दूष्य मेदश्च ह शिराश्च। 
वृत्तोन्नतं विग्रथितं तु शोथं कुवन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ १॥ 

अत्यन्त दुष्ट हुए वातादि दोष मांस, रुधिर ओर मेद, उसी प्रकार शिरा ( नस) 
इनको दुष्ट कर ( इस जगह दुष्टका अर्थ वृद्धि करना चाहिये, क्षयरूप न करना 
चाहिये कारण इसका यह है कि, क्षीण विकारॉकी सामर्थ्य रोग करनेकी नहीं 
होती हे ) गोल ऊंची गांठके समान अथवा कठिन सूजनको उत्पन्न करे उसको 
. अन्थि ( गांड ) कहते हैं ॥ 


भाषादीकासमेस । (२१७) 


वातजग्रन्थिके लक्षण | 
आयम्यते वृश्यति तुद्यते च ग्रत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च । 
छुष्णा सृदुबस्तिरिवाततश्च मिन्नेः ख्रवेच्चानिलजो5स्रमच्छम्‌ ॥२९॥ 
वादीकी गांठ तनेके समान करडी मालूम हो, छीलनेके समान मालूम हो, खुडे 
चुभनेकीसी पीडा होय, मानो गिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होच, फोडनेकीसी 
पीडा होय, काला वणे हो, नरम हो, वस्तिके समान चोडी ओर भारी होय और 
उसके टूटनेसे स्वच्छ रुधिर निकले ॥ 
पित्तकी ग्रन्थिके लक्षण । 
दन्दह्यते धूप्यति चूष्यते च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि । 
रक्तः सपोत्तोऽप्यथवापि पित्ताद्विन्नः ख्रवेदृष्टमतीव चात्रम्‌ ॥ हे ॥ 
पित्तकी गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह करे, आंतोंसे धूआं निकळतासा 
मालूम हो, चूष्यते कहिये मानो सिंगी लगायके कोई चूसे है, खार लगानेके सहश 
पका मालूम होय, अग्निके समान जळीसी मालूम होय, उस गांठका रंग लाळ अथवा 
किंचित्‌ पीला होय और ट्ूटनेसे उसमेंसे दुष्ट रुधिर बहुत निकले ॥ 
कफकी ग्रन्थिके लक्षण । 
शीतो विवणोंऽस्परुजोऽतिकण्डूः पाषाणवत्संहननोपपन्नः । 
चिराभिवाद्धेश्व कफप्रकापाद्वेन्नः स्रवेच्छुङ्घन च एयस्‌ ॥ ७ ॥ 
कफकी ग्रन्थि ( गांड ) शीतळ, प्रकृति समान वर्ण, ( कोई किंचित्‌ बिबण हों 
कहते हैं ) थोडी पीडा हो अत्यन्त खुजली चले, पत्थरके समान कठिन बडी 
होय और चिरकालमें बढनेवाली होय, फूटनेसे उसमेंसे सफेद गाढी राध निकले ॥ 
मेदजप्रन्थिके लक्षण | 


शराख द्विक्षयवृद्धिहानेः ख्रिग्धी महान्कण्डुयुता गुरुत्व । 
मेदःऊतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसांपःप्रांतिम तु मेदः ॥ & ॥ 
मेदकी ग्रंथि शरीरके बढनेसे बढे और झरीरकेक्षीण होनेसे क्षीण होजाय, चिकनी 
बडी खुजलीयुक्त पीडारहित होय है और जब वह फूट जाय तब उसमेंसे तिल- 
कल्कके समान अथवा घूतके समान मेदा निकले ॥ ' 
शिराजध्रन्थिके लक्षण | 


च्यायामजातेरबलस्य तैस्तेराक्षिप्य वायुस्तु शिराम्रतानम्‌ । 
संकुच्य संपीब्य विशोष्य चापि ग्रन्थि करोत्युन्नतमाशु वृत्तम्‌॥ ६॥ 


(२२८) माधवनिदान । 


निबेलपुरुष शरीरको परिश्रमकारक कर्म करे तब वायु कुपित होकर शिराके 
जारको संकुचित कर एकत्रकर ओर सुखायकर ऊंची गांठको झीघ प्रगट करे हे ॥ 
साध्यासाध्यके लक्षण । 
ग्रन्थिः शिराजः स च ङृच्छूसाध्यो भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चळञ्च । 
अरुक्स एवाप्यचलो महांश्च ममोत्थितश्चापि विवजनीयः ॥ ७॥ 
वह शिरा (कहिये नस) की गांठ कृच्छूसाध्य हे, यदि वह पीडायुक्त तथा चञ्चल 


होय तो वह गांठ साध्य है, ओर पीडाराद्ित तथा निश्चल बडी ओर ममेस्थानमें 
प्रगट भई होय तो वह असाध्य हे, उसको वेद्य त्याग दे ॥ 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां 
ग्रन्यिनिदानं समाप्तस्‌ ॥ 


HT 
अथाबुदानदानस्‌ । 
TIED 
अर्बृदका सम्प्रा्ति। | 
गात्रप्रदेश काचिदेव दोषाः समुच्छिता मांसमसक्प्रदूष्य । 
वृत्त स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पसूळं चिखृद्धयपाकम्‌ ॥ 
कुर्वन्ति मांसोच्छ्यमत्यगाधं तदर्बुदं झा्रविदो वदन्ति ॥ 3 ॥ 
शरीरके किसी भागमें दुष्ट भये जो दोष सो मांस रुधिरको दुष्ट कर गोल, स्थिर 
मन्द्पीडायुक्त, यह ग्रन्थिरोगसे बडी होय हे, बडी जिसकी जड होय, बहुत. 
. कालम बढनेवाली तथा पकनवाला न होय एसी मासका गाठ उठ उसका वद्य 
अब्बुँद कहते हें ॥ 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च । 
उजायते तस्य च क्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ २॥ 
वह अबुंद्रोग बादीसे, पित्तसे, कफसे, रुधिरसे, मांससे ओर मेदसे ऐसे छः 
प्रकारका है । उसके लक्षण सवेदा ग्रंथिके सदर होते हैं ॥ 
रक्ताबदक लक्षण । 


दोषः प्रदुष्टो रुघिरं शिराश्च संकुच्य संपीडय ततस्त्वपाकम्‌। 
सास्नावसुन्नह्मति मांसपिण्ड मांसाङुरेराचितमाशु वृद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


अवाटीकासमेत । (२१३) 


च 4 ~ र ha ~ रात ° 
करोत्यजस्रं रुथिरमब्ृत्तिमसाध्यमेतङु थिरात्मकं तु । 
ha ON—~ त्पाण्डुर्थवेत्सो OA 
रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पाण्डुअवेत्सोऽब्ुदपीडितस्ठु ॥ ४ ॥ 
दुष्ट भये दोष राधेरको तथा नसाँको संकोच कर तथा पीडित कर मांसके गोलको 
प्रगट करे वह यत्किचित्‌ पकनेवाला तथा कुछ स्रावयुक्त दो, मांसपिंडको ऊंचा 
करता हो और मांसांङुरसे व्याप्त ओर शीघ्र बढनेवाला होता है. उसमें रुधिर निर- 
न्तर बहा करें, यह रक्ताबुद असाध्य है | वह रक्तार्डुदपीडितरोगी रक्तक्षयके उप- 
द्रवों करके पीडित होनेसे उसका वणे पीला हो जाय! ये रक्ताबुदके लक्षण हैं ॥ 
मांसाबुदकी संप्राप्ति । 


सुषिप्रहारादिभिरदिते5द्वे मांस प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम्‌ ॥ & ॥ 
. आवेदन स्लिग्धमनन्यवर्णमपाकमइमोपममग्रचाल्यस्‌ । 

अडुधमासस्य नरस्य गाढमतद्भवन्मासपरायणस्य ॥६॥ 

मासाबुद त्वतदसाध्यसुक्त- 

सुक्काआदिका लगनेसे अंगमें पीडा होय, उस पीडासे दृष्ट भया मांस सो सूजन 
उत्पन्न करे, उस सूजनमें पीडा नहीं होय और वह चिकनी देहके वणे होय पके 
नहीं, पत्यरके समान कठिन, हले नहीं ऐसा होय है । जिस मनुष्पका मांस बिगड 
जाय और नित्य मांसको खाया करे उसको यह अबुंदरोग होता हे । यह मांसाबुद्‌ 
असाध्य कहा है । कोई मांसाबुंदका भेद रसोली कहते हैं ॥ 

साध्यमें असाध्य प्रकार । 


-साध्येष्वपीमानि तु वर्जयेच्च । 

समखुत ममाण यच्च जात स्रोतःसु या यच्च भवद्चाल्यम्‌ ॥७॥ 

साध्यमें भी यह इन लक्षणोंवाला अब्बुंदरोग वाजत हे, स्राव ( झरे ) और 
मर्मस्थानमें प्रगट भया हो, अथवा नासा आदि स्रोत ( मार्गे) में प्रगट हो और 
जो स्थित हो, वह असाध्य है॥ 

अध्यबुद्के लक्षण । 
यज्ञायते5न्यत्सलु पूर्वजाते ज्ञेयं तदध्यचुंद्मञुदज्ञैः । 

पहले जिस ठिकानेपर अबुंद्‌ भया होय उसी ठिकानेपर दूसरा अबुद्‌ प्रगट 

होय उसको अध्यबुद कहते हैं ॥ 


(२२०) माधवनिदान । 
द्विखुदके लक्षण | 
यहन्द्र्जातं युगपत्कमाद्ा द्विरबुंदं तच भवेद्साध्यम्‌ ॥ ८॥ 
एक कालमें दो अरुंद, अथवा एकके पिछाडी दूसरा अबुंद कमसे प्रगट होय 
उसको द्विरबुंद कहते हैं, यह असाध्य हैं ॥ 
अबुद्‌ न पकनेका कारण । 


न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदोबहत्वाच्च विशेषतस्तु । 
दाषास्थरत्वाद ग्रथनाच तषां सवांडुदान्यव निप्तगतस्तु ॥ ९ ॥ 
कफ अधिक होनेसे अथवा विशेषकरके मेद अधिक होनेसे, तथा दोषोंके 
स्थिर होनेसे अथवा दोषोंके ग्रन्थिरूप होनेसे सर्व प्रकारकी अनुद स्वमावसे ही 
पके नही हें ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकाया- 
मबुंदानेदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ छोपदनिदानस्‌ । 


>> — OK 


श्छीपदकी सम्प्राप्ति । 


यः सज्वरो बंक्षणजो भूशातिः झोथो चरणां पादृगतः क्रमेण । 

तच्छापद्‌ स्यात्करकणनताशनश्नाष्ठनासास्वापं केंचिदाहुः ॥ १ ॥ 

जो सूजन अत्यन्त पीडायुक्त प्रथम बंक्षणमें उत्पन्न होकर धीरे धीरे पेरामे आबे 
उसके साथ ज्वर भी हो सो इस रोगको छीपद कहते हैं । यह ,ीपद हाथ, कान, 
नेत्र, शिक्ष, ओठ, नाक इनमें भी होती है, ऐसे कोई कहते हें ॥ 

वातजल्लीपद । 
वाते कृष्णरूक्षं च स्फुटितं तीज्रवेदनम्‌ । 
. अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २॥ 

वातकी 'छीपद काठी, रूखी, फटी और जिसमें तीव्र पीडा होय, बिना कारणे 

दूखे ओर उसमें ज्वर बहुत होय ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२२९१) 


पित्तजश्डीपद । 
पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं सटु । 
पित्तकी श्हीपद्‌ पीले रंगकी, दाह और ज्वरयुक्त होय तथा नरम होय हे ॥ 
&ब्मिकछीपद । 
~ eo &-> Cs) ~ ७ ~ 
डैष्मिकं ख्लिग्बवर्ण च श्वेतं पाण्डु गुरु स्थिरम्‌ ॥ डे ॥ 
कफकी 'छीपदका वर्ण चिकना, सफेद, पीला, भारी और कठिन होय हे ॥ 
असाध्य लक्षण । 
वल्मीकमिव सञ्जातं कण्टकेरुपचीयते । 
अब्दात्मक महत्तच वजनाय विशषत्तः ॥ 8 ॥ 
सर्पकी बांबीके समान वढी हुई और जिसके ऊपर कांटे होयँ, ऐसी एक वर्षकी 
होगई हो और बडी होय उसको वेद्य त्याग दे ॥ 
छीपदमें कफको प्राधान्य अब्यमिचारकरके है उसको कहते हैं- 
जीण्यप्येतानि जानीयाच्छ्रीपदानि कफोच्छ्यात्‌ । 
गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति विना कफात्‌ ॥ < ॥ 
इन पूर्वोक्त तीनों क्लीपदोमें कफकी अधिकता हे कारण इसका यह है कि, भारी 
और महत्त्व ये दोनों कफके बिना नहीं होते ॥ 
छीपद कौनसे देशमें उत्पन्न होता है उसको कहते हैं- 
~ ~ [+] [a 
पुराणादकभ्रायष्टाः सवतुडु च्‌ शातलाः l 
ये देशास्तेषु जायन्ते छीपदानि विशेषतः॥ ६॥ 
वर्षोऋतुमें पानी अधिक वर्षे परन्तु पृथ्वीके नीचे होनेसे सूखे नहीं इसीसे पुराने 
पानीका संचय ( इकट्ठा) होय और सवे ऋतुमें सरदी रहाकरे ऐसे जो अनूपदेश 
( पूर्वं आदि देश ) उनमें यह क्लीपद्रोग विशेषकरके होय हे । जांगल _देशामे 
अग्निका अधिक अंश होय है इससे उन देशोंमें जलको पुराणत्ब नहीं होय है आर 
अनूपदेशमें गरमी मन्द्‌ पडनेसे उष्ण ऋतुमें भी शीतलता होय है, हाथ कान 
आदिम क्वीपदरोगकी शंका होनेसे दोषोके कोपद्वारा ज्वर करके छीपदको जान ले ॥ 
असाध्य लक्षण । 


यच्छष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्या च कफात्मकस्य । 
सास्नावमत्यन्नतसर्वालेङ्गं सकण्डुरं खेष्मयुतं विवर््यम्‌ ॥ ७॥ 


(२२२) माधवानिदान । 


जो क्वीपद कफकारक आहार विहारसे प्रगट भया तथा कफप्रकृतिवाळे पुरुषके 
कफसे प्रगट भया होय, तथा स्रावयुक्त तथा जिस दोपसे प्रगट भया होय उस 
दोषके लक्षण उसमें बढ गये होय, जिसमें खुजली बहुत होय ओर कफयुक्त होय 
सो कीपद्रोगी वेद्यकरके त्याज्य हे ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरानोमेतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभापाटीकायां 
क्ठीपद्निदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ विद्रधिनिदानस्‌ । 
पप्या CD Cr —— 
तग्रक्तमांसमेदांसि ्रष्यास्थिसमाञ्रिताः । 
दोषाः शोथं शनेषोरं जनयन्त्युच्छिता भृशम्‌ ॥ १ ॥ 
महाशूलं रुजावन्त वृत्त वाप्यथवायतस्‌ । 
स बिट्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षडिधत्व सः ॥ २॥ 
पृथग्दोषेः समस्तेश्व क्षतेनाप्यसृजा तथा । 
षण्णामपि हि तेषां तु लक्षण सप्रचक्षत ॥ डे ॥ 
अत्यन्त बढे तथा अस्थि ( हड्डी ) का आश्रय करके रहनेवाले वातादिदोष त्वचा, 
रुधिर, मांस और मेद्‌ इनको दुष्ट कर धीरे धारे भयंकर शोथ उत्पन्न करे, उसकी जड 
इड्ीपर्यन्त पहुँच जाय, उत्पत्तिकालमें अत्यंत पीडाकारक तथा गोळ अथवा लंबा 
जो शोय ( सूजन ) होय उसको विद्रधि कहते हैं पृथक दोषांसे ३, सान्नेपातसे १, 
क्षत ( घाव ) से २ और रुघिरसे १ मिलकर छः प्रकारकी विद्राषि होय हैं, उन 
छःहों बिद्र्धिके लक्षण कहते हें ॥ 
वातजविद्रधिके, लक्षण त 
कृष्णो$रुणो वा विषमो भूशमत्यर्थवेदनः । 
चित्रोत्थानप्रपाकञ्च विद्रधिवोतर्स भवः ॥४॥ 
जो विद्रथि काली लाल विषम कहिये कदाचित्‌ छोटी कदाचित्‌ मोटी 
अत्यन्त वेदनायुक्त और उसका प्रगट होना तथा पाक ये नाना प्रकारके 
उसको वातविद्रधि कहते हैं ॥ 
पित्तकी विद्रधिके लक्षण | 
पकोदुम्बरसंकाशः इयावो वा ज्वरदाहवान्‌ । 
. क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्व विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ५ ॥ 


[ हो 
होयेँ 


भाषाटीकासमेत । ( २२३ ) 


पित्तकी विद्रधि पके गूलरक समान होय, अथवा काला वण होय, ज्वर, दाह- 
करनेवाली प्रगट होय ओर उसका पाक शीघ्र होय ॥ 
कफकी विद्रधिके लक्षण | 
4५ ~ _ 
शरावसच्दाः पाण्डुः शातः श्लिग्धो$ल्पवेदूनः | 
fei त्थ Lo oS © 
चरात्थानप्रपाकश्च विद्राथः कफसभवः ॥ ६॥ 
कफकी विद्रधि झाराव ( मिट्टीके झाराव ) सदृशा बडी होय, पीछा वर्ण, शीतल, 
चिकनी, अल्पपीडा होय, उसकी उत्पत्ति ओर पाकं देरमं होय हे ॥ 
पकनक अनन्तर उनका स्राव | 


तनुपीतसिताश्चेषामास्रावाः ऋमङाः स्वृताः । 
ये तीन प्रकार विद्रधि पकनेके अनन्तर होते हैं । इनसे वातादिकेंके ऋमसे 
अथात्र वातसे पतली, पित्तसे पीली, कफसे सफेद राध निकलती हे ॥ 
सनिपातकी विद्रधिका लक्षण । 
नानावर्णरुजा स्रावो घाटालो विषमो महान्‌ । 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ७॥ 
सन्निपातकी विद्रधिमें अनेक प्रकारका व्ण काला पीला आदि अनेक प्रकारका 
पीडा, जैसे तोद, दाह, खुजली, पीडा तथा अनेक प्रकारकी स्राव जेसे पतला पीला 
सफेद स्राव होय “ घाटाल' कहिये नीचे स्थूल होय और ऊपर पतली होय अथात्‌ 
अग्रभाग अति ऊंचा होय, छोटी बडी कदाचित्‌ पके कदाचित्‌ नही पके ऐसी होय॥ 
आगन्तुजविद्रधिकी सम्प्रात्ति । 
तेस्तेभविरभिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणः । 
क्षतोष्मावायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ ॥ ८॥ 
ज्व्रर्तृष्णा च्‌ -दाहश्च जायत तस्य दहनः । 
आणगन्तावद्राधिज्ञयः पित्तावद्राधळक्षणः॥ ९ ॥ 
तिन तिन भाव काहिये लकडी पत्थर ढेला आदिका अभिघात ( चोट लगना 
पिच जाना इत्यादि ) होनेसे, अथवा तलवार, तीर बरछी इत्यादिक लगनेसे, 
घाव होजानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कुपित वायुकरके विस्तृत ( फेला ) 
क्षतोष्मा ( घावकी गरमी ) और रुघिरसाहित पित्तको कोप करे, उस पुरुषके ज्वर, 
प्यास और दाह होयँ ओर उसमें पित्तकी विद्राधिक लक्षण मिलते हों इनको आगं- 
तुज विद्रधि जाननी ॥ 


€ २२४) माधवनिदान । 


रक्तजविद्रधिक लक्षण । 


कृष्णस्फोटावृत उयावस्तात्रदाहरुजाकरः । 
पित्तविद्रधिलिड्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ १० ॥ 
काले फोडोंसे व्याप्त, इ१यामवर्ण, पीडा और ज्वर ये उसमें तीव्र. होये तथा 
पित्तकी विद्रधिके लक्षणों करके युक्त होय, उसको रक्तविद्रथि जानना ॥ 
अन्तर्वैद्र्धिके लक्षण । 
पृथक सभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणस्‌ । 
वल्माकवत्सश्न्नदमतः ळुवाते विद्राथेस्‌ ॥ ११ ॥ 
कुपित भये पृथक्‌ २ अथवा मिलेहुये दोष शरीरमें गोलेके और बांबीके समान 
बडी विद्रधि उत्पन्न करे हैं ॥ 
विद्राधिके स्थान । 
गुदे बस्तिसुखे नाभ्यां ङ्क्षौ वंक्षणयोस्तथा । 
वृक्कयाः प्ठाह्ने यद्काते द्यं झालि चाप्यथ ॥ ३२ ॥ 
एषासुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रधिङक्षणेः । 
गुदे वातनिरोधर्तु बस्तो कुच्छ्राल्पसूत्रता ॥ १३॥ 
नाभ्याँ हिक्का तथाऽऽटोप क्षो मार्तकोपनस्‌ । 
कटिपृष्ठग्रहस्तीत्रो वंक्षणोत्थे च विद्रषो ॥ १४ ॥ 
वक्कयाः पाथसकाचः' पाहन उच्क्ासावराधनस्‌ | 
सवाङ्गप्रमहरुतान्रा स्द्द कम्पश्च जायत । 
श्वासो यकृति हिक्का च झालि पेपीयते पयः॥ १५ ॥ 
युद, बास्त, मुख, नाभं, कूख, वक्षण, वृक्क, (कूख पिंडी प्लीह) यकृत्‌ (कलेजा) 
हृदय, क्लोम ( प्यासका स्थान ) इन ठिकानोंपर विद्रधि होती हे, इनके लक्षण 
बाह्यविद्र्धिके समान जानने । गुदामे विद्रधि होनेसे अधोवायुका रोध होय । वस्तिमें- 
अर्थात्‌ मृत्राशयमें होनेसे कठिनतासे थोडा २ मूते, नाभेमें होनेसे हिचकी तथा 
गुडगुड शब्द होता दे । कूखमें-होनेसे पवनका कोप होय । वंक्षणमें-होनेसे कमर 
और पीठका बलपूर्वक जकड जाना होय। कूखके पिडमें होनेसे पसवार्डोका संकोच 
होय। प्लीहामें होनेसे श्वास रुकजाय । हृदयमें-होनेसे सब अंग जकडजाय और 
कम्प होय । कलेजेमें होनेसे श्वास ओर हिचकी होय । क्लोममें-अथीत्‌ पपिपासा- 
स्यानमें विद्रधि होनेसे बारंबार पानी पीनेकी इच्छा होय हे ॥ 


माषाटीकासमेत । (२२९ ) 
खावनिर्गम । व 
च (> YS 
नाभरूपारजाः पक्का यान्त्यूध्वामतर त्वधः । 
4९ ०. ७७ ८ ~ ~ 
अघः ख्रुतेषु जीवेत्त छतेषूष्यं न जीवति ॥ १६ ॥ 

नाभिके ऊपर जो विद्रधि होय उनके पकनेसे जो स्राव कहिये राथ आदिका 
बहना होय वह मुखके रास्ते होय हे ओर नाभिके नीचे होनेसे जो लाव होय बह 
युदाके मार्गसे होय है और नाभिके समीप होनेवाळी विद्रधियोंका साव दोनों मार्गोंसि 


NN 


होय । जिनका स्राव नीचेके मार्ग हो वह रोगी जीवे ओर ऊपरके मार्ग जिसका 
स्राव होय वह रोगी बचे नहीं ॥ 
विद्रधिमें साध्यासाध्य | 


इन्नाभिबस्तवर््या ये तेषु भिन्ने बाझतः। 
जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु कर्थचन ॥ १७॥ 
साध्या विद्रधयः पञ्च विवज्यः सान्निपातिकः । 
आमपक्कविद्ग्धत्वं तेषां शोथवदादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
हृदय, नामि और बस्ति इन ठिकार्नोको छोडकर परगट जो विद्रचि अर्थात्‌ 
छीहा झोम इत्यादि ठिकाने बाहर फूटनेसे कदाचित्‌ पुरुष बचजाय ओर ठिका- 
नेपर फूटनेसे नहीँ बचे । पहली पांच बिद्राथे साध्य हैं, सन्निपातकी विद्रधि असाध्य 
है, इन विद्रधियांको आम, पक्क और बिद्रध ये तीन अवस्था झोथरोगके समान 
जाननी चाहिये ॥ 
असाध्य लक्षण । 
आध्मातं बद्धनिष्यन्द्‌ं छदिहिक्कातृषान्वितम्‌ । 
रूजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिनाशयेन्नरस्‌ ॥ १९॥ 
अफरायुक्त, मूत्र रुकगया होय, हिचकी, वमन और प्यास इनसे पीडित शूल, 
श्वास इन करके युक्त ऐसे मनुष्यके विद्रधिरोग असाध्य होय है ॥ 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिमतमाघवार्थबोधिनामाथुराभाषाटीकायां 
बिद्राधिनिदानं समाप्तम ॥ 


(२२६ ) | माधवनिदान ॥ 


अथ ब्रणनिदानस्‌ ।. 


=D OS ot 


एकदेशोत्थितः शोथो त्रणानां पूर्वलक्षणम्‌ । 
षड्विधः स्यात्प्रथरू सवरक्तागन्तुनिमित्तजः ॥ ३ ॥ 
शोथाः षडेते विज्ञेयाः प्रायुक्तेः शोथलक्षणेः । 
विशेषः कथ्यते तेषां पक्कापक्कविनिश्चये ॥ २ ॥ 
एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेसे जाने कि, इसके त्रण ( फोडा ) होगा सो 
ब्रणरोग पृथक दोषांसे ३, सन्निपातसे १, रुधिरसे १ ओर आगंतुज १ ऐसे मिल- 
कर छः प्रकारका हे, इन छहों व्रणोमें जो प्रथम सूजन होय उसके लक्षण शोथरोग- 
लक्षणके समान जानने । इनमें पक्क ( पकने ) अपक्क ( न पकने ) के विषयमे 
जो विशेषता है उसको इस जगह कहते हैं ॥ 
वातादिभेदसे ब्रणके पाक । 
विषमं पच्यते वातात्पित्तोत्यधाचिराच्चिरम्‌ । 
कफजः पित्तवच्छोफो रक्तागंतुसशुद्भवः ॥ ३ ॥ 
बादीसे विषम पाक होय अर्थात्‌ कहीं पके, कहीं नहीं पके, पित्तसे बहुत जल्दी 
पके, कफका फोडा देरमें पके और रुधिरका तथा आगन्तुज फोडेका पकना पित्तके 
समान अर्थात जल्दी पके है ॥ 
कच्चे फोडेका लक्षण । 
मन्दोष्मताऽल्पञोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता । 
मन्द्वेद्नता चेव शोथानामामलक्षणस्‌ ॥ ४ ॥ 
सूजन हाथके छूनेसे थोडी गरम लगे, थोडी सूजन होय, फोडेका स्यान करडा 
होय तथा देइके रंग समान उसका रंग होय और उसमें पीडा मन्द होय ये कच्ची 
सूजनके लक्षण हैं ॥ 
पच्यमानन्रणक लक्षण | 


दृह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते । 
पिपीठिकागणेनेव दऱ्यते छिद्यते तथा ॥ ५ ॥ 
भिद्यते चेव झास्रेण दंडेनेव च ताडयते । 

पीडयते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ६॥ 


आाषाटीकासमेल । ( २९७ ) 


शोषश्चोषो विवर्णः त्यादंयुल्येवावपाव्यते । 

आसने शयने स्थाने शांति वृश्चिकविछवत्‌ ॥ ७॥ 

न गच्छेदाततः शोथो भवेदाष्मातवस्तिवत्‌। 

ज्वरस्तृष्णाऽरूचिश्चेव पच्यमानस्य लक्षणय्‌ ॥ ८ ॥ 

जिस समय त्रण पकनेको होय उस समय ये लक्षण होते हें-फोडेके स्थानमें 
अग्निसे जलेहुएके समान जलन होय, खार 'लगानेकासा चिनमिनावे, बेंदी 
काटनेकीसी पीडा होय, वह दो टूक करनेके समान तथा इा्रसे फाडनेके समान, 
दण्ड आदिके मारनेके समान तथा हायसे मीडनेके समान तथा भीतर खडसे 
छेदनेके समान पीडा और उसमें अत्यन्त दाह होय, अग्निसे सेकनेके समान उसमें 
वेदना होय, उस फोडेका रंग बदल जाय, उंगलीके लगानेसे उखारनेकीसी पीडा 
होय, बेठनेमं सोनेमें खडे रहनेमें बीळू काटनेकीसी घोर पीडा होय, वो पीडा कभी 
शांत नहीं होय, वो सूजन फूली हुईं बस्ती ( मूत्रस्थान ) के सदृश तनीसी होय, 
उसमें ज्वर, प्यास, अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ 
पक्वन्रणके लक्षण । 

वेदनोपशमः शोथो लोहितो5लपो न चोन्नतः । 

प्राडुभावा वळाना च तादः कण्डूसुइसुइः ॥ ७ ॥ 

उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम्‌। 

बस्ताविवाम्बुसंचारः स्याच्छोथेऽङ्कालिपीडिते ॥ १०॥ 

णूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते । 

अक्ताकाक्षा भवस्व झाथाना पक्कळक्षणस्‌ ॥ 33 ॥ 

व्रण पकनेसे पीडा शांत हो जाय, उसकी सूजन तांबेके रंगकी होय और थोडी 

होय, ऊंची न होय, उसमें ग्रुलझ्ट पडे, सुई चुभानेकीसी पीडा होय, बारंबार 
खुजली चले, पित्तके कोपसे दाहादि उपद्रवोंकी शांति हो, स्वभावसे ही ब्रणकी जगह 
गढेला होजाय, खचायें फटजाँय, सूजन, अंग्रुलिसे दबानेसे जेसे बस्तिमें पानी इधर 
उधर होय उसी प्रकार शोथमें राध इधर उधर होय, व्रणके अन्त अवयवके दबाने- 
पर राध एक देशको पीडित करती हे अर्थात राध एक जगहसे निकलने लगती है, 
अन्नमें इच्छा हो ये पक्कत्रणके लक्षण हैं ॥ 


=) 


(२२८) माधवनिदान । 
. एक दोषसे सूजन उत्पन्न होय उसमें पकनेके समय तीनोंका सम्बन्ध होय है । 


नत्ते$निलाट्रुळून विना न पित्तं पाकः कफं वापि विना न पूयः। 
तस्माद सव पारपाककाल पचान्त झोथार्त्ति भरव दोपे ॥ १२॥ 

बादीके बिना पीडा नहीं होय, पित्तके विना पाक नहीं होय ओर कफके बिना 
राघ नहीं होय अर्थात्‌ पकनेके समय तीनों दोषोंके मिलनेसे सब प्रकारकी सूजन 
पकती हे । रक्तपाकलक्षण ग्रन्थांतरोंमें कहे हें, यथा-* कफजेषु च शाथषु 
गम्भीरं पाकमेत्यसकू । पक्ये ल्िग्धं ततः स्पष्टं यत्र स्यात्छिन्नशोफता ॥ त्वक्साबण्ये 
रुजोऽल्पत्वं घनस्परित्वमइमवत्‌। रक्तपाकमिति त्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशयः ॥” 

राध न निकाळनेसे जो परिणाम होय है उसको दृष्टांत देकर कहते हैं- 


` कक्षं समासाद्य यथेव वह्निवाय्वीरितः संदहति प्रसह्य । 


तथेव पूयोऽप्यविनिःसृतो हि मांसं शिराः ल्लायु च खादतीह ॥१३॥ 


फूँसके गंजमें लगीहुई आग पवनकी सहायता पाकर जसे वह फंसको जलाकर 
खाक करदे उसी प्रकार व्रणमें राध न निकाळनेसे वह राध मांस, शिरा आर स्नायु 
इनको खाय लेती हे ॥ 


आमादि लक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष दिखाते हैं--- 
आमं विदह्यमानं च सम्यक्‌ पक्कं च यो भिषङ्‌ । 
जानायात्स्त भवंद्रद्यः शपषास्तस्करवृत्तयः ॥ १४ ॥ 


आम (कच्चा ) पच्यमान और जो अच्छी रीतिसे पकगया हो ऐसे त्रणके लक्षण 
जो वैद्य जाने ददै, उसीको वैद्य जानना चाहिये, बाकी सब चोर हैं ॥ 


अपक्वका छेदन और पकेका उपेक्षा करनेमें दोष । 
यङ्छिनत्त्याममज्ञानाद्यश्च पक्कसुपेक्षते । 
श्वपचाविव मन्तव्यो तावनिश्चितकारिणो ॥ १५ ॥ 


जो अज्ञानसे कच्चे फोडेको पका समझकर फोडे और जो पके फोडेको कच्चा 
समझकर चीरे नहीं ये दोनों अबिचारवान्‌ वेद्य चांडालके समान जानने ॥ 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनि्मेतमाधवार्थदीपिकामाधुरी- 
भाषाटीकायां व्रणशोथनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२२९) 


अथ शारीरत्रणनिदानस्‌ । 
— ot 
द्विधा ब्रैणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः । 
दोंषेराद्यस्तयोरन्यः झात्रादिक्षतसंभवः ॥ १ ॥ 
शारीर ओर आगन्तुक इन भेदोंसे बह त्रण दो प्रकारका है, पहिला शारीर दोबोके 
कोपसे होय है और दूसरा रास्त्रादे करके घावके हनिसे होता हे ॥ 
वातिकन्रण | 
स्तब्धः कठिनसंस्पशों मन्द्ख्नावो महारुजः । 
तुद्यते स्फुरति इयावो ब्रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥ 
बादीसे प्रगट त्रणमें जकडना तथा हाथके छूनेसे कठिन मालूम होय, उसमेंसे 
थोडा स्राव होय तथा पीडा बहुत होय सुईके चुभनेकीसी पीडा होय तथा फडकता 
होय और उसका रंग नीला होय ॥ । 
पित्त्रणके लक्षण । 
तष्णामोहन्वरडेददाहदुश्यवदारणः। 
तरणं पित्तकृतं विद्यादृंधेः खावेश्व पतिकः ॥ हे ॥ 
प्यास, मोह, ज्वर, केद, दाह, सडना चिदासा होय, बास आवे, हुगंधयुक्त साव 
होय, ये पित्तत्रणके लक्षण हैं ॥ 
कफन्रणके लक्षण । 
बहुपिच्छो गुरुः ह्लिग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । 
पाण्डवणाऽल्पसङदा चिरपाका कफोद्गवः ॥ 8 ॥ 
कफका स्राव अत्यन्त गाढा, भारी, चिकना, निश्चल, मन्द्‌ पीडा, पीला रंग, 
थोडा स्रवनेवाला और बहुत कालमें पके ॥ 
रक्तजइन्ट्रजन्रण | 
रक्तो रक्तख्रुती रक्ताद्विजिजः स्यात्तदन्वयेः ॥ «॥ 
जो रक्तके कोपसे त्रण होय वह रक्तवण, उसमेंसे रुधिर स्रवे । एंक दोष ओर 
रुधिरके सम्बन्धसे जो होय वह इन्द्र ओर दो दोष अथवा तीन दोष तथा रुधिर 


१ “ ब्रण गात्रविचूणने ?? इत्यस्माद्धा तोत्रणस्य साधुत्वम्‌ । ब्रणनिरुक्तिञ्च सुश्रुते-“त्रणोति 
यस्माहूढेऽपि त्रणवस्तु न नइयति । आदेहघारणाजन्तोत्रणस्तस्मान्निरुच्यते ॥ ?? इति ॥ 


(२३०) माधवनिदान । 


- इनके मिळनेसे सन्निपातका त्रण जानना इस प्रकार तीनों दोषांमें रुधिरके सम्ब- 
न्घकी कल्पना करनी चाहिये ॥ 
सुखन्रणके लक्षण । 
त्वङ्गमांसजः सुखे देशे तरुणस्याडुपद्रवः । 
धीमतोऽभिनवः काले सुखसाध्यः सुखत्रणः ॥ ६॥ 
जो त्रण त्वचा ओर मांस तथा ममरहित स्थानमे उपद्रवराहित होय और जो 
तरुण तथा हिताहित जाननेवाला पुरुषके हेमन्त शिशिरकालमें नवीन प्रगट होय 
उसको सुखब्रण कहते हें, वह सुखसाध्य हे ॥ 
कृच्छूसाध्य और असाध्य लक्षण | 
युणैरन्यतमेहीनस्ततः इच्छो ब्रणः स्मृतः । 
सवेर्विहीनो विज्ञेयः सोऽसाध्यो निरूपक्रमः ॥ ७॥ 
जा पूर्वे छोकमें लक्षण कह आये उनमेंसे कुछ लक्षण थोडे होनेसे व्रण कृच्छ- 
साध्य होय हे और सब गुणरहित होय, बहुत उपद्रवयुक्त होय, वह असाध्य हे । 
उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ 
दुष्टत्रणके लक्षण । 
पूतिपूयातिदुषटासृरछनाव्यत्संगी चिरस्थितिः । 
दुष्टो ब्रणोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्ययः ॥ ८ ॥ 
जिसमेसे दुगेधयुक्त राथ ओर अत्यन्त सडा भया रुघिर बहे, जो ऊपरसे उठा 
हुआ हो, बहुत दिन रहनेवाला हो, अत्यन्त दुर्गंध दुवेणं राव पीडायुक्त होय उसको 
डुष्टत्रण कहते हें । वह वक्ष्यमाण शुद्धलिंगसे विपरीत होता है ॥ 
झुद्धत्रणके लक्षण । 
'जिह्वातलाभोऽतिसूदुः खुक्ष्णः त्मिग्घोऽल्पवेद्नः । 
सुव्यवस्थो निरास्रावः शुद्धो त्रण इति स्सृतः॥ ९॥ 

- जो व्रण जीभके नीचे भागके समान अत्यन्त नरम होय, स्वच्छ, चिकना, थोडी 
पीडायुक्त, भले प्रकारका कहिये ऊंचा आदि जो दुष्ट ब्रणादिकमें लक्षण कहे हैं वे 
न होय, दोषक़ृत रक्तादिस्रावरहित होय उसको शुद्धत्रण जानना ॥ 

भरनेवाले त्रणके लक्षण । 


कृपोतवर्णप्रतिमो यस्यांताः क्ेदवर्जिताः । 
स्थिराश्च पिडिकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ ॥ १०॥ 


आपषाटीकासमेत । ( २३१ ) 


जिसका घाव कबूतरके रंगसदृ होय ओर जिसमें छेद न बहता होय ओर 
घाव स्थिर हो, जिसमें फुन्सीसी मालूम हों उसको वेद्य जाने कि, यह त्रण ( घाव ) 


स्थिर भरनेवाला है ॥ 
जो त्रण भरगया हो उसके लक्षण । 


खूढवर्त्मानमग्रंथिमझूनमरुजं तरणम्‌ । 
त्वक्सवर्ण समतलं सम्यद्रूढं तमादिशित्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसका मार्ग भरगया होय, गांठ रहित होय, सूजन ओर पीडा जिसमें नहीं 
होय, त्वचाके समान वर्ण होगया हो, घावका गढेला भरकर बराबर हो गया हो वह 
त्रण उत्तम भरा जानना ॥ 
व्याधिविरोषकरके त्रण कृच्छूसाध्य होता है सो कहते हैं- 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ । 
त्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति येषां चापि ब्रणे वणाः ॥ १२॥ 
कोढी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयीरोगवाला, मधुमेही पुरुष ऐसोंका ब्रण बडे 
कष्टसे साध्य होता हे ओर जिसके पहले व्रणमें ब्रण प्रगट होय, उसके ये त्रण 
कष्टसाध्य होते हैं ॥ 
साध्यासाष्य लक्षण । 
वसां मेदोऽथ मजानं मस्तुळुङ्गं च यः स्रवेत्‌ 
आगन्तुजो ब्रणः सिध्येन्न सिध्येहोषसंभवः ॥ १३॥ 
जिस व्रणमेंसे चर्ची, मेद, मज्ञा ओर वस्तिस्नेह ये बहें बह त्रण आगन्तुज होय 
तो साध्य है और दोषकृत होय तो साध्य नहीं होय॥ 
असाध्यन्रणके लक्षण । 
मद्याणुर्वाज्यसुमनःपद्मचन्द्नचम्पकेः । 
सुगन्धा दिव्यगन्धाश्च सुसूषूणां ब्रणाः स्मृताः ॥ १४ ॥ 
मद्य, अगर, घृत, फूल, कमल, चन्दन और चम्पाके फुलके समान अथवा 
चमत्कारी पारिजात आदि फूलकीसी गन्ध जिस ब्रणमेंसे आवे यह व्रण मरनेवाले 
रोगीके जानना ॥ 
दूसर्‌ असाध्य लक्षण ॥ 
ये च मर्मस्वसंश्रूता भवत्यत्यर्थवेद्नाः । 
दह्यन्ते चान्तरत्यथं बहिः शीताश्च ये त्रणाः ॥ १५ ॥ 


दह्यन्ते बहिरत्यर्थं भवंत्यंतश्च शीतलाः। 


(२३२ ) माधवनिदान । 


घराणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ॥ १६॥ 

प्रवृद्धप॒यरा| धरा तरणा यषां च समस्तु । 

क़ियाभिः सम्यगारव्धा न सिध्यन्ति च ये त्रणाः। 

वजयदंव तान्वद्यः सरक्षन्नात्मना यशः॥ १७॥ 

जो त्रण ममेस्थानमे प्रगट हुए हों ओर उनमंसे अत्यन्त पीडा होय वे तथा 
जिस व्रणके भीतर दाह होय और बाहर शीतल होय वे अथवा बाहर दाह होय 
और भीतर शीतलता होय बे तथा जिनमें बळ मांस इनका क्षय होय, श्वास, खांसी 
अरुचि इनसे अत्यन्त पीडित होय ऐसे अथवा जो क मर्मस्थानमें प्रगट भये हां 
उनमेंसे राध, रुधिर बहुत बहे वे अथवा जिन व्रणोंकी अच्छी चिकित्सा करनेसे 
भी अच्छे न होये ऐसे ब्रणोंको अपने यशकी रक्षा करनेवाला वैद्य त्याग दे ॥ 
ब्रणरोगमें अपथ्य । 


रणे धयथुरायाप्तात्स च रागश्च जागरात्‌ । 


तो च रुक च [द्वार्वापात्ताचच मृत्युश्च मथुनात्‌॥ १८॥ 
परिश्रम करनेसे त्रणमें सूजन होती हे ऑर जागनेसे लळोही होती हे ओर 
दिनमें सोनेसे सूजनपर लाली आकर पीडा होती है ओर मेथुन करनेसे सूजन 
लाली पीडा मृत्यु होय ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकायां माथुरीभाषाटीकायां 
झारीरत्रणनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथागन्तुजव्रणानेदानस्‌ । 
— A —— 
नानाधारासुखे शस्तरेर्नानास्थाननिपातितेः । 
भवंति नानाकृतयो ब्रणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ १ ॥ 
अनेक प्रकारकी धारवाले तथा मुखवाले शास्त्र अनेक ठिकानेपर लगानेसे अनेक 
प्रकारकी आकृति ( स्वरूप ) के त्रण होते हैं उनको कहता हूँ ॥ 
ब्रणकी संख्या और सम्प्रा्ति। | 
छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिञ्चितमेव च । 
घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि ठक्षणम्‌ ॥ २॥ 
छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पित्चित और छठा घृष्ट ऐसे आगन्तुज ब्रण छः प्रकारके 
होते हैं उनके लक्षण कहता हूं ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२३३) 
छिन्नके लक्षण । 
तिर्यक्छिन्न ऋजुर्वापि यो ्रणस्त्वायतो भवेत्‌ । 
गात्रस्य पातनं तद्धि छिन्नमित्याभिधीयते ॥ डे ॥ 
जो त्रण तिरछा छिद्रयुक्त, सरल ( सीधा ) अथवा लम्बा होय शरीरके अवयवके 
एकदेशको गिरानेवाला होय उसको छिन्न त्रण कहते हैं ॥ 
मिन्नके लक्षण | 
शक्तिकुंतेषुख ड्वाग्रविषाणेराशयो इतः। 
यत्किचित्त्नवते तद्वि भिन्नलक्षणसुच्यते ॥ ४ ॥ 
बच्छ, भाला, बाण, तरवारके अग्रभाग, विषाण ( दांत सींग ) इनसे आशय 
( धात्वाशय और मलाशय ) को वेधकर थोडासा स्राव होय अर्थात्‌ रुघिर शञ्जादि . 
आशयोॉमेसे जो आशय भिन्न हुआ हो उससे उसका स्राव हो, जसे बस्तिके भिन्न 
होनेपर मूत्र निकले उसको भिन्न कहते हे ॥ 
कोष्टके लक्षण । 
स्थानान्यामाग्निपक्कानां सूरस्य रुधिरस्य च । 
हदुण्डुकः फुप्फुसश्व कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
आमाशय, अग्न्याशय, पक्काशय, रक्ताशय ( यकृत्‌ प्लीहा ) हृदय, मलाशय 
और फुप्फुस इन स्यानोंकी कोष्टसंज्ञा है ॥ 
कोष्ठके मेदोंके लक्षण । 
तस्मिन्भिन्ने रक्तपूणें ज्वरो दाहश्च जायते । 
सूअरमार्गयुदास्येभ्यो रक्तं भाणाच्च गच्छति ॥ ६॥ 
सूच्छा श्वासतृषाष्मानमभक्तच्छन्द्‌ एव च । 
बिण्यञ्रवातसङ्गश्च स्वेदास्नावोऽक्षिरक्तता ॥ ७॥ 
लोइगंधित्तमास्यस्य गात्रदोरगध्यमेव च। 
हच्छूळं पार्श्रयोश्वापि विरोषं चात्र मे खणु ॥ ८ ॥ 
वह कोष्ठ भिन्न होकर रुधिरसे भरजावे तव ज्वर दाइ होय है, मून्रमाग, शुदा. 


सुख और नाक इनमेंसे रुधिर बहे, मूर्च्छा, श्वास, प्यास पेटका फूलना, अन्नमें अरुचि, 
मल, मूत्र, अधोवायु इनका अवरोध, पसीना बहुत आवे, नेश्म लाली, मुखमें 


( २३४ ) मआाधवानिदान । 


लोहेकीसी वास आवे, अंगोंमें दुर्गंध, हृदय और पसवाडोंमें झूल ये लक्षण होते हैं । 
इनसे जो विशेष लक्षण हें उनको मुझसे सुन ॥ 


आमाइायस्थित रक्तके लक्षण । 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छदयत्यपि । 
आध्मानमतिमात्रं च झूछं च भ्रशदारुणस्‌ ॥ ९॥ 
आमाझायमें रुधिरका संचय होनेसे रुधिरकी वमन, पेट बहुत फूले और अत्यन्त 
भयंकर झूल होय ॥ 
पकाशयस्थके लक्षण । 
पक्काझयगते चापि रुजा गोरवमेव च। 
अधःकाये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १० ॥ 
पक्काायमें रुविरका सञ्चय होनेसे झूल, देइमें भारीपना और कमरसे लेकर 
नीचेके भागमें शीतलता होय हे ॥ 
विद्वत्रणके लक्षण । 
सूक्ष्मास्यशेल्याभिइतं यदङ्गं त्वाज्यं विना । 
उत्तुंडितं निगतं वा तद्विद्धमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
बारीक अग्रभागवाले सुई आदि झाल्यसे आमादि आशय विना जो अंग है 
उनमें वेध हानेसे 'तुंडित' कहिये उनमेंसे वह शल्य न निकला होय, 'निर्गत' कहिये 
शल्य निकल गया हो उसको बिद्वत्रण कहते हैं ॥ 
क्षतके लक्षण । 
नातिच्छिन्नं नातिभिन्नखुभयोर्ळक्षणान्वितस्‌ । 


विषमं ब्रणमंगेषु तत्क्षतं त्वभिनिर्दिशित्‌॥ १२ ॥ 
जिसमें अंग अतिछिन्न तथा अतिभिन्न न भया हो और दोनोके लक्षण मिलते 
हों तथा व्रण तिरछा वका होय, उसको क्षतत्रण कहते हैं ॥ 


पिचितके लक्षण । 
प्रहारपीडनाभ्यां तु यदङ्गं पथुतां गतस्‌ । 
सास्थि तत्पिच्चितं विद्यान्मजारक्तपरिप्छतस्‌ ॥ १३ ॥ 


१ झत्यं नाम-विविघतृणकाष्ठपां सुळे।ष्टारिथवालनखपूया स्रावान्तगैभीदयः । 


आाषाटीकासमेत । े (२३९) 


जो अंग हाडसहित प्रहार कहिये मुद्गर आदिकी चोट अथवा किंवाड आदिक 
दृदना इत्यादि योगसे पिच जाय, मज्ञा रुविर करके युक्त होय, घाव न होय 
उसको पिच्चितत्रण कहते हैं ॥ 
घृष्टके लक्षण । 


चषणांदाभिषाताद्वा यदंगं विगतत्वचम्‌ ) 
उषास्रावान्वितं तद्धि शृष्टमित्यभिनिर्दिशित्‌ ॥ १४ ॥ 
कठिन व्र आदिके घर्षण ( घविसने ) से, चोटके लगनेसे जिस अंगके ऊपरकी 
त्वचा जाती रहे तया आगके समान गरम राधिर चुचाय उसको घृष्ट कहते हैं ॥ 
सशल्यत्रणक्रे लक्षण । 
इयावं सशोथं पिटिकान्वितं च सुहुसुहः शोणितवाहिन च । 
खुढूदरतं बुदबुदतुल्यमांसं त्रणं सझल्य सरुजं वदंति ॥ १५ ॥ 
जो त्रण नीला, सूजनयुक्त, मरोडिनसे व्याप्त अथवा वारेबार उनमेंसे रुविर 
बहे और नरम होकर ऊपर बबूलेके समान उठा हुआ जिसका मांस होय उस 
ब्रणकी सशल्य जानना चाहिये ॥ 
कोष्ठभेदके लक्षण 
त्वचो5तीत्य शिरादीनि भित्त्वा वा परिद्धत्य वा । 
कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्ता्ुपद्रवान्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्त त्वचामें व्याप्त होकर शिरा, नस, हड्डी इनकी सन्धियांको वेघकर अथवा 
सिरा आदिको छोड जो शल्य कोष्ठमें रहा है, उससे आगे कहे इए लक्षण होते हें ॥ 
असाध्यकोष्ठमेद्‌ । 
तत्रांतछहितं पांडु शीतपादकराननम्‌ । 
शीतोछासं रक्तनेत्रमानद्धं परिवर्जयेत्‌ ॥ १७॥ 
जिसका रुधिर आंतॉमें संचित होय अर्थात्‌ बाहर नहीं बहे और जो पीला वणे. 
जिसके हाथ पेर शीतळ होय और जो शीतल श्वासको छोडे, जिसके लाल नेत्र होय 
तथा आनाह कहिये पेट फूलना ऐसे रोगीको बैद्य त्याग देय ॥ 
मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और सन्धि इन मर्मीमें चोट लगनेके सामान्य लक्षण | 
श्रमः प्रझापः प्रतनं प्रमोहो विचेष्टनं छानिरथोष्णता च।  . 
ख्नस्तांगता सूर्छनसूध्ववातस्तीव्रा रूजो वातङ्कताश्च तास्ताः ॥ ३८॥ 
मँसोद्काभं रुधिरं च गच्छेत्सवैन्द्रियाथोपरमस्तथैव 
दृझाद्वसंख्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यत्तो मर्मसु लिङ्गसुक्तस्‌ ॥ १९॥ 


(२३६) माधवनिदान । 


भ्रम, अनर्थभाषण, गिरना, इन्द्रिय ओर मन इनको मोह, हाथ पेरका फैलाना, 
ग्लाने, उष्णता, अंगोंमें शिथिलता, मूर्च्छा, श्वासका चढना, वातजन्य तीब्र पीडा, 
मांसका धोया हुआ पानी ऐसा रुधिर बहे, सर्वे इन्द्रिय विकल होये अर्थात्‌ सब इन्द्रिः 
यांका व्यापार बन्द हो जाय ये लक्षण मांस आदि पाच ममोवेद्ध होनेसे होते हें ॥ 
ममरहितशिराविद्धके लक्षण । 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्त खेत्तत्क्षणजश्च वायुः । 
करोति रोगान्विविधान यथाक्ता०छरासु विद्धास्पथवा क्षतासु ॥२० ॥ 
शिरा कहिये ( नाडी ) बिंध जाय, अथवा शिरामें घाव हो जाय उसमेंसे इन्द्र 
गोप ( वीरबहूटी कीडा ) के समान लाल तथा पुष्कल रुधिर स्रवे तथा रक्तक्षय 
होनेसे वायु कुपित होकर अनेक प्रकारके ( आक्षेपकादे ) रोग उत्पन्न करे है ॥ 
स्नायुविद्धके लक्षण । 
कोब्ज्यं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुसुळा रुजश्च। 
चिराद्रणो रोहति यस्य चापि तं ज्लायुविद्धं पुरुष व्यवस्थेत्‌॥ २१ ॥ 
कुबडापना, शरीरके अवयवोंका गिरना, काम करनेसे असमर्थेपना, बहुत पीडा 
और जिसका ब्रण बहुत दिनमें भरे, उसकी स्नायु बिद्वभई ऐसे जाने ॥ 
सन्धिविद्धके लक्षण । 
शोथाभिवृद्धिस्तुसुछा रुजश्च बलक्षयः पर्वसु भेदशोथो । 
क्षतेषु संधिष्वचलाचलेषु स्यात्सवेकर्मोपरमत्व लिड्रस्‌ ॥ २२॥ 

, ` चल अथवा अचल संधिका वेध होनेते सूजन बढे, पीडा बहुत होय, शाक्तिका 
नाश होय, संधिमें भेदके समान पीडा होय, सूजन होय, कुछ कार्य करे परन्तु उसमें 
उपराम होय ॥ 

हड्डी विंधगई हो उसके लक्षण । 

वोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च नेति शांतिस्‌। 
भिषग्विपञ्चिद्विदितार्थसू्रस्तमस्थिविद्धं पुरुषं व्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषके रातदिन घोर पीडा होय, जाग्रदादि तीनों अवस्थासे शांति नहीं 
होय उसके अस्थि ( हड्डी ) विधी हे ऐसे श्रेष्ठ बैद्य जाने ॥ 

मर्भरहितरिरादिकोंके विद्धलक्षण कहके झिरादिमर्मविद्ध लक्षणोंका हवाला देते हैं- 

यथास्वमेतानि विभावयेत्त लिङ्गानि मर्मर्वभिताडितेषु । 

ममेके ठिकाने चोटके छगनेसे ये पूर्वोक्त लक्षण जानने चाहिये । तुझन्दसे लक्षण 
और सामान्य लक्षण हेते हैं ऐसे जानना ॥ 


आषाटीकासमेल । (२३७) 
मांसमर्मके लक्षण नहीं कहे उनको कहते हैं--- 
(५ पल 1 ~ ~ >. [५4 भिताडित 
पांडुविवर्णः स्पृठितं नवेत्ति या मांसममस्वाभताडितः स्यात्‌॥२४॥ 
जो पुरुष मांसमर्मके ठिकाने विद्ध होता हे, उसका पीला वर्ण, देहका विवर्णे होय 
और स्पशंका ज्ञान न होय ॥ 
सवे ब्रणके उपद्रव | 
विसृपः पक्षवातश्च शिरास्तम्भोऽपतानकृः । 
माहान्मादुब्रणरुजाज्वरतष्णा हचुअहः ॥ २९५ ॥ 
कासरछादरतासार। [हिक्का धासः सवृप्ुः | 
` षोडझोपद्रवाः प्रोक्ता ब्रणानां ब्रणचिन्तकेः ॥ २६ ॥ 
विसर्प, पक्षाघात, शिरास्तम्भ, अपतानक, मोह, उन्माद, ज्वर, त्रणकी पीडा, 
प्यास, हनुग्रह, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप ये त्रणरोगके सोलह 
उपद्रव ब्रणरोगके जाननेवालोंने कहे हें ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
आगन्तुब्रण ( सद्यो्रण ) निदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ भग्ननिदानस् । 
भग्न दो प्रकारका है एक सब्रग और दूसरा त्रणरहित, इनमें सत्रणको 
कहकर ब्रणरहितको कहते हैं--- 
अग्नं समासाद्रिविधं हुताश कांण्डे च संधो च हि तत्र संधो । 
हे अग्निवेश ! कांडभंग और संधिभंग मिलकर संक्षेपसे भग्नरोग दो प्रकारका है ॥ 
सन्धिभंगके लक्षण । 
उत्पिष्टविङ्किष्टविवतितं च तिर्यक्च विक्षिप्तमधश्च षोढा ॥ १ ॥ 
तहां संधिस्थानका भग्नरोग छः प्रकारका हे । उनके नाम कहते हैं-उतिपषट, 
विडिलष्ट, विवर्तित, तिर्यकू, विक्षि ओर अधःक्षिप्त। भग्ननाम टूटनेका हे ॥ 
संधिभंगके सामान्य लक्षण । 
प्रसारणाङुंचनवर्तनोग्रा रूकर्पर्शविद्रेषणमेतदुक्तस्‌। 
सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्ग 


MIDS [NC जज क 
१ ८ कांडमस्थिकांडः?? काण्डेन नलककपालवल्यतरुणरुचकानां प्रहणम्‌ । २ दयोरस्थ्नो: 
सैघानं संधिः ॥ 


( २३८) आधयनिदान । 


> ४-३ tn 


'फेलाते समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेसे घोर पीडा होय ओर स्पर्श सहा न 
जाय ये संघिमग्नके सामान्य लक्षण हैं॥ | 
ठक -उत्पि्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात्‌ । 
विशेषतो रात्रिभवा रुजा च- 
उत्पिष्टमे संघिके चारों ओर सूजन होय और रात्रिमें पीडा बहुत होय, संधिके 
हाड दोनों आपसमें घिसे उसको उत्पिष्ट ऐसे कहते हे ॥ 
विंडिष्टजे तो च रुजा च नित्यस्‌ ॥ २॥ 
विडिल ष्ट संधियामें सूजन और रात्रिमें पीडा ये होकर सवे कालमें अत्यन्त पीडा 
होय और उत्पिष्टकी अपेक्षा इतने लक्षण विडिलष्टमे विशेष होते हैं अर्थात्‌ संधि 
शिथिलमात्र होय इसमें हाडके हटनेसे बीचमें गलेटा हो जाय ॥ 
विवतिते पार्थरुजश्व तीन्राः- 
विवर्तित संधिम दोनों तरफके हाड संधिसे पलटजायँ तब अत्यन्त पीडा होय इस 
संघिमें हाड दोनों तरफ फिरा करें ॥ ह Pe 
तियंग्गते तीवररुजों भवान्ति ॥ 
हड्डीके तिरछे हटनेसे पीडा बहुत हो और एक हड्डी संघिस्थान छोडकर 
टेरी होजाय ॥ 
क्षितिइतिशूल विषमा रूगस्थोः- न 
संघिहड्टी एक ऊपरको हटजाय तो अत्यन्त पीडा होय और हाडोंमें कम ज्यादा 
पीडा होय, इस जगह हड्डीकी क्रियासे अथवा दोनों हड़ियोंकी कियाकरके दोनों 
हाड परस्पर समीपसे दूर होजाय ॥ 
-क्षिते त्वचो रुग्विषट्श सन्धेः॥ डे ॥ 
संधिकी हड्डी एक नीचेको हटजाय तो पीडा होय और संधिकी बिरुद्ध चेष्टा 
होय, इसमें संघिके हाड परस्पर दूर होय परन्तु किंचित्‌ नीचेको गमन करे ॥ 
अव कांडभम्नको कहते हैं- 
काण्डे त्वतः कर्कटकाश्वकर्णविद्षणितं पिचितमस्थिछाङिका । 
काण्डेषु भग्नं त्वतिपातितं च मजागतं च स्फुटितं च वक्रम्‌ ॥ ४॥ 
छिन्नं द्विधा द्वादशधापि काण्डे- 


कांडमग्न बारह प्रकारके हें-१ ककंटक, २ अश्वकर्ण, २ विच्ूूणित, ४ पिश्चित, 
« अस्थिछाछिका, ६ कांडभग्र, ७ अतिपातित, ८ मञ्जागत, ९ . स्झुढित, 


आपाटीकासमेत । (२३९ ) 


१० वक्र और दो प्रकारके छिन्न । १ कर्कटक-अथाोत्‌ हाड दोनों ओरसे द्बकर 
बीचमें ऊंचासा होय । २ अश्वकर्ण-घोडेके कानके समान जो हाड हो जाय १ 
३-विचूर्णित चुरकट होगया हो, वह इाब्दसे अथवा स्पशंसे जाना जाय । ४ पिचित- 
विचा भया हाड । ५ अस्थिछालिका--हाडका कोई भाग छिळकेके समान उखड 
कर रहा है सो । ६ कांडमग्न-हडीका कुंड टूटना । ७ आतिपात-सब् हाड टूडे सो। 
८ मज्जागत--हड्डीके अवयव मज्जामें प्रवेश कर मज्जाको बाहर निकाले। ९ स्फाटित= 
जिस हड्डीके बहुत टुकटे होजायँ । १० वक्र-हड्डी तिरछी होजाय वह भी भगमें 
गिनी जाता है । ११-१२ छिन्न-१ बारीक बारीक बहुतसे टुकडे होजायँ सो और 
इसरा एक ओरसे टूटकर दूसरी तरफ निकले है ॥ 
कांडमम्रके सामान्य लक्षण । 

ह ठता शा शोथरुजातिवृद्धिः । 
सम्पीडयमाने भवतीह्‌ शब्दः इशूछाः॥ ९ ॥ 
सर्वास्ववस्थासु न इार्माभो भग्नस्य काण्डे खलु चिह्लमेतत्‌ । 

अंगोमें शिथिलता, सूजन, घोर पीडा, जिस स्थानकी हड्डी टूटी होय उसजगह 
पीडाके साथ शब्द होय, हाथके लगानेसे सहा न जाय, हड्डी फडके, सुई छेदने- 
कीसी पीडा होय और झूल होय, कभी चेन न पडे । ' कांड ' इस झान्दसे, नलक, 
कपाळ, वलय, तरुण और रुचक इन पांच प्रकारकी हड्ियोका संग्रह होय है ॥ 
कांड भम्मके ( १२ ) बारह भेदोंसे अधिक मेद होते हैं उतको कहते हैं । 
अगं तु कांडे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
कांडोमें अनेक प्रकारके भंग होते हैं, सो जिस ठिकाने जेसी आङ्कतिका होय 
उसका उसी प्रकारका नाम कहना चाहिये ॥ 
कष्टसाध्यके लक्षण । 
अर्पाञ्चिनोऽनात्मवतो जम्तोवांतात्मकस्य च । 
उपद्वेवां जुष्टर्य भग्नं कच्छ्रेण सिध्याति ॥ ७॥ | 
थोडा खानेवाला और जिसकी इन्द्रिय स्वाधीन न होय वात प्रकृतिवालेकी 
ज्वरादे उपद्रवसंयुक्त ऐसे पुरुषकी हड्डी टूटनेसे बडे कष्टसे साध्य होती है ॥ 
असाध्य लक्षण । 
भिन्न कपाऊं कट्यां ठु संधिसुक्त॑ तथा च्युतम्‌ । 
जघनं प्रतिपिष्ट च वर्जयेत्त विचक्षणः ॥ ८ ॥ 


( २४०) माधवनिदान । 
कूमरकी कपाल हडी टूटगई हो अथवा संधिके पासकी हड्डी हटगई हो अथवा 
स्थानसे छूटगई हो, जंघाकी हड्डीका चूर होगया हो ऐसे रोगीको वेदय त्याग दे ॥ 
असंडिए्कपाळं च ललाटे चूर्णित च यत्‌ । 
अञ्च स्तनान्तरं पृष्ठ शख ग्रांथ च वजयंत्‌ ॥९॥ 
ललाटकी हड्डी टुकडे टुकडे हो परस्पर दूर हो जाय, जुडनेके कामके न रहे, 


अथवा स्तनके बीचकी अथवा पीठकी अथवा शंख ( कनपटी ) की हट्टी, मस्तककी 
हड्डी टूट गई हो उसको वैद्य त्याग दे ॥ 


सावधानता न करनस असाध्यता दिखाते हे- 


प कानता | 
संक्षोभाद्वापि | तच्च वजयेत्‌ ॥ १०॥ 


हड्डी भली प्रकार जुड भी गईं हो उसको अच्छी रीतिसे न राखे अथवा अच्छी 
रीतिसे बांधे नहीं, उसमें किसीका धक्का लगनसे फिर जैसेका तैसा हो जाता है और 
यह साध्य नही होय इसको वेद्य त्याग दे ॥ 


अस्थिविरेष करके भग्नविरोष कहते हैं- 


तरूणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकार्नि च । 
कपालानि विभज्यन्ते रुफुटान्ति रुचकानि च॥ ११॥ 


तरुण हड्डी नम जाती हे या टेढी हो जाती हे, नलक हड्डी चिर जाती है। 
कपालास्यि फूट टूक कर टूक हो जाय, रुचकास्थि ( दन्तादिक ) हड्डी टुकडा 
होकर गिरपडे ॥ 


इति श्रीपीडतद्त्तराममाथुरनि्मितमाधवार्थवोधिनीमाश्रुरीभाषाटीकायां 
अग्नानेदानं समाप्तम ॥ 


१ सुश्रुत-जानुनितंबांसगण्डताछुशंखवक्षणशिरःसु कपालानीति । 


भाषाटीकासमेत । (२४१) 


अथ नाडीवणनिदानग् । 


— Bs “~ Eo— 
नाडी ब्रणकी सम्प्राप्ति । 


यः शोथमाममतिपक्रम॒पेक्षतेउज्ञो यो वा वणं मजुरपूय- 

मसाधुवृत्तः । अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य स्थानानि 

पूर्वविहितानि ततः सपूयः॥ १ ॥ तस्यातिमात्रगमनाद्गति- 

रिष्यते ठु नाडीव यद्व्हति तेन मता तु नाड़ी! - 

जो सूखेमनुष्य पकेहुए फोडेको कच्चा समझकर उपेक्षा करे किंवा बहुत राध 
पडे फोडेकी उपेक्षा करदे, तब वह बढी हुई राध पूर्वोक्त त्वङ्मांसादिक स्थानमें जाकर 
उनको भेद कर वह बहुत भीतरही पहुँच जाय, तब एक मार्ग कर उसमें वह राध 
नाडीके समान बहे इससे इसको नाडीव्रण ( नासूर ) कहते हैं ॥ 


नाडीत्रणकी संख्यारूप सम्प्राति । 


दोषेस्रिभिर्भेवति सा प्ृथगेकशश्व 
संमूच्छितेरपि च शल्यनिमित्ततो5न्या ॥ २॥ 
पृथक पृथक्‌ दोषोंसे ३, सन्निपातसे १ और झल्यसे १ ऐसे नाडीब्रण पांच 
प्रकारका है ॥ 
वातज नाडीव्रणके लक्षण । 


तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममुसी सशूला 
फेनालुविद्धमधिकं स्रवति क्षपासु । 
बादीसे नाडीव्रणका सुख रूखा तथा छोटा होय और झूल होय, उसमेंसे फेन- 
युक्त स्राव होय, रात्रिमें अधिक स्रवे ॥ 
पित्तके नाडीब्रणके लक्षण । 


पित्ता तृड्ज्वरकरी परिदाइयुक्ता 
पीतं स्रवत्यधिकसुष्णमहः'सु चापि॥ ॥ 
वित्तके नाडीव्रणमें प्यास, ज्वर ओर दाह होय, उसमेंसे पीले रंगका ओर बहुत 
गरम राध स्रवे और दिनमें स्राव अधिक होय ॥ 


A, 


(२४२ ) ` माधवनिदान । 


कफजनाडीन्रणके लक्षण । 


ज्ञेया कफाद्रइुघनाऽर्जुनपिच्छिलास्रा 
स्तब्धा सकंडुररुजा रजनीप्रवृद्धा । 


कफज नाडीव्रणर्मे सफेद, गादी, चिकनी राध निकले, खुजली चले, रात्मे 
स्त्राव बहुत होय ॥ 


सन्निपातज नाडीत्रणके लक्षण | 


दाइज्वरश्वसनसूच्छनवक्त्रशोषा यस्यां भवन्ति विहितानि च 
लक्षणानि । तामादिशित्पवनपित्तकफप्रकोपादोरामसुक्षय- 
करीमिव काळरात्रिस्‌ ॥ ४॥ 

जिस नाडीव्रणमें दाह, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, सुखका सूखना ओर पूर्वोक्त लक्षण 


होय उप्तको त्रिदोषकोपजन्य नाडीब्रण जानना, इसको भयंकर म्राणनाश करनेवाले 
काळरात्रिके समान जानना ॥ 


शल्यज नाडीन्रण । 
नष्टं कथंचिद्चुमार्गसुदीरितेषु स्थाने शल्यमचिरेण गतिं 
करोति । सा फेनिछं मथितसुष्णमसृश्विमिश्रं खावं करोति 
सहसा सरुजं च नित्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


किसी प्रकारसे शल्य ( कण्टकादि ) उक्तस्थानमें पहुँचकर टूट जाय तो नाडी 
ब्रणको उत्पन्न करे, उस नाडीब्रणमेंसे झाग मिला तथा. रुधिरयुक्त मथेके समान 
गरम नित्य राध बहे तथा पीडा होय ॥ 


साध्यासाध्य लक्षण | 


नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छेषाश्वतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ६॥ 
त्रिदोषजन्य नाडीव्रण साध्य. नहीं होय, बाकीके चार नाडीतव्रण यत्न करनेसे . 
साध्य होते हैं ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिर्मितमाधवार्थेबोधिनीमाषाटी का यां 
नाडीब्रणरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ९२४३) 
अथ भगन्दरनिदानस्‌ । 
वव्य्य्यया>-<>शाव्टागयनल 


गुदस्य द्वचंगुले क्षे पार्श्वतः पिटिका55तिकृत्‌ । 
भिन्नो भगन्दूरो ज्ञेयः स च पंचविधो मतः ॥ १ ॥ 
गुदाके समीप दो अंगुल उंची पिछाडी एक पिडिका ( फुन्सी ) हो उसमे बहुत 
पीडा होय, पिडिका फूटजाय उसको भगन्दररोंग कहते हैं, खुश्चतने इसकी निरुक्ति 
इस प्रकार करी हे यथा-* ग्रुदभगवस्तिग्रदेशदारणात्‌ भगन्दर ” इति । भगशब्द्‌ 
इस जगह ग्रुदावाचक हे । सो भोजने कहा भी दै-“ भगः परिसमन्ताञ्च शुदं बस्ति” 
स्तयैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्द्रः ॥ ” इति । यह भगन्द्ररोग 
पांच प्रकारका हे, यह संख्या कहना केवल रक्तज द्न्द्रज भगन्दर सम्भावना निवा- 
रणार्थ जानना ॥ 
इसके पूर्वरूप अन्यांतरसे लिखते हैं- 
कटीकपाठनिस्तोद्दाइकण्डूरुजादयः । 
भवन्ति एवरूपाणि भविष्यति भगन्दरे ॥ २॥ 
कमरमें, कपालास्थिमं सुईसी चुमे, दाह दोय, खुजली चले, पीडा होय ये लक्षण 
जब भगन्दर होनहार होय है तब होते हे, इस जगह भी कपालास्थि पूर्वोक्त जाननी 
अर्थात्‌ जो नाडीव्रणमें कह आये हैं ॥ 

र ३ द शतपोनकके लक्षण | न 
कषायरूक्षेरतिकोपितो$निलस्त्वपानदेहे पिडिकां करोति यास्‌ । 
उपेक्षणात्पाकसुपेति दारणं रुजा च भिन्नारुणफेनवाहिनी ॥ 
तत्रागमा सू्जणुराषरतप्तां ब्रगरनकेः झतपोनकं वृदेतू ॥ हे ॥ 

कसैले और रूखे पदार्थ खानेले वायु अत्यन्त कुपित होकर गुदास्थानर्मे जो 
पिडिका ( फुन्सी ) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुन्सियां पके और फूट जाये 
तब पीडा होय तथा लाल झाग मिलि राध बहे तथा उसमें अनेक छिद्र हो जायें 
उन छिद्रोंमें होकर मूत्र मल और रेत (शुक्र) बहे, चालनीकेसे अनेक छिद्र होय इसी 
कारण इस रोगको शतपोनक कहते हें । शतपोनक नाम संस््कतमें चालनीका है ॥ 

ह: टं उष्टशिरोधरके लक्षण । 
प्रकापणः पत्तमातप्रकापित करात रक्ता पिडिकां युदाश्रतास्‌ । 
तदाझुपाकाहिमपयवाहिनीं भगदर तूट्राशराधर वृदेत्‌ ॥४॥ 

पित्तकारक पदार्थ खानेसे ङुपितभया जो पित्त सो गुदामे छाल रंगकी पिडिका 
¦ उत्पन्न करे, वह शीघ्र पककर उनमेंते गरम राघ बहे । ये पिडिका ( फुन्सी ) 

. ऊँटकी नाडके समान होयँ इसीसे इसको उष्टयिरोधर नाम कहते हैं ॥ 


(२४४) माधवनिदान! 


परिस्तावीभगन्दरके लक्षण १ 
कृण्डूयनो घनस्नावी कठिनो मंदवेदूनः । 
चतावभासः कफजः पारञ्नावा भगद्रः॥ ९ ॥ 
कफसे प्रगट भये भगन्द्रमें खुजली चले तथा गाढी राध बहे, पिडिका कठिन 
होयँ, पीडा थोडी होय, वणे सफेद होय, उसको परिस्रावी भगन्दर कहते हैं ॥ 
शम्बूकावतेके लक्षण । 
बहुवर्णेरुजास्लावाः पिडिका गोस्तनोपमाः । 
शबूकावतवन्नाडा शबूकावत्तकी मतः ॥ ६॥ 
जिसमें गोके थनके समान अनेक पिडिका होय, उनका रंग पीला और खराव 
अनेक प्रकारका होय, त्रण शंखके ऑँटेके समान होय, इसको शाम्बूकावते कहते हैं॥ 
उन्मार्गभगन्द्रके लक्षण । 
्षताद्तिः पायुगता विवे द्युपेक्षणात्स्युः मयो विदार्यते । 
प्रकुर्वते मार्गमनेकधासुसेत्रणेस्तडुन्मार्गिभगंद्रं वदेत्‌ ॥ ७॥ 
गुदामे कांटे आदिके लगनेसे क्षत ( घाव ) हो जाय, उस धावकी उपेक्षा कर 
नेसे कामि पडजायँ, वे कृमि उस क्षतको विदारण करें ऐसे वह घाग युदापर्यंत बढ- 
कर पहुंचे तथा कृमि उसमें अनेक मुखबाले ( त्रण ) घाव करळेवें इसको उन्मार्गि- 
भगन्दर कहते हें ॥ 
साध्यासाष्य लक्षण । 
घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव भगंद्राः। 
तेष्वसाध्यात्निदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८॥ 
सब भगन्दर दुःसाध्य हैं तिनमें भी ब्रिदोषका भगन्द्र असाध्य हे और क्षतज 
विशेषकर असाध्य है ॥ हे 
असाच्यक लक्षण । 
वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । 
` भगंदरात्प्रस्रवन्ति नाझयन्ति तमातुरस्‌ ॥ ९॥ 
जिस भगन्द्रमेंसे अधोवायु, मूत्र, विष्ठा. कृमि और वीर्य बहे उस रोगीका 
नादा होय ॥ ; 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थचोधिनीमाुरीभाषाटीकायां 
भगन्द्रनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


आषाटीकासमेत । (२४५) 


अथोपदंशनिदानस्‌ । 


—S FOO 

उपदंशके कारण | 
ह्स्ताभिषातान्नखद्न्तवातादभावनादत्यतिसेवनाद्वा । 
योनिप्रदोषाच भवंति शिश्ने पंचोपदंशा विविवापचारेः ॥ १ ॥ 
हाथकी चोट लगनेसे, नख, दांतके लगनेसे, अच्छी रीतिसे न धोनेसे, अत्यन्त 

स्रीसंगके करनेसे अथवा योनिके दोषसे अयात्‌ दीघे कडे बाळ जिसके ऊपर होर्य 

अथवा खारी गरम जलके धोनेसे, ब्रह्मचर्यवाली स्त्रीस गमन करनेसे इत्यादिक 

कारणोंसे लिंगमें उपदंश ( गर्मीका रोग ) होय हे । वह पांच प्रकारका है ॥ 
वातोपदंशके लक्षण । 

न र 10% शी ५] र्यवस्येर ~ 
सतोद्भेंदर्फुरणेः सकृष्णेः रुफोटेव्यवस्येत्पवनोपद्‌शस्‌ । 
लिंगेन्द्रियके ऊपर काले फोडे उठे, उनमें चोटनेकीसी पीडा होय, तोडनेकीसी 

पीडा होय और स्फुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने ॥ 
पित्तोपदंश व रक्तोपदंराके लक्षण | 
ONO 2>.*३ र्क्त हि ~ 
पीतेर्वहुङ्केदयुतेः सदाहेः पित्तेन रक्तात्पिशितावभासेः॥ २ ॥ 
पित्तके उपदंशकरके पीले रंगके फोडे होते हैं । उनमेंसे पानी बहुत बहे, दाह 
होय, रुधिरके उपदंशसे मांसके समान लाल रंगके फोडे हों ॥ 
कफोपदंशके लक्षण | 
Sr tS महद्व ; आुछे्ध व्‌ > > 
सकण्डुरेः शोथयुतेमहद्धिः शुकेधनखावयुतेः कफेन । 
कफके उपदंश करके सफेद मोटे फोडे होय, उनमें खुजली चले, सूजन होय 
और गाढी राध बहे॥ 
सन्निपातोपदंशके लक्षण । 
नानाविधल्लावरुनोपपन्नमसाध्यमाहुछझ्निमलोपदंशम्‌ ॥ हे ॥ 
जिस उपदंशम अनेक प्रकारका स्राव होय, पीडा होय यह बिदोषज उपदंश 
असाध्य है ॥ 
असाध्य लक्षण । 


विशीर्णमांसं कृमिमिः प्रजग्धं शुष्कावशेष॑ परिवर्जयेत्तु । 


( २४६) माधवनिदान । 


जिस उपदंश करके लिंगका मांस गल गया हो और काम लिंगको खाय जार्वे 
केवल अण्डकोश मात्र रहजाय, उसको वैद्य त्याग दे ॥ 
असाध्य लक्षण । 


संजातमात्रे न करोति झढः किया नरो यो विषये प्रसक्तः । 
कालेन शोथकिमिदाहपाकेरविशीणशिश्नो म्रियते स तेन ॥ ४॥ 
उपदेशके होतेही जो मूखे मनुष्य विषयमे आसक्त होकर समयपर इसका उप- 
चार नहीं करे उसका लिंग थोडे दिनमें सूजनयुक्त हो ओर कीडे पडे ओर उसमें 
दाह आर पाकभी होय, पीछे वह गलजाय ऐसा रोगी मरजाय ॥ 
लिंगवर्तिके लक्षण । 
अंकुरेरिव सद्दातेरुपयुपरि संस्थितैः । 
. कमेण जायते वतिस्ताम्रचडशिखोपमा ॥ « ॥ 
कोझस्याभ्यन्तरे संघो सवसंधिगतापि वा । 
छिङ्गवतिरिति ख्याता छिङ्गाश इति चापरे ॥ ६ ॥ 
कुटित्थाकृतयः केचित्केचित्पञ्भद्छोपमाः | 
मेढरसन्धो नृणां केचित्केचित्सबांश्रयाः स्मृताः ॥ ७॥ 
रुजादाहातिबइलार्तृष्णातोदसमन्विताः । 
त्राणा पुसां च जायत उपद्झाः सुदारूणाः॥ ८ ॥ 
सुरगेकी चोटीके समान छिंगके ऊपर मांसके अंकुर एकके ऊपर एक प्रगट 
होये, कोषकी भीतरकी मणिमें अथवा सर्व सन्धियामें तो इस रोगको छिंगवर्ति 
कहते हें ओर कोई लिंगाशी कहते हैं, यह त्रिदोषजन्य हे । इसमें मांसके अंकुर 
ङुल्थीके समान ओर कोई पझदलके समान, किसीके अण्डकोझकी संधिमें किसीके 
सवे आइायमें होते हैं और पीडा, दाइ बहुत होय, प्यास, नोचनेकीसी पीडा होय, 
खत्री पुरुषांके यह उपदंश घोर पीडाकारक होते हे । इसमें “ कुलित्थाकृतयः ” यहांसे 
लेकर “खीणां पुंसां च जायन्ते” यहांतक पाठ क्षेपक हे, माघवका नहीं और ख्मियांके 
भी गरमीका रोग होय है यह मत सुश्रुतका हे परन्तु यह आर्ष पाठ नहीं है ॥ 
इाते श्री पण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थचोधिनीमाथुरीभापाटीकायाम्‌ 
उपदंशनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । . (२४७) 
अथ फिरगरोगनिदानस्‌ । 
उपदंदारोगका ही मेद फिरगरोग है उसको ग्रन्थान्तरसे लिखते हैं- 
फिरंगदाब्दका निरुक्ति । 
फिरिङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनेष यद्भवेत्‌ । 
तर्मात्फिरंग इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदेः ॥ 3 ॥ 


फिरंगियोंके देशमें यह रोग बहुधा होता हे, इसीसे वेद्य फिरंगरोग कहते हैं ॥ 
विप्रकृष्ट निदान । 


~ 


गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां धुवम्‌ । 
फिरंगिनोऽङ्गसंसर्गात्फिरंगिण्याः प्रसंगतः ॥ 
अवत्त ठक्षयत्तेषा ठक्षणाभषर्जा वरः ॥ २ ॥ 
गन्धरोग यह फिरंग रोग हे सो मनुष्योंके अंग्रेजोंके संसरगसे अथवा फिरँगिणी 
( मेम ) के प्रसंग करनेसे होता है, इसको इसके आगे जो लक्षण कहेंगे उनसे जानना ॥ 
फिरंगस्निविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा । 
बहिरन्तभवश्चापि तेषां लिङ्गाने च बवे ॥ हे ॥ 
फिरंगरोग तीन प्रकारका हे-१ बाहर होय, २ भीतर होय हे ओर तीसरा बाहर 
भीतर दोनों स्थानमें होय हे, उनके लक्षण कहता हूं ॥ 
तत्र बाह्यः फिरंगः स्याद्विर्फोटसदझाल्परुक्‌ । 
रुफुटितो ब्रणवंद्रे्ेः सुखसाध्योऽपि स स्मृतः ॥ ४॥ 
तहां बाहरका [फिरंगरोग फोडेके समान थोड़ी पीडाकत्ता होय हे और फोडेके 
समान ही फूट हैं, यह सुखसाध्य हे योक्त 
संधिष्वाभ्यन्तरः स स्यादुभयोलंक्षणेर्युतः । 
कृष्टदोऽतिचिरस्थायी कष्टसाध्यतमञ्च सः ॥ &॥ 
और जो फिरंग सन्धियोंके भीतर होय अथवा दोनों बाहर और भीतरकी फिरंगके 
लक्षण मिळते होय, वह अतिकष्ट देनेवाला बहुत काळतक रहनेवाला कष्टसाध्य है ॥ 
फिरंगरोगके उपद्रव । 


काइये बलक्षयो नासाभंगो वह्नेश्च मंदता । 
अस्थिशोषोऽस्थिवक्रत्वं फिरंगोपद्रवा अमी ॥ ६॥ 


९९४८) माधवनिदान । 


देह कुश होजाय, बल नाश होजाय, नाक बेठ जाय, अभि मन्द्‌ हो जाय, हड्डी 
सूखे तथा हड्डी टेढी हो जाय, ये फिरंगके उपद्रव हें ॥ 
साध्यासाच्य कष्टसाध्य | 


बहिर्भवो भवेत्साध्यो नूतनो निरुपद्रवः । 
आभ्यन्तरस्तु Use स्याद्यमामयः॥ ७ ॥ 
बृहिरंतर्भेवो जीर्णः युतः । 
बोध्यो व्याधिरसाष्योऽयमित्यूचुसुनयः पुरा ॥ ८॥ 
जो फिरंग बाहर होय, नया ओर उपद्रवरहित होय वह साध्य हे और भीतर होय 
वह कष्टसाध्य हे और जो बाहर भीतर दोनों ठिकानेपर होय तथा पुराना पडजाय . 
और उपद्रवयुक्त होय, वह फिरंगरोग असाध्य है ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरम्णीतमाधवार्थवोधिनीमाथुरीमाषाटीकायां 
फिरंगरोगनिदानं समाप्तमु ॥ 


अथ झूकरोगानेदानस्‌ । 
अक्रमाच्छेफसो वृद्धि योऽभिवाञ्छति सूढधीः । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टो च शकजाः ॥१॥ 

“जो मन्दबुद्धिवाला पुरुष शास्त्रोक्त कमके बिना लिंगको मोटा करा चाहे वह 
बिषकृमिका रिंगके ऊपर लेपादिक करे अथवा जल्योग वात्स्थायनऋषिके कहे 
उनका साधन करे उसके १८ प्रकारके झूकरोग होते हैं ॥ 

सर्षपिकाके लक्षण । 
गोरसर्षपसंस्त्याना शूकदुर्भग्रहेतुका । 
पिडिका झेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सषपिका च सा ॥ २॥ 
दुष्टजलजन्तुका दुष्टरीतिसे लेप करनेसे कफ, वात कुपित होकर सफेद सरसांके 
समान जो पिडिका ( फुन्सी ) होय उसको सर्षपिका कहते हैं॥ 
अष्ठीलाके लक्षण । 
कठिना विषमेशुंग्रेवायुनाऽछीलिका भवेत्‌ । 
अप्रसक्त शूकॉके लेपसे वायु कुपित होकर करडी निहाईके समान पिडिका होय 
और विषम कहिये कोई छोटी ओर कोर बडी और सुग कहिये टेडे ऐसे शूक 
कहिये मांसांकुरोसे व्याप्त होय उसको अष्ठीला कहते हैं॥ 


आषाटीकासमेत । (२४९) 
ग्रन्थितके लक्षण । 
शुकैयत्पूरितं झश्चदंथितं नाम तत्कफात्‌ ॥ हे ॥ 
निरन्तर झूकळेप करनेसे लिंगेन्द्रियके ऊपर गांठ पेदा होय, उसे ्रन्थित कहते हैँ ॥ 
कुंमिकाके लक्षण । 


कुंभिका रक्तपित्तोत्था जांबवारिथिनिभाऽझुभा । 


रक्तपित्तसे जामुनकी युठलीके समान, काले रंगकी पिडिका होय, उसको छुंभिका 
ऐसे कहते हैं ॥ 
अलजीके लक्षण । 


तुल्यजा त्वळमी विद्याद्यथाप्रोक्त विचक्षणः ॥ 8 ॥ 
यह पिडिका प्रमेहपिटिकामें जो अलजी नाम पिडिका कह आये हैं उनके समान 
लाल काले फोडासे व्याप्त होय तथा उसके लक्षण पूर्वोक्त पिडिकाकेते होय हैं ॥ 
मृदितके लक्षण । 
सूदितिं पीडितं यत्त संरब्धं वातकोपतः । 
झूकपीडा होनेके अनन्तर लिंगको हाथोंसे मीडनेसे अथवा दाबनेसे वाझुके 
कोपसे लिंग सूज जाय ॥ 
संमूडपिडिकाके लक्षण । 
पाणिभ्यां भ्रशसंसूठे संमूढपिडिका भवेत्‌ ॥ ५ र 
लेप करनेके अनन्तर जब लिंगमें खुजली चले तब उसको दोनों हार्थोत्ते खूब 
खुजावे तब एक मूढ ( विना सुखकी ) पिडिका होय उसको संमूढापिडिका कहते हैं ॥ 
अवमंथके लक्षण । 


दीर्षा बहयश्व पिडिका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः। 
सोऽवमंथः कफासृग्भ्यां वेदनारोमहषकत्‌ ॥ ६ ॥ 
कफरक्तसे लम्बी और अनेक तथा बीच बीचम फूटी हुई ऐसी जो पिडिका लिंगमें 
होयँ, उसके होनेसे रोमाञ्च और पीडा होय, इस रोगको अवमंथ ऐसे कहते हैं ॥ 
पुष्कारेकाके लक्षण । 
पित्तशोणितसंभरूता पिडिका पिडिकाचिता । 
पद्मकर्णिक्संस्थाना ज्ञेया पुष्करिका च सा ॥ ७॥ 
पित्तरक्तसे उत्पन्न हुई पिडिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी २ फुन्सियां 
होय और वह कमलके भीतरकी केसरके समान सव फुन्सी होयें उसको पुष्क- 
रिका ऐसे कहते हैं ॥ 


(२९०) ` माधवनिदान । 


स्परीहानिके लक्षण । 
सुपृशहाने तु जनयेच्छोणितं झूकइूषितस्‌। 


लेप करनेसे रुधिर दूषित होकर त्वचाके स्प्शेज्ञानको नष्ट करे हे ॥ 
उत्तमाक लक्षण । 
सुद्रमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवाश्च याः। 
व्याधिरेषात्तमा नाम शूकोऽजीर्णनिमित्तनः ॥ ८॥ 
झूकका वारम्वार लेप करनेसे रक्तपित्त कुपित होकर मूंग उडद्के समान लाल 
` फुन्सी लिंगेन्द्रियम होये उसको उत्तमा कहते हैं ये अजीणेके कारण होती है ॥ 
छिदेरणमुलेहिंगं शतपोनकके लक्षण । 
| चितं यस्य समंततः । 
वातशोणितजो व्याधिर्विज्ञेयः शातपोनकः ॥ ९ ॥ 
जिस पुरुषके लिंगमें अनेक बारीक छिद्र हो जाये, यह व्याधि वातशोणितसे 
प्रगट होती हे इसको शतपोनक कहते हैं ॥ 
त्वकपाकक लक्षण । 
वातपित्तकृतो यस्तु त्वक्पाको ज्वरदाहवान्‌ ॥ १० ॥ 
बातापित्तसे लिंगकी त्वचा पक जाय ओर उसमें ज्वर दाह होय हे ॥ 
शोणिताबुंदके लक्षण | 
कृष्णेः स्फोटेः सरक्ताभिः पिडिकाभिर्नेपीडितस्‌ । 
यस्य वास्तुरुजा चोग्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुद्‌स्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस पुरुषकी छिंगेन्द्रियके ऊपर काले लाल फफोले ओर पिडिका ( फुंसियां ) 
हों बे पीडित हों तथा ब्रणके स्थानमें पीडा होय उसको शोणिताबुंद कहते हैं ॥ 
मांसाबुंदके लक्षण | 
मांसदोषेण जानीयाद्बुंदं मांससम्भवस्‌ । 
मांस दुष्ट हानेसे मांसाबुंद प्रगट होता है ॥ 
मांसपाकके लक्षण । 
झ `ते यस्य मांसानि यस्य सवाश्च वेदनाः । 
विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषङ्कतं भिषक ॥ १२॥ 
जिसकी इन्द्रियका मांस गलजाय ओर अनेक प्रकारकी पीडा होय यह व्यापि 
त्रिट,4ज हे, इस ब्याथिको मांसपाक कहते हैं ॥ 


आपषाटीकासमेत । (२५१ ) 
विद्रधिक लक्षण । 


विद्रधि सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिश्ञेत्‌ ॥ १३॥ 
` विद्रधिनिदानमें जो सन्निपातबिद्रथिके लक्षण कहे हैं वे ही यहां बिद्रथिशूकके 
लक्षण जानने ॥ 
तिलकालकक लक्षण । 
कुष्णानि चित्राण्यथ वा झूकानि सविषाणि ठु। 
पातितानि पचंत्याछु मेढूं निरवशोषत्तः ॥ 3४ ॥ 
कालानि श्रूत्वा मांसानि शीयते यस्य देहिनः । 
सन्निपातससुत्थांस्तु तान्विद्यात्तितकालकान्‌ ॥ १५ ॥ 
काले अथवा चित्रविचित्र रंगकेसे विषज्ञकके लेप करनेसे तत्काल सर्व लिङ्ग 


पक जाय तथा सब मांस तिलके सदृश काला होकर गलजाय, इस निदोषोत्पन्न 
व्याविको तिलकालक कहते हैं ॥ 


असाध्य शूकदोषके लक्षण । 
तत्र मांसाबुंदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः । 
विद्रधिश्च न सिध्यंति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६॥ 


तिस झूकदोषमें मांसाबुंद, मांसपाक, विद्रधि और तिलकालक ये चार 
असाध्य हें ॥ 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाघवार्थवाधिनी माथुरी भाषाटी कायां 
शूकदोषानेदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ कुष्ठनिदानस्‌ । 


2 — EO < 


विरोधीन्यन्नपानानि द्रवल्लिग्घयुरूणि च। 
भजतामागतां छदि वेगांश्चान्यान्म्रतिन्नतास्‌ ॥ १ ॥ 
व्यायाममतिसन्तापमतिश्चुत्तवा निषेविणाम्‌ । 
झीतोष्णठंघनाहारान्करमं सुत्तवा निषेविणाम्‌ ॥ २॥ 
घर्मश्रमभयार्त्तानां द्रुतं शीतांबुसेविनाम्‌। 
अजीर्णाच्यहानानां च पंचकर्मापचारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


( २५२ ) माधवनिदान 1 


नवान्नदधिमत्स्यातिळवणाम्ठानेषेविणाम्‌ । 
माषस्रूलकपिधाज्ञतिठक्षीरगुडाशिनाम्‌ ॥ ४॥ 
व्यवायं चाप्यजीणेःन्न निद्रां च भजतां दिवा । 
विग्रान्युरून्धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाताद्यस्रयो दु्ास्त्वगरक्त माँसमंबु च । 
दूषयांते स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥ 


अतः कुष्ठानि जायंते सप्त चेकाद्शैव च ॥ ६ ॥ 
विरोधी कहिये क्षीरमत्स्यादि, पतले, स्नेहयुक्त, भारी ऐसे अन्नपानके सेवन 
करनेसे रद्दके वेगको रोकनेसे और अन्य वेग कहिये मलमूत्रादिवेगोंके रोकनेसे, भोजन 
करके अत्यन्त व्यायाम ( दण्डकसरत ) अथवा अतिसंताप ( सूर्यका ताप) सह- 
नेसे, शीत, गरमी, लंघन ओर आहार इनके सेवन उक्त क्रम छोडकर करनेसे 
धूप, श्रम और भय इनसे पीडित होय और उसी समय शीतळ जल पीवे, कच्चा 
अन्न भक्षण करनेसे तया भोजनके ऊपर भोजन करनेते, वमन, विरेचन, निरूहण, 
अनुवासन, नस्यकमे इन पंचकर्मके करते समय अपथ्य करनेसे, नया अन्न, दही 
मछली, अत्यन्त खारी खट्टा पदार्थके सेबन करनेसे, उडद, मुरी, पिहीकी बनी वस्तु, 
तिळ, दूध, गुड इनके खानेसे, अन्नके पचे विना खीसंग करनेसे' तथा दिनमें 
सोनेसे, ब्राह्मण गुरु इनका तिरस्कार करनेसे, पापकर्मके आचरण करनेसे ऐसे पुरु 
बोके वातादिक तीनों दोष त्वचा, रुधि!, मांस ओर जळ इनको दुष्ट कर ङुष्ठरोग 
( कोढ ) उत्पन्न करे, कुष्ठ होनेके वातादि तीनों दोष और लचादे दूष्य ये सात 
पदार्थं अवश्य कारणभूत हैं इनसे ही अठारह प्रकारके कुष्ठ होते हैं, तिनमें सात 
महाकुष्ठ ओर ग्यारह छुद्र कुछ हैं ॥ 
त्रिदोषञत्व भी होनेसे दोषाधिक्यसे वे सात प्रकारके हें सो कहते हैं- 
कुष्ठानि सप्तधा दोषेः पथग्दंद्वेः समागतैः । 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिको मतः ॥ ७॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ दोषों करके ३, दन्द्रन ३ और सन्निपातसे १ सब मिलकर सात 

कुष्ठ भये। सब कुष्ट त्रिदोष होनेपर भी जो दोष अधिक होय उसीसे व्यवहार 
करना चाहिये अथात्‌ जिस दोषके लक्षण मिलें उसी दोषका कुष्ठ जानना जैसे 
“ वातेन कुछ कापालं ” अर्थात्‌ वाताधिक्य होनेसे कापाल कुछ होता हे ॥ 


अतिश्चक्ष्णलरर्पशस्वेदास्वेदाविषणता ॥ ८ ॥ 


भाषादीकासमेल । ( २५३ ) 


दाहः कंडूस्त्वचि स्वापस्तोदः कोशोन्नातिः छमः । 
ब्रणानामधिकं शूल शीधोत्पत्तिच्िरस्थिति- ॥ $ ॥ 
रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेडल्पेडपि कोपनम्‌ । ` 
रोमहषोंऽसृजः काष्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रनम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस ठिकाने कुष्ठ होनहार होय उस जगह हाथाँसे अत्यन्त चिकना मालूम होय 
अथवा खरदरा मालूम होय, उस ठिकाने पसीने आवे अथवा नहीं आवे तथा 
उस ठिकानेका वणे पलट जाय, दाह होय, खुजली चळे, त्वचाको स्पर्श मालूम 
न होय, नोचनेकीसी पीडा होय, विपेली माखीके काटनेकें सदृशा चकत्ते उठे, परि- 
श्रम करे विना देहमें श्रम होय, व्रणमें पीडा अधिक होय, उन फोडोंकी उत्पत्ति 
शीघ्र होकर बहुत [दिवसपर्यंत रहे, जव फोडा भरनेको होय तब झूखे रहें उनका 
थोडे निमित्त होनेसे कोप होय, रोमांच होय और रुधिर काला पडजाय, थे कुछ 
होनेके पूर्वरूप होते हैं ॥ 
सप्त भहाङुष्टोंके लक्षण । 
इष्णारुणकपाराभ यद्रू परुष तजु । 
कापालं तोद्बहुळं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कापालकुछ जो काले तथा लाल खोपडीके सहृ, रूखे, खरखरे, पतले ऐसे 
त्वचावाले तथा नांचनेकीसी अधिक पीडायुक्त होयेँ, वे दुश्चिकित्स्य हैं अथोत्‌ 
चिकित्सा करनेमें कठिन हैं । इसको कापालकुछ कहते हैं ॥ 
औदुम्बरङुष्ठके लक्षण ग । 
रुग्दाहरागकंडूभिः परीतं डोमपिजरम्‌ । 
उदुंबरफलाभासं कुष्ठमोदुँबरं वदेत्‌ ॥ १२ ॥ 
औहदुम्बरकुष्ठ शूल, दाह लाल ओर खुजली इनसे व्याप्त होय, इसमें बाल 
कपिलवर्णके होये तथा ये गूलरफलके समान होते हैं ॥ 
मण्डलङुष्ठके लक्षण | 
शेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्लिग्धसुत्सन्नमंडळम्‌। 
कुच्छूमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ठं मंडलसुच्यते ॥ १ ३ ॥ 
मण्डलकुष्ठ सफेद, लाल, कठिन, गीला अथवा जलयुक्त, चिकना, जिसका 
आकार मण्डलके सरश ऊपरको उठा होय तथा एक दूसरेसे मिला होय, ऐसा 
यह मण्डलकुष्ठ कष्टसाध्य हे ॥ 


(२९५४ ) माधवनिदान । 
ऋक्षजिहकुष्ठके लक्षण । 


कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तः इयावं सवेदनस्‌ । 
यहक्षजिह्वासंस्थानमृक्षजिह्ल तदुच्यते ॥ १४॥ 
ऋक्षजिह॒कुष्ठ कठोर, अन्तविषे लाल होय, बीचमें काला होय, पीडा करे तथा 
रीछके जीभके समान होय दे ॥ 
| पुण्डरीककुष्टके लक्षण । 
सचेत रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदळोपमम्‌ । 
सोत्सेध च सरागं च णुंडरीकं प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 
पुण्डरीकङुष्ठ पुण्डरीक ( खेतकमल ) पत्रके समान सफेद होय और उसके अन्त- 
भाग लाळ दोयं, यत्किञ्चित्‌ ऊंचा निकल आवे और मध्यमें थोडा लाल होय है ॥ 
सिध्मङुष्टके लक्षण । 
शतं ताम्रं च तनु यद्रो शृष्टं विसुंचति । 
प्रायेणोरसि तत्सिष्ममठाबुङुसुमोपमस्‌ ॥ १६॥ 
सिध्मकुष्ठ सफेद, लाल, पतली, खुजानेसे भूसीसी उडे । यह विदोषकरके छातीर्मे 
होता दे ( छातीमें कफ प्रधान होनेसे ) । प्रायः इसके कहनेसे छातीके अतिरिक्त ओर 
स्थानमें भी होय हैं और घीयाके फूलके आकार होय है ॥ 
काकणकुष्ठक लक्षण । 
Ya ° ० तीव्रवेदनस्‌ 
यत्काकणंतिकाबणे सपाकं तीव्रवेद्नस्‌ । 
त्रिदोषाछिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नेव सिध्यति ॥ १७ ॥ 
काकणङुष्ठ चिरमिटीके समान लाळ अर्थात्‌ बीचमें काला होय और आसपास 
लाल होय अथवा बीचमें लाल होय और आसपास काला होय, किञ्चित्‌ पका 
तीब्र, पीडायुक्त, जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिळते हों यह कुछ अच्छा नहीं होय ॥ 
ग्यारह क्षुद्रकुष्ठोंके लक्षण । 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ । 


तदेककुष्ठं चर्माख्यं बहरू हस्तिचर्मवत्‌ ॥ १८॥ 
चर्मकुष्ठ पसीनारहित, बहुत जगह व्यापनेवाळा, मछलीकी त्वचासमःन और 


जिसका चर्म हाथीके चमं समान मोटा और कठोर होय उसको चमेङुष्ठ कहते हैं ॥ - 


किटिभकृष्टके लक्षण । 


ज्यावं किणखरस्पर परुषं किटिभं स्मृतम्‌ । 


- भाषाटीकासमेत | (२९७ ) 


किटिभङुष्ठ नीलवण, त्रणकी चटके समान कठोर स्पशे मालूम होय और परुष 
कहिये रूक्ष होय ॥ 
वैपादिकङुष्ठके लक्षण । 
वेपादिकं पाणिपादरुफोटनं तीन्रवेदनस््‌ ॥ १९ ॥ 
वैपादिक जिसमें हाथ ओर पैर फटजायँ और पीडा बहुत होय, इस पिपा 
दिकाको बिवाई नहीं जानना, क्योकि बिवाई केवल पेरमें ही होती है ओर बिवा- 
-इको शाख्त्रमे पाददारी कहते हैं ओर विपादिकार्म हाथ पेरोमें फुन्सी इयामरंगकी 
होती हैं और वे फुन्सी चुचाती हैं तथा खुजाती दें, इसीसे पाददारी भिन्न और 
विपादिका भिन्न हे ॥ 
अलसकुष्ठके लक्षण । 
कृण्डूमद्विः सरागेश्व गण्डेरडसकं चितस्‌ । 
खुजलीयुक्त और लाळ फकोलोसे व्याप्त जो ङुष्ठ हो उसको अरूसककुछ 
कहते हैं ॥ 
दड्टुमेडलकुष्टके लक्षण । 
सकण्डूरागापिटिकं दडुमंडळसुद्गतस्‌ ॥ २०॥ 
दहुमंडलकुछ इसमें खुजली होय, लाळ होय ओर फोडा होय और ये ऊंचे उठ 
आवे मंडलके आकार गोल उत्पन्न होय, इसीसे इसको ददुमंडल कहते हैं ॥ 
चमेंदलकुष्ठके लक्षण । 
रक्त सशूलं कंडूमत्स्फोटं यद्दळयत्यपि । 
तञच्चमद्ळमाख्यातमरुपशसहसुच्यत ॥ २१ ॥ 
चर्मदलङुष्ठ यह लाल हो, झूल्युक्त, खुजलीयुक्त, फफोलॉसे व्याप्त होकर 
फूटजाय, इसमें हाथ ळगानेसे सहा न जाय, इसमें त्वचा फटजाय ॥ 
पामाकुष्ठके लक्षण | 
सूक्ष्मा बह्ूयः पीडिकाः स्राववत्यः ` 
पामत्युक्ताः कृण्डुमत्य* सदाहाः । 
पामाङुष्ठ पिडिका छोटी और बहुत होयँ उनमेंस स्राव होय तथा खुजली चले 
और दाह होय इस कुष्ठको पामा ( खाज) कहते हैं ॥ 
कच्छुकुष्ठके लक्षण । 
सेव स्फोटेस्तीनदाहेरूपेता 
ञेया पाण्योः कच्छुरुया स्फिचोश्च ॥ २२॥ 


(२५६) माधवनिदान । 


है 2.2१ १ 


कच्छुकुष्ठ वही पामा मोठे फोडोकरके तथा तीब्रदाइयुक्त होय और हाथोमें.हो, 
उसको कच्छु कहते हैं । उग्रा यह चूतडम होती है ॥ 
विस्फोटककुष्ठके लक्षण । 
रुफोटाः इयावारुणाभाता विस्फोटाः स्थुस्तजुत्वचः । 
विस्फोटक फोडे काले व लाल रंगके होयँ और जिनकी त्वचा पतली होय 
उसको विस्फोटक कहते हैं ॥ 2 
शतारुकुष्ठक लक्षण । 
रक्तं इयावं सदाहातें शतारु स्याठूहुत्रणम्‌ ॥ २३ ॥ 
शतारु लाल, होय, इयाम होय, जलन होय, झूल होय तथा जिनमें अनेक फोडे 
होयें उसको झातारुङुष्ठ कहते हैं ॥ 
ी विचार्चैकाके लक्षण । 
सकण्डूः पिडिका इयावा बहुख्नावा विचाचिका । 
विचच्िका खुजलीयुक्त, काले रंगकी जो फुन्सी ( माताके समान ) होय तथा 
उसमसे स्राव बहुत होय, उसको बिचार्चका कहते हैं । चमेकुछसे लेकर विचर्चिका- 
कुष्ठ पर्यंत १२ कुष्ठ होते हैं ओर पीछे क्षुद्र कुष्ठ ११ कहें हैं, ऐसी कोई शंका करे 
उसके निमित्त कहते हैं। विचार्चिका पेरोर्म होकर फूटकर अर्थात्‌ विपादिका होय हैं 
ऐसे कहनेसे संख्या नहीं बढे इस विषयमें भोजको यह मत हे ॥ 
वातजादि कुष्ठोंके लक्षण | 


खरं इयावारुणं रक्षं वातात्छुष्ठं सवेदनम्‌॥ २४॥ 
पित्तात्मकपितं दाहरागस्नावान्वितं स्मृतम्‌ । 
कफात्केदि घनं स्तिग्धं सकण्ड्ञ्ञेत्यगोरवम्‌। 
द्विलिंगं द्ंद्जं कुष्ठं नििंगं सान्निपातिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
वायुके योगसे कुष्ट खरदरा, काले रंगका अथवा ल|ठवर्ण रूखा और पीडा- 
युक्त ऐसा होय है। पित्तके योगसे ङापित ङुष्ठमें दाह, लाली और ख्नावयुक्त 
होय है । कफके योगसे छेदयुक्त, सधन, चिकना, खुजली, शीतलता युक्त ओर 
भारी ऐसा होय है। इंद्रज कुष्ठं दो दोषोंके लक्षण होते हैं। सान्निपातिक कुछमें 
तीन दोषोके लक्षण होते हें ॥ 
१ दोषाः प्रदूष्य खङ्मांसं पाणिपादसमाश्रिताः । पिडिकां जनयत्याशु दाहृकण्डूसम- 
न्विताम्‌ ॥ दास्यते त्वक्‌ खरा रूक्षा पाण्योज्ञेया विचार्चका ॥ पादे विपादिका ज्ञेया स्थाना- 
न्यत्वाद्विचार्चेका ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २९७ ) 
रसादिसप्तवातुगत कुष्टोंके क्रमसे लक्षण । 


त्वंक्स्थे वैवर्ण्यमंगेषु कुष्ठ ोक्ष्यं च जायते । 
त्वक्स्वापो रोमहषंश्च स्वेदस्यातिग्रवतनम्‌ ॥ २६॥ 
रसधातुगत कुष्ठ होनेसे अंगका वर्ण पलट जाय है, अंग रूखा होय, तवचा 
शून्य होय, रोमाञ्च हो ओर पसीना बहुत आवे ॥ 
रक्तगत कुष्ठके लक्षण । 
कण्डूर्विपूयकश्चेव ङुछे शोणितसंश्रये ॥ २७ ॥ 
रक्तगत कुष्ठमं खुजली और राध बहुत होय ॥ 
मांसगत कुष्ठके लक्षण । 
बाहुल्यं वृक्कशोषश्च काकऱ्यं पिडिकोहमः । 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च छुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ २८ ॥ 
मांसगत कुष्ठ होनेसे मुख बहुत सूखे, अंगमें कर्कशपना होय, देहमें फुन्सी पैदा 
होय, सुई नोचनेकीसी पीडा होय, फोडे होयँ वे बहुत दिन रहें ॥ 
कौण्ष॑ मेदोगत कुष्ठ के लक्षण । के 
कोण्यं गतिश्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षतसर्पणस्‌ । 
_ _ मेद्‌ःरुथानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २९॥ 
मेंदर्म कुष्ठ होनेसे कोण्य कहिये हाथ गिरपडे, चळनेकी शक्ति मारी जाय 
हडफूटन होय, घाव फेल जाय और पूर्वोक्त लक्षण ( रसरक्तमांसगतङुष्ठके 
लक्षण ) होयँ ॥ 
अस्थिमजागत कुष्ठके लक्षण । 
नासाभंगोऽक्षिरागश्च क्षते मिसंभवः । 
स्वरोपचातश्च भवेदास्थिमजासमाश्रिते ॥ ३० ॥ 
अस्थि ( हड्डी ) और मज्ञागत कुष्ठ होनेसे नाक गिरपडे, नेत्र छाल होये, घाबमें 
कीडे पड जॉय, स्वर वेठ जाय ये लक्षण होयँ ॥ 
आुक्रात्तेवगत कुष्ठके लक्षण । 
दंपत्योः कुष्ठबाहुलयाहुशशोणितशुक्रयोः । 
यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्टितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिन ख्रीपुरुषोंके रुधिर शुक्र कुष्ठाधिक्यसे दुष्ट होये, उस दुष्ट हुए वीर्य और 
रजसे प्रगट भई जो सन्तान सो भी कोटी होती है, इस जगह दुश्हुए शुक्र और 
१ त्वक्शब्देनात्र रखो5भमिधीयते धातुप्रस्तावात्‌ त्वक्शब्देन रसस्याभिधानं तात्स्थ्यात 
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९ ९५८ ) माधवनिदान । 


आत्तेव सवेथा बीजत्व नष्ट न होनेसे संतानके करनेवाले होते हैं और जीवसंक्रमण 
कालमे कदाचित्‌ बीज दुष्ट होय तो विषके कीडेके न्याय करके सन्तान प्रगट होती 
है अर्थात्‌ जैसे विष प्राणियोंके माणका नाशक है परन्तु उसमें भी विषका कीडा 
अगट होता है और वह उससे नहीं मरता है यह वाग्भटका मत है ॥ 
साध्यादिभेद । * 
साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थं वातलेष्माधेकं च यत्‌ । 
मेदसि दन्द्रजं याप्यं वज्ये मजास्थिसंसतम्‌ ॥ ३२॥ 
कुमिडछासमन्दाग्निसथुक्तं यत्रिदोषजम्‌ । 
अभिन्न प्रसताज च्‌ रक्तनज हतस्वरस्‌॥ 
पंचकर्मुणातीतं कुष्ठं हंतीह कुष्ठिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रस रुधिर मांस इन धातुओंके पर्यंत गये जो कुछ वे साध्य होते हैं तथा जिस 
कुष्ठमे वायु और कफ प्रधान होय वह भी साध्य हे और मेदोधातुगत कुष्ठ तथा 
दंदजकुष्ठ याप्य जानना । मज्जा अस्थि इन दोनों धातुमें कुछ पहुँच गया हो तथा 
जो शुक्रगत हो वह कुष्ठ असाध्य है तथा जिस कुछ्ठमें कृमि, वमन, मन्दाग्नि इन 
करके युक्त होय तथा त्रिदोषज होय वह असाध्य हे । जो कुछ फूटकर बहने लगे 
तथा जिस कुछसे रोगीके नेत्र लाल होये अथवा स्वर बैठ गया होय और वमन 
बिरेचनादे पंचकर्मके गुण जिस पुरुषके नहीं होये ऐसा रोगी मर जाय ॥ 
कुष्ठमें प्रधानदोषके लक्षण । 
वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनोदुंबरं कफात्‌ ॥ ३४ ॥ 
मंडलाख्यं विचचीं च ऋक्षारूयं वातपित्तजम्‌ । 
चमेंकृकष्ठं किटिभं सिष्मालसविपादिकाः ॥ ३५ ॥ 
वातङ्चेष्मोद्गवाः छेष्मपित्तादद्रशतारुषी। | 
पुण्डरीकं सविरुफोटं पामा चमंदळं तथा ॥ ३६॥ 


ha 


© नी त्रिके 
सवः स्यात्काकणं पर्व त्रिकं ददूः सकाकणा । 
पुंडरीकर्क्षजिह्वे च महाकुष्ठानि सत्त तु ॥ ३७॥ 
बादीसे कापालकुष्ठ, पित्तसे औढुंबर, कफसे मण्डल और विचर्चिका, वात्तपत्तसे 
ऋक्षजिद्द, वातकफसे च्मेकुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अलस और विपादिका, कफपित्तसे 
ददु, शतारु, पुंडरीक, विस्फोटक, पामा, चमेदल, त्रिदोषसे काकणकुष्ठ होय है, 
पहिले तीन ( कापाल, उदुंबर ओर मण्डल ), ददु, काकण, पुंडरीक ओर ऋक्षजिह 
ये सात महाकुष्ठ जानने ॥ 


भाषाटीकासगेत । (२९५९ ) 
किलासनिदान । 
कुंष्ठेकसम्भवं श्वित्रं किळासं चारुणं भवेत्‌ । 
निर्दिष्टमपरिख्रावि जिधांतूद्भवसंअ्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुष्ठ होनेके जो कारण ( विरुद्धभोजन पापकर्मादि) कहे हैं उन्हीं फारणोंसे शिञ्ञ 
( सफेद कोढ ) और किलास ( लाल कोढ ) ये होते हैं इनमें स्राव नहीं होय तथा 
ये तीन धातुओंका आश्रय करके रहते हैं अर्थात्‌ तीन दोष और रुधिर मांस तथा 
मेद इनका आश्रय करके रहते हैं ॥ 
वातादिभेद्से उनके लक्षण । 

वाताद्रूक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत्‌ । 

सदाह रामावध्वास कफाच्यत घन शुरू ॥ ३९॥ 

सकंडूरं कमाद्रक्तमांसमेदस्सु चादिशेत्‌ । 

वणनेवहगुभय कच्छ तच्चीत्तरोत्तरस्‌ ॥ ४० ॥ 

बादीसे रूक्ष और लाल होय, पित्तसे ताम्बेके वणे समान तथा कम्रलपन्नके 
समान लाळ आकृति होय और उसमें दाह होय, उसके. ऊपरके बाल गिरपडे, कफके 
योगसे वह कोढ सफेद, गाढा और भारी होय और उसमें खुजली चले, रुधिर, मांस 
और मेदमें क्रमसे लाल ताम्र श्वेतवर्णे किंरास जानना अर्थात्‌ दोष रक्ताश्रित 
होनेसे लाल, मांसाश्रित होनेसे तामेके रंग और मेदाश्रित होनेते सफेद किलास 
होय हे और वर्णसेही दोषसे उत्पन्न तथा त्रणसे उत्पन्न हुआ किलास, 'विन्र उत्तरो- 
त्तर ( रसगतसे मांसगत ओर मांगतसे मेदोगत ) कृच्छसाध्य हैं ॥ 
श्वित्रके साध्यासाध्य लक्षण । 


अझुङरोम नहता अ नवृस्‌ । 
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वितँ ऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
जिस धवित्र कोढके ऊपरके बाल काले हां तथा जो पतले होकर आपसमें मिले 
नहीं, तथा नवीन श्वित्र हो, आभ्रेदग्ध न हो, वह सित्रकोढ साध्य जानना, इससे 
विपरीत असाध्य हे ॥ 
१ कुष्ठेन सह एकं समानं विरुद्धाशनपापकमादिसम्भवो निदानं यस्य तत्‌ कुठेकसम्भ- 
बम्‌ । २ त्रिधातृद्भवसंभ्रयामति-त्रिधातवस्रयो दोषास्तथा रक्तप्रांसमेदांसि उद्भवाय 
संभयोऽधिष्ठानं यस्य तत्तथा ॥ 


(२६० ) माधवनिदान । 
किलासके असाध्य लक्षण । 


गुह्मपाणितलोष्ठेथ जातमप्यचिरन्तनम्‌ । ` 
वृजेनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४२॥ 
युदास्थानमें, दायोंमें, पैरोके तडओंमें, होठोंमें प्रगट भया किलास कुष्ठ थोडे 
दिनका होय ती भी यश मिलनेकी इच्छावाला वैद्य छोड दे ॥ 
सांसार्गक रोग । 


्रसंगाद्ात्रसंस्पशान्निश्वासात्सहभोजनात्‌ । 
सहशय्यासनाच्चापि वद्धमाल्याजुलेपनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । 
ओपसर्मिकरोगाश्च संक्रामन्ति नराज्नरम्‌ ॥ ४४॥ 
मेथुनादि प्रसंगसे अथवा शरीरके स्पशेस, श्वासके छगनेसे, साथ बैठकर एक- 
पात्रमें भोजन करनेसे, एक साथ एक झाय्या ( पलंग ) पर सोनेसे तथा एकसाथ 
मिलकर बेठनेसे, पास रहनेसे, धारण कियेइए बस्रको धारण करनेसे, सूंघे इए 
` घुष्पको सूंघनेसे अथवा पहरीहुई मालाको धारण करनेसे, लगायेहुए चन्द्नमंसे 
चन्दन लगानेसे कोढ ज्वर धातुशोष ( क्षयी रोग ), नेत्ररोग ( आंख दुखना ) 
औपसरगिक रोग कहिये शीतलादिक और भूतोपसर्गादिक ये सांक्रामिकरोग एक 
पुरुषसे उडकर दूसरे मनुष्पके हो जाते हैं, इसीसे पूर्वोक्त रोगियोंका प्रसंगा- 
दिक न करे ॥ ४४ ॥ 


शरिये यदि कुष्ठेन पुनर्जातस्य तद्भवेत्‌ । 
नातो निन्द्यतरो रोगो यथा कुष्ठं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ४५॥ 
कुष्ठरोगी मरें तो फिर उसके दूसरे जन्ममें यह कुष्ठरोग होय है, इस ङुष्ठ- 
रोगके समान और दूसरा निंद्यरोग नहीं हे । कुछरोगकी निरुक्ति- कुत्सित तिष्ठ- 
तीति ” । “ कुष्ठ भेषजरोगयोः ” इतति हैमः ॥ 
इति श्रीपण्डितदुत्तराममाधुरनिमितमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां 
कुष्ठरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२६९) 
अथ शीतपित्तोददकोठनिदानघ्‌ । 


— oR — 
शीतपित्तके निदान और संप्रा्ति | 
झीतमारुतसंस्पशात्प्रदष्टो कफमारुतो । 
पित्तेन सह संभूय बहिरन्तार्विसर्पतः ॥ 3 ॥ 
झीतळपवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिळ भीतर रक्तादिकोमे 
और बाहर त्वचामें विचरते हैं ॥ 
पूवेरूप । 
पिपासारुचिदछासमोहसादाङ्गगोरवस्‌ | 
रक्तलांचनता तषा पूवरूपस्य ळक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 
प्यास, अरुचि, मुखमेंसे पानी गिरना, अंग टूटना ओर भारी होना, नेत्रमें लाली 
ये पूर्वरूप झीतपित्तके जानने ॥ 
उददेके लक्षण | 
वरटीदृष्टसस्थानः शोथः सञ्जायते बहिः । 
सकण्डूस्तोदबहुङर्छर्दिज्वरविदाइवान्‌ ॥ हे ॥ 
उद्द्मिति तं विद्याच्छीतपित्तमथापरे । 
वरटी ( ततेया ) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ता होजाय उसमें खुजली 
चले और सूई चुभानेकीसी पीडा होय, इसके संयोगसे वमन, ज्वर, सन्ताप और दाह 
होय, इस रोगको उददे कहते हैं, कोई इसको शीतपित्त कहते हे, इसको लोकिकमे 
पित्ती कहते हैं, इसमें खुजली होय है, सो कफसे जानना, चोटनी बादीसे होय है 
ओर ओकारी सन्ताप ओर दाह ये पित्तत्ते होते हैं ऐसे जानना ॥ 
वाताधिकं शीतपित्तसुददस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥ 
शीतपित्तम वात प्रधान तथा उद्दे कफप्रधान जानना ॥ 
उददैका दूसरा ध्म । 
सोत्संगेश्च सरागेश्व कण्डूमङ्भिश्च मण्डलेः । 
शैशिरः कफजो व्याधिरुदर्दः परिकीर्तितः ॥ ५॥ 
सरदीसे कफका कोप होकर अंगके ऊपर लाळ लाल चकत्त। उठें, उनमें खुजली 
बहुत चले और वे मण्डलके आकार गोल हो, बीचमें कुछ नीचे ओर आसपास 
ऊंचे होथँ, इस रोगको उददे कहते हैं ॥ 


(२६२ ) माधवनिदान | 
कोठके लक्षण । 

असम्यग्वमनोदीर्णपित्त छेष्मान्ननिग्रहेः । 

मण्डानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च। 

उत्कोठः साउ्बन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६॥ 

चमनकारक औषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन न होनेसे, पित्त ओर 
कफ कुपित होनेसे अथवा स्वतः वमनके वेग आये भयेको रोकनेसे, देहके ऊपर 
लाल और बहुत चकत्ता उठें, उनमें खुजली चले, इस रोगको उत्कोठ कहते हैं और 
जो क्षणभरमें उत्पन्न होकर नाश हो जाय उसको कोठ कहते हैं ॥ | 
हाते श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिमितमाधवाथेबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
शीतपित्तोददेकोठनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथाम्लपित्तनिदानम्‌ । 
निदानपूर्वक अम्लपित्तका स्वरूप । 
विरुद्धदृशाम्लविदाहिपित्तप्रकोषिषानान्नध्ुजों विदग्धस्‌ । 
पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः॥ १ ॥ 
. विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादे ) ओर दुशन्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढानेवाला ऐसा 
अन्न पानके सेवन करनेसे वर्षोदिक ऋतुमें जलोषधिगत विदाहादि स्वकारणसे 
सञ्चित भया पित्त दुष्ट होय उसको अम्लपित्त कहते हैं ॥ 
अम्लपित्तके लक्षण । 
अविपाकझमोत्केदतिक्ताम्लोद्वारगोरवेः । 
हत्केठदाहारुचिभिश्वाम्ळपित्तं वदेद्विषक्‌ ॥ २॥ 
अन्नका न पचना, बिना परिश्रम करे परिश्रमसा मालूम हो, वमन, कडुवी तथा 
खट्टी डकार आवे, देह भारी रहे, हृदय ओर कण्ठमें दाह होय, अरुचि होय थे लक्षण 
होनेसे अम्लपित्त बैद्य जाने ॥ 
अम्लपित्त दो प्रकारका-एक ऊर्ध्वगत तथा दूसरा अधोगत, 
उसमें प्रथम अधोगतके लक्षण । 


तड्दाहमूच्छाश्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम्‌ । 
हछासकोठानठसादकणंस्वेदांगपीतत्वकरं कदाचित्‌ ॥ हे ॥ 


आाषाटीकासमेत । ( २६३) 


अम्लपित्त अधोगत होनेसे प्यास, दाइ, मोह, ( इन्द्रिय मोह ) बूच्छी, अम, 
( मनो ) मोह, सूखी रइ, मन्दाग्नि, कोठ, कानमें पसीना, देहम पीलापन ये लक्षण 
होकर युदाके द्वारा काले लाल ढुरगेन्धयुक्त अनेक वर्णके पित्त गिरे ॥ 
ऊर्ध्वंगत अम्ळपित्तके लक्षण | 
वान्तं हरित्पीतकनीलङ्गष्णमारक्तरक्ताभमतीव चाम्ल्स । 
मांसादकाभ त्वातापच्छछाच्छङेष्माबुयातावावच रत्न ॥४॥ 
भुक्ते विदग्धे त्वथवाप्यशुक्ते करोति तिक्ताम्ळवामिं कदाचित्‌ 
उद्गारमेवंविधमेव कण्ठे डत्ङुक्षिदाहं शिरसो रुजं च ॥ ५ ॥ 
ऊध्वगत पित्तसे हरे; पीले, नीले, काले, थोडे लाल अथवा रक्तके सदृश अत्यन्त 
खट्टा, मांस धोयेहुए जलके समान, अत्यन्त रेसदार, स्वच्छ, कफमिश्रित, खारी, 
कसेला आदि संयुक्त ऐसे पित्त गिरे, कभी कभी भोजन करे अन्न विदग्धावस्थाको 
प्राप्त होकर अथवा भोजन करनेके पहिले कडवी खट्टी ऐसे वमन होय तथा शेसीही 
डकारे आवें, कण्ठ, कूख, हृद्य इनमें दाह होय, माथा दूखे ॥ 
कफपित्तजन्य अम्छपित्तके लक्षण । 
करचरणदाहमोष्ण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफापित्तम्‌। 
जनयाति कण्डूमण्डलपिडिकाशतनिचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ 5 ॥ 
हाथ पैरोमें दाह, गरमी, अन्नमें अरुचि, ज्वर, कण्डू ( खुजली ), रुधिरके 
बिगडनेसे देहमें मण्डल हो, सेकडों पिटिका, अविपाकादि अनेक उपद्रव ये लक्षण 
कफपित्तसे होते हैं ॥ 
साध्यासाध्य विचार । 
रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसाध्यते नवः। 
चिरोत्थितो भवेद्याप्यः कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचित्‌ ॥ ७॥ 
यह अम्लापित्तरोग नया होय तो यत्न करनेसे साध्य होय और बहुत दिनका 
होय तो याप्य जानना और जो अपथ्यसेवन करनेवाले पुरुष हैं उनके यह अम्ल- 
पित्तरोग कृच्छूसाध्य होय है ॥ 
अम्लपित्तमें केबल वायुका और वातकफका संसर्ग होय सो कहते हैं- 
सानिङ सानिङकफं सकफं तञ्च लक्षयेत्‌ । 
दोषठिङ्गेन मतिमान्भिषङ्मोहकरं हि तत ॥ ८॥ 


(२६४) माधवनिदान । 


वातयुक्त अम्लपित्त, वातकफयुक्त अम्लापेत्त ओर कफयुक्त अम्लपित्त ऐसे 
तीन प्रकारका अम्लपित्त बुद्विमान्‌ वैद्य दोषोंके लक्षणोंसे जाने । कारण इसका यह 
है कि, ऊध्वेगत अम्लपित्तम छदि ( रद्द) रोगका भास होय है और अधोगत 
अम्लपित्तमें अतिसारकीसी चेष्टा मालूम होय, इसीसे पेद्यको मोह होय हे इसीसे 


Lo ४2. 


वैच्यको इस रोगकी सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा करनी चाहिये ॥ 


वातयुक्त अम्ळपित्तके लक्षण । 


~ 


कम्पप्रलाप्सूच्छाचिमिचिमिगात्रावसाद्झळानि । 
तमसो दर्शनविश्रमविमोहहर्पाश्व वातयुते ॥ ९ ॥ 
वातयुक्त अम्लपित्तमे कंप, प्रलाप, मूच्छा, चिमचिमा ( चीटी काटनेसे प्रगट 
खुजलीके समान ), देह टूटना, पेट दूखना, नेत्राके आगे अन्धकार दीखे, भांति 
होना. इन्द्रिय मनको मोह, रोमाञ्च हों ये लक्षण होते हैं ॥ 
कफ्युक्त अम्लपित्तके लक्षण | 
कफनिष्ठीवनगोरवजडताऽरुचिशीतसाद्वमिछेपाः । 
दृहनबळप्तादकण्डांनद्रा चिल्ल कफानुगतं ॥ ३० ॥ 
कफयुक्त अम्लपित्तमें कफके ढेले गिरे, शरीरका अत्यन्त भारीपना, इन्द्रियोंमि 
जडपना, अरुचि, शीत लगे, अंग टूटना, वमन, सुख कफसे ल्हिसा रहे, मन्दान, 
बलनाझ, खुजली और निद्रा ये लक्षण होते हैं ॥ 


वातकफयुक्त अम्लपित्तके लक्षण । 
उभयमिदमेव चिहं मारुतकफसम्भवे भवत्यम्ले । 
वातकफयुक्त अम्छपित्तमं ऊपर कहे हुए दोनोंके लक्षण होते हैं ॥ 
कफपित्तके लक्षण । 
अमो सूच्छाऽरुचिइ्छदिराउस्यं च शिरोरुजः । 
प्रसका सुखमाधुय छुष्मापत्तर्य ठक्षणम्‌ ॥ १3 ॥ 


श्रम, मूच्छा, अरुचि, वमन, आठस्य, मस्तकपीडा, सुखसे पानी बहना, सुखमें 
मिठास ये कफपित्तके लक्षण हें ॥ 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाम्‌ 
अम्लपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


RIT 


iif 


भाषाटीकासमेत । * (२६९) 
अथ विसर्प॑निदानम् । 


> — OO 
विसपेकी निदानपूवेक संख्यारूप सम्प्राप्ति और निद्क्ति । 
ळवणाम्ळकटूष्णादिसंसेवादोषकोपतः । 
विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात्‌ ॥ १ ॥ 
खारी, खट्टा, कडवा, गरम आदि पदार्थ सेबन करनेसे वातादि दोषांका कोण 


होकर सात प्रकारका विसर्प रोग होय हे, वह सर्वत्र फेलजाय, इसीसे इसको विसपे 
कहते हैं सो चरेकमें लिखा भी है ॥ 
पृथक जयस्त्रिभिश्वेकी विसर्पा इंद्रजा्यः । 
वातिकः पेत्तिकश्चैव कफजः सान्निपातिकः ॥ 
चत्वार एते वीसपा वक्ष्यन्ते दंद्रजास्रयः ॥ २॥ 
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां अन्थ्याख्यः कफवातजः । 
यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसम्भवः ॥ ३ ॥ 
वातिक १, पेत्तिक १, छेष्मिक १, सान्निपातिक १, दन्द्रज ३ इस तरह सात 
प्रकारका विसपेरोग हे । २ वातिक, पेत्तिक, छेष्मिक, सान्निपातिक ये चार प्रकारके 
विसपे हें और तीन जो द्वन्दन उनको अब कहेंगे, वातपित्तसे आग्नेय, कफवातसे 
अन्थ्याख्य, कफपित्तसे घोर कर्दुमके नामवाला विसपे होता है ॥ 
सबेप्रकारके विसप रक्तादिक चार. दूष्य और वातादि तीन दोष 
इनसे होते हैं सो कहते हैं- 
रक्त ऊसीकात्वङ्मांसं दृष्यं दोषास्नयो मलाः । 
विसर्पाणां ससुत्पत्तो विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ ४ ॥ 
रुधिर, मांसका जल, त्वचा, मांस ये दूष्य ओर वातादि तीन दोष ये सात धातु 
विसपेके उत्पन्न होनेके कारण हैं ॥ | 
वातविसर्पके लक्षण । 
तत्र वातात्परीसपों वातञ्वरसमाङ्जतिः। 
झोफरुफुरणनिस्तोदभेदपामातिहषवाच्‌ ॥ ९ ॥ 


१ विविधं सपीति यतो विसपेस्तेत स स्मरतः । 
परिसपोऽथ वा नाम्ना सबेतः परिसईणात्‌ ॥ इति । 


(२६६) | माधवनिदान । 


बादीसे विसपे जो होय उसके लक्षण वातज्वरके समान होते हैं तथा उसमें 
. सूजन, फरकना, नोंचनेकीसी पीडा, तोडनेकीसी पीडा, दर्द और रोमांच खडे 
हो, तथा वह विसपे लम्बा होय हे ॥ 

पित्तविसपंके लक्षण । 


पित्ताद्‌ द्रुतगतिः पित्तञ्वरलिङ्गोऽतिलोहितः। 
पित्तके विसर्पकी गति शीघ्र होय अर्थात्‌ वह जल्दी फेल जाय तथा पित्तञ्वरके 
लक्षण इसमें मिलते हों तया अत्यन्त लाल होय ॥ 
कफविसपेके लक्षण । 


कफात्कण्डूयुतः प्लिग्धः कफज्वरसमानरुक्‌ ॥ ६ ॥ 
कफकी विसर्पमें खुजली बहुत होय तथा चिकनी होय और उसमें कफ- 
ज्वरकीसी पीडा होय ॥ 


सन्निपातविसपैके लक्षण । 
सन्निपातससुत्थश्च सर्वरूपसमन्वित्तः । 
सन्निपातजन्य विसर्पमें जो वातादिकाके लक्षण कहे हैं सो सब होयँ ॥ 
आग्नेविसपक लक्षण | 
वातपित्ताज्ज्वरच्छदिमू च्छातीसारतृड्गश्रमेः ॥ ७॥ 
अस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकेयुतः । 
करोति सवमङ्गं च दीतांगारावकीणवत्‌ ॥ ८ ॥ 
यं यं देशां विसपञ्च विसपति भवेच्च सः। 
झांतांगारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशूपचीयते ॥ ९॥ 
अग्निदग्ध इव रुफोटेः शीधगत्वाद्‌ द्रुतं च सः। 
ममाचुसारा वीसपः स्याद्वातोऽतिबळस्ततः॥ १०॥ 
व्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत्‌ । 
हिक्कां च स ततोऽवस्थामीहशीं लभते नरः ॥ १3 ॥ 
कचिच्छमारतिग्रस्तो भमिझय्यासनादिषु। 
चेष्टमानस्ततः ङ्विष्टो मनोदेइससुद्भवाम्‌ ॥ 
दुर्बोधामइनुते निद्रां सोऽग्निवीसपं उच्यते ॥ १२ ॥ 
वातपित्तसे प्रगट विसर्प ज्वर, वमन, मूच्छ, अतिसार, प्यास, भोर, हड- 
फूटन, मन्दाम्नि, अन्धकारदशन, अन्नद्वेष इन लक्षणों करके संयुक्त होय, 


माषाटीकासमेत । (२६७) 


इसके संयोगसे सर्व शरीर अङ्गारासे भरासा मालूम होय, जिस जिस ठिकाने वह 
विसर्पे फैले उसी ठिकानेपर अभिरहित अङ्गारके समान काला नीला लाळ होकर 
शीघ सूजे, आगसे फूँकेके समान ऊपर फफोला होय और उस विसपेकी शीघ्र गति 
होनेसे जल्दी हृदयमें जाकर मर्मानुसारी विसर्प होय और उससे वायु अत्यन्त 
बलवान्‌ होय, अंगोंको व्यथा करे, संज्ञा और निद्रा इनका नाश होय, श्वास बढावे, 
हिचकी उत्पन्न करे, ऐसी मनुष्यकी अवस्था होनेके कारण धरती, तेज, आसन 
इत्यादिकोमे सुख नहीं होय, हने चलसेसे केश होय, मन तथा देहको छेश दोनेसे 
उत्पन्न भई ऐसी दुर्बोध निद्रा ( मरणरूपी निद्रा) को प्राप्त होय, इस रोगको 
अभिविसप कहते हैं ॥ 
ग्रन्थि बिसर्पके लक्षण । 

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम्‌ ॥ १३ ॥ 

रकतं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्छिरास्नायुमांसगस्‌ । 

दूषयित्वा च दीषांणुवृत्तस्थूङखरात्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अन्थीनां कुरूते मालां रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम्‌ । 

श्वासकासातिसारास्यशोषहिक्कावमिश्रमेः ॥ ३५ ॥ 

मोहवेवर्ण्यमूच्छोगभंगाभिसदनेयुतम्‌ । 

इत्यय ग्राथवीसपः कफमारूतकाोपजः ॥ १६ ॥ 

स्वहेतुसे कुपित भया कफ सो रुकी हुई वमन कफको भेदकर अथवा बढे इए 
रुधिरको भेदकर त्वचा, नस, नाडी ओर मांस इनमें प्राप्त हो और इनको दुष्ट कर 
लम्बी, छोटी, गोल, मोटी, खरद्री, छाल गांठोंकी माला प्रगट करे, इन गांठमें 
पीडा आधिक होय, ज्वर होय. श्वास, खांसी, अतिसार, मुखमें पपडी पडे. हिचकी, 
वमन, अमता, मोह, वर्णका पलटना, मूर्च्छा, अंगोंका टूटना, मन्दाप्नि ये लक्षण 
होते हैं, इस रोगको ग्रन्थिविसर्प कहते हैं, यह कफवायुके कोपसे उत्पन्न होता हे, 
( इसको सुश्रुत अपची कहते हैं ) ॥ 
कर्दमविसपके लक्षण । 

कफपित्ताज्ज्वरः स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजा । 

अंगावसादविक्षेपम्लापारोचकभ्रमाः॥ ३७॥ 

ूर्च्छामिहानिभेदोऽर्थ्नां पिपासेन्द्रियगोरवम्‌ । 

आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स विसर्पति ॥ १८॥ 


(२६८) माधवनिदान । 


प्रायेणामाशयं ग्रहन्नेकदेशं न चातिरुक । 

पिडिकेरिव कीणोऽतिपीतळोहितपांडुरेः ॥ १९ ॥ 
ल्िग्धो$सितो मेचकाभो मलिनः शोफवान गुरुः । 
गंभीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्ठः ङ्किन्नोऽवदीर्यंते ॥ २० ॥ 
पंकवच्छर्णिमांसश्व स्पष्टल्लायुशिरागणः । 

शवगंधी च वीसप कर्दमाख्यसुझाति तम्‌ ॥ २१ ॥ 


कफपित्तसे ज्वर, अंगोंका जकडना, निद्रा, तन्द्रा, मस्तकशूळ, अङ्गग्लानै, हाथ- 
पेरोंका पटकना, बकवाद, अरुचि, भ्रम, मूच्छा, मन्दाग्नि, हडफूटन, प्यास, इं 
जकडना, आमका गिरना, मुखादि स्रोतों ( छिद्रां ) म॑ कफका ळेप इत्यादि लक्षण 
होते हैं तथा वह विसर्प आमाझायमें उत्पन्न हो पीछे सवत्र फैले, उसमें पीडा थोड़ी 
होय, उसमें सर्वत्र पीली तांबेके रंगकी सफेदरंगकी पिडिका होय तथा वह विसर्प 
चिकनी स्याहीके समान काली, मालेन, सूजनयुक्त, भारी, गम्भीरपाक काहिये भीतरसे 
पकी हो उसमें घोर दाह ओर वह दबानेसे तत्क्षण गीली होजाय तथा वह फटजाय 
तथा कीचके समान होकर उसका मांस गल जाय, उसमें सिरा नाडी ( नस ) 
ये दीखने लगें, उसमें मुर्देकीसी वास आवि, इस विसपेको. कदेमविसर्प कहते हैं ॥ 
क्षतजविसपके लक्षण । 

बाह्यहताः क्षतात्कुछः सरक्त पत्तमारयन्‌ । 

विसप मारुतः कुयात्कुलित्थसहृशेञ्चितम्‌ ॥ २२॥ 

रुफाटः झाथज्वररूजादाहाढय इयावशाणितस्‌ ॥ २३॥ 


बाह्यकारण करके क्षत (घाव ) होकर उप्तमें वायु कुपित होकर वह राविर, 
सहित पित्तको ब्रणमें ग्राप्त कर विसपरोग उत्पन्न करे, उसमें कुल्थीके समान इयाम- 
वर्णके फोडे होते हैं, सूजन हो, ज्वर होय, पीडा होय और दाह होय, उसका 
रुधिर काला निकले इस विसर्पको पित्तविसपके अन्तर्गत जाननेसे संख्यामे विरुद्ध 
नहीं पडे अन्यथा संख्या वढजादी हे यह भोजका मत हे ॥ 
उपद्रव । 
ज्वरातिसारवमथुस्तृण्मांसद्रणं छुमः । 
अरोचकाविपाको च विसर्पाणासुपद्रवाः ॥ २७ ॥ 
ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मांसका गलना, अतायास श्रम, अरुचि, अन्न न 
पचना ये बिसर्परोगके उपद्रव हैं ॥ 


भाषाटीव्हालमेत । ( २६९ ) 


साध्यासाध्य लक्षण | 

सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः सर्वात्मकः कफकृतश् 

न सिद्विमेति । पित्तात्मकोऽञनवणश्च भवेदसाष्यः छच्छाश्व 

मर्मसु भवाति हि सर्व एव ॥ २५॥ 

वात पित्त कफ इनसे प्रगट जो विसर्प सो साष्य होय हैं, सन्निपातज ओर क्षतज 
विसपे साध्य नहीं होय, पित्तसे प्रगट भई विसर्प जिसका काजळके समान अंग होय 
वह असाध्य और जो विसर्प मर्म ठिकानेपर हॉय वे सब कष्टसाध्य होते हैं ॥ 

इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां 
बिसर्पेरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ विस्फोटकनिदानस्‌ । 


~) = 
विस्फोटककें लक्षण । 
कटम्लतीकणोष्णविदाहिरूक्षकषारेरजीणाध्यञनातपेश्च । 
तथतुंदोषेण विपर्ययेण त दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥ 
त्वचमाश्रित्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदूष्य च । 
घोरान्कुर्वन्ति विस्फोटान्सवा*ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ २॥ 
कडुआ, खट्टा, तीखा ( मरिचादि ), गरम, दाइकारक, रूखा, खारा, अजीणे, 
भोजनके ऊपर भोजन ओर धूप, ऋतुदोष कहिये शीतोष्णका अतियोग अथवा 
ऋतुविपयेय ( ऋतुका पलटना ) इन कारणोंसे वातादे दोष कुपित हो त्वचाका 
आश्रय कर रुधिर मांस और हड्डी इनको दूषित कर भयंकर विस्फोटक ( फोडे ) 
उत्पन्न करें उनके होनेके पूर्व घोर ज्वर होय हे ॥ 
a विस्फोटकस्वरूप । 
अगिद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः । 
क्चित्सर्वञ वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥३॥ 
रक्तपित्तसे प्रगटहुए ऐसे अम्निकरके जरेके समान फोडे अंगमें किसी एक ठिकाने 
अथवा सब देहमे होते हैं उनके होनेसे ज्वर होय, उनको विस्फोटक कहते हैं । इस 
रोगमें भी वातका अनुबन्ध होता है सो भोजने कहा है ॥ 
१ यदाह भोजः-“ यदा रक्तं च पित्तं च वातेनानुगतं त्वचि । अभिद्ग्धानिभान्स्फोटान्‌ 
कुरुतः सर्वेदेहगान्‌ । सञ्बरान्सपरीदाह्दान्विद्याद्विस्फोटकांस्तु तान्‌ ॥ ? शते। 


( २७० ) माणवानिदान ॥ 
` बातविस्फोटकके लक्षण । 
i Sa छं ज्वरतृट्पर्वभेद्नस्‌ । 
सुकृष्णवर्णता चेति वातविरुफोटलक्षणस्‌ ॥ ४॥ 


मस्तकमें पीडा, शूल, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास, संघियांमे पीडा, फोर्डोका वणे 
काला होय, ये वातविस्फोटकके लक्षण हैं ॥ 
पित्तविस्फोटकके लक्षण | 
ज्वरदाहरूजाख्नावपाकतष्णाभिरान्वतस्‌ । 
पीतलोहितवणं च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ «९ ॥ 


ज्वर, दाह, पीडा, स्राव, फोडांका पकना, प्यास, देह पीला हो अथवा लाळ 
होय ये पित्ताविस्फोटकके लक्षण हैं ॥ 
कफविस्फोटकके लक्षण । 


छद्यरोचकजाडयाने कंडूकाठिन्यपांडताः | 
अवेद्नश्चिरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः॥ ६ ॥ 
बमन, अरुचि, जडता तथा फोडा खुजलीयुक्त हो, कठिन, पीले और उनमें 
पीडा होय नहीं और वे बहुत कालमें पक्कं, यह विस्फोटक कफका जानना ॥ 
कफपित्तात्मकविस्फोटकके लक्षण । 
कृण्डूदाहो ज्वरञ्छर्दिरेतेस्ठु कफपेत्तिकः । 
खुजली, दाइ, ज्वर और वमन इन लक्षणोंसे कफपित्तजन्य विस्फोट जानना ॥ 
वातपित्तात्मकके लक्षण । 
वातपित्तक्कतो यस्तु कुरुते तीत्रवेदनास्‌ ॥ ७ ॥ 
वातपित्तके विस्फोटकमें तीव्र पीडा होती है ॥ 
कफवातात्मकके लक्षण | 
कृण्डूस्तेमित्ययुरुभिर्जानीयात्कफंवातिकस्‌ । 
खुजली, गीलापना, भारीपना इन लक्षणॉसे कफवातका विस्फोटक जानना ॥ 
सन्निपातबिस्फोटकके लक्षण । | 
मध्ये lh कठिनोऽल्पप्रपाकवान्‌ ॥ ८॥ 
दाहरागत्षामोहच्छरदिसच्छारुजो ज्वरः । 
ग्रडापो वमथुस्तंद्रा सोऽसाध्यश्च तरिदोषजः॥ ९॥ 


आाषाटीकासभेत । (२७१ ) 


जो फोडा बीचमें नीचे होय और ओरपासके ऊंचा होय, कठिन कुछ पका 
होय है तथा जिसके योगसे दाइ, अंगमें लाली, प्यास, मोह, बमन, सूच्छी, पीडा, 
ज्वर, प्रलाप, कम्प, तन्द्रा ये लक्षण होते हैं वह सन्निपातका विस्फोटक असाध्य ह 
रक्तजविस्फोटकके लक्षण । 
रक्ता रक्तससुत्थाना गुजाफलनिभास्तथा ] 
वेद्तिव्यास्तु रक्तेन पेत्तिकेन च हेतुना ॥ 
` नते सिद्धि समायांति सिद्धेयोंगशतेरपि॥ १० ॥ 
रुविरसे प्रगट भया विस्फोटक -तांवेके रंगका, गुंजा (चिरमिटी) के समान झार, 
वह रुधिरके दु होनेसे अथवा पित्तके दुष्ट होनेसे होय है, इसमें सेकडों अनुभब 
कारी ओषधके करनेसे साध्य नही होय है ॥ 
साध्यासाध्यविचार | 
एकृदोषोत्थितः साध्यः इच्छ्रसाष्यो द्विदोषजः । 
सर्वरूपान्वितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ३१ ॥ 
एक दोषसे प्रगट भया जो विस्फोटक वह साध्य है, द्विदोषका कष्टसाच्य हे और 
सर्वलक्षणयुक्त होय सो भयंकर तथा जिसमें उपद्रव बहुत होये बह 
असाध्य हे ॥ 
विस्फोटकके उपद्रव । 
हिक्का श्वासोऽरुचिरतष्णा अङ्गसादो ददि व्यथा । 
विसपज्वरहृछासा विस्फोटानासुपद्रवाः ॥ १२॥ 
हिचकी, श्वास, अरुचि, प्यास, अंगग्लानि, हृदयमें पीडा, विसर्परोग, ज्वर;वमन 
ये विस्फोटकके उपद्रव जानने ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथेबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
विस्फोटकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ मसूरिकानिदानस्र । 
— Pot CADP — 
कारण और सम्प्राप्ति । 
कट्म्ळलवणक्षारविरुद्वाध्यशनाशनेः । 
दुष्टनिष्पावाकाय्येः प्रदुष्टपवनोद्केः ॥ १ ॥ 
कूरमहेक्षणाद्वापि देहे दोषाः ससुद्धताः । 


(२९७२ ) माधयानिदान । 


जनयंति शरीरे स्मिन्दुष्टरक्तेन संगताः ॥ 
मसूराङ्कतिसंस्थानाः पिडिकाः स्युर्मसूरिकाः॥ २॥ 
कडुआ, खट्टा, नोनका, खारी, विरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), 
दुष्ट अन्न, निष्पाव ( रिंबीबीज उडद मूँग ) आदि, झाक, विवेळे फूल आदिसे 
मिला पवन तथा जल, इनेश्चरादि खोटे ग्रहांका देखना इन सब कारणों करके शरी- 
रमें वातादिदोष कुपित होकर दुष्ट रुधिरमें मिलकर मसूरके समान देहमें अनेक 
अरोरी उत्पन्न करें, उनको मसूरिका (माता) कहते हें । “ दुष्टरक्तेन संगताः ” 
इस पद्‌ घरनेसे रुधिरका कटु अम्लादि हेतु करके विशेष कोप दिखाया इसीसे 
लिखा भी है ॥ 
ie मसूरिकाके पूर्वरूप । 
तासां पूर्व ज्वरः कण्डूगातरभङ्गोऽर्चिर्भ्मः | 
त्वचि शोफः सवेवर्ण्ये नेञरागस्तथेव च ॥ हे ॥ 
तिस माता शीतलाके पूर्व ज्वर होय, खुजली चले, देहमें फूटनी होय, अन्नमें 
अरुचि, भ्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामे सूजन होय तथा वर्ण पलटजाय, नेत्र 
लाल होये ये शीतलाके पूर्वरूप होते हैं ॥ 
वातकी मसूरिकाके लक्षण । 
स्फोटाः कृष्णारुणा रक्षारतीत्रवेदनयाऽन्विताः। 
कटठिनाश्चिरपाकाश्च भषंत्यनिङसम्भवाः ॥ ४॥ 
सन्ध्यस्थिपवणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः छमः। 
झोषस्ताल्वोष्ठानिह्वानां तृष्णा चारुचिसयुता ॥ & ॥ 
वातमसूरिकाके फोडे काले, लाल ओर रूक्ष होते हैं, उनमें तीव्र पीडा होय” 
कठिन होय, शीघ्र पके नहीं, इसके योगसे सन्धि हाड और पर्वोमे फोडनेकीसी 
पीडा, खांसी, कम्प, चित्त स्थिर न हो, बिना परिश्रमके श्रम होय, ताळुआ, होठ 
और जीभ ये सूखने गें, प्यास, अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ 
द पित्तकी मसूरिकाके लक्षण । 
रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदाहास्तीत्रवेद्नाः । 
भवंत्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसश्ुद्गवाः ॥ ६ ॥ 


> 
१ पित्तं शोणितसंसष्टं यदा दूषयाते त्वचम्‌ । तदा करोति पिडिकाः सवेगात्रेषु देहिनाम्‌ ॥ 
मसूरमुद्रमाषाणां तुल्याः काळोपमा इते । मसूरिकास्तु ता ज्ञेयाः पित्तरक्ताधिका बुचैः ॥ धति। 


आाषाटीकासमेल । (२७३) 


विड्भेद्श्वांगमर्दश्व दाइस्तृष्णाऽरुचिस्तथा । 
मुखपाको5क्षिपाकश्व ज्वरस्तीक्ष्णः सुदारुणः ॥ ७॥ 
पित्तकी मखूरिकाका सुख पीला, सफेद होय है, उसमें दाह तथा पीडा बहुत 
होय और यह शीतला शीघ्र पके, इसके योगसे मळ पतला होय, अंग टूटे, दाह, 
प्यास, अरुचि, मुखपाक ओर नेत्रपाक होय, ज्वर तीव्र हो ये लक्षण होये हैं ॥ 
रक्तजमसूरिकाके लक्षण । 
रक्तजायां भवंत्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥ 
रक्तज मसूरिकामें पित्तज मसूरिकाके लक्षण होते हैं ॥ 
कफजमसूरिकाके लक्षण । 
कफप्रसेकः स्तेमित्यं शिरोरुग्गात्रगोरवस्‌ । 
हछासः सारुचिनिद्रा तंद्रालस्यसमन्विता ॥ ९॥ 
श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्डुरा मंदवेदनाः । 
मस्पारंकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकातताः ॥ ३०॥ 
कफकी मसूरिकामें सुखके द्वारा कफका स्राव दोय, अंगमें आद्रता तथा भारी 
पना, मस्तकमें शूळ, धमनआनेकीसी इच्छा होय, अरुचि, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य 
ये होयँ और फोडे सफेद चिकने अत्यन्त मोटे होये, इनमें खुनली बहुत चले, 
पीडा मन्द होय और बे बहुत दिनमें पके ॥ 
त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण । 
नीळाश्चिपिटविस्तीणां मध्ये निञ्ना महारुजः । 
चिरपाकाः पूतिख्नावाः प्रभूताः सवंदोषजाः ॥ 39 ॥ 


त्रिदोषज मसूरिकाके फोडे नीले, चिपटे, लंबे, बीचमें नीचे ऐसे होये, उसमें _ 


पीडा अत्यन्त होय तथा वे बहुत दिनमें परके और उनमेंसे ढुगेन्धयुक्त खाव होय, 
फोडे सवे दोषके बहुत होय हैं ॥ 
चर्मेपिडिकाके लक्षण । 
कृण्ठरोधोऽरचिस्तन्द्राप्रलापारतिसंयुताः। 
दुश्चिकित्स्याः समुदिष्टाः पिडिकाश्रर्मसंज्ञिताः ॥ १२॥ 
जिस फोडेके होनेसे कण्ठ रुक जाय, अरुचि, तन्द्रा, प्रछाप, चेन न पडना ये 
लक्षण होते हैं, जिनकी ओषधि नहीं हो सके ऐसी चमेसज्ञक पिडिका जाननी ॥ 


( २७४) माधवनिदान । 
रोमांतिकाके लक्षण । 


रोमङ्पोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः। 
कासारोचकसंयुक्ता रोमांत्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १३.॥ 
कफपित्तसे केशों ( बालों ) के छिद्रके समान बारीक और लाल ऐसी मसूरिका 
होयें, इनके होनेसे खांसी, अरुचि होय तथा इनके होनेसे पहिले ज्वर होय, इनको 
रोमांतिका ( कसूमीमाता ) ऐसे कहते हैं ॥ 
रसादि सत्त घाठु। 
रसगतमसरेकाओंके लक्षण | 
तोयबुद्बुदसंकाशास्त्वग्गताश्च मसूरिकाः || 
स्वल्पदोषाः प्रजायंते भिन्नास्तोयं ख़बंति च॥ १४॥ 
रसगत मसूरिका पानीके बबूलेके सदृश हों, इनके फूटनेसे पानी बहे, वह त्वग्गत 
मसूरिका है, कारण इसका यह हे कि दोष स्वल्प हैं ॥ 
रक्तगतमसूरिकाके लक्षण । 
रक्तस्था ठोहिताकाराः शीधपाकास्तडुत्वचः । 
साध्या नात्यर्थदुष्टास्तु भिन्ना रक्तं वंति च ॥ १५ ॥ 
रूधिरगत मसूरिका तांवेके रंगकी, जलदी पकनेवाली होती हें, उनके ऊपरकी 
त्वचा पतली होय है, यह अत्यन्त दुष्ट नहीं होनेसे साध्य होय और इनके फूटनेसे 
इनमेंसे रुधिर निकले ॥ 
मांसगतके लक्षण । 
मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्विरपाकास्ततुत्वचः । 
गात्रशूळोऽरतिः कंपसूच्छादाहतृषान्विताः ॥ १६॥ 
मांसस्थ मसूरिका कठिन चिकनी होय हैं, ये बहुत दिनमें पके तथा इनकी 
त्वचा पतली होय, अंगोंमें शूल होय, चेन पडे नहीं, खुजली चले, मूर्च्छा, दाह 
और प्यास ये लक्षण होते हैं ॥ 
| मेदोगतके लक्षण । 
मेदोजा मंडळाकारा सुद्वः किंचिदुन्नताः । 
घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः कृष्णाः सवेदनाः ॥ 
संमोहारतिसंतापाः कश्चिदाभ्यों विनिस्तरेत्‌ ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २७५ ) 


मेदोगत मसूरिका मण्डलके आकार अथोत्‌ गोल, नरम, छुछ ऊंची, मोदी तथा 
काली होती हैं, इनके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इंद्रिय मनको मोह, चिचका 
अस्थिर होना, सन्ताप ये लक्षण होते हैं। इन मसूरिकासे कोई मनुष्य बचता होगा 
इससे यह दिखाया कि, ये अत्यन्त कृच्छसाध्य हैं ॥ 
अस्थिमजागतके लक्षण | 
्षुद्वा गात्रसमारूढाञ्चिपिटाः किंचिदुन्नताः । 
मज्जात्था भ्रशसम्माहवंदनारातसयुताः ॥ ३८ ॥ 
छिन्दति ममधामानि प्राणानाझु हरंति ताः । 
अमरेणेव विद्वानि भवंत्यर्थीनि स्रवतः ॥ १९॥ 
अस्थि मज्ञागत मसूरिका बहुत छोटी, देहके समान, रूक्ष, चिपटी, कुछ ऊँची 
दोय हैं, अत्यन्त चित्तविश्रम, पीडा, अस्वस्थता ये होते हैं, वह मर्मेस्थानोंके भेद 
करके शीघ्र प्राणहरण करे इसके होनेसे इड़ियांमें भोरेके काटनेके समान पीडा होय है ॥ 
झुक्रगतके लक्षण | 
पक्वाभाः पिडिकाः ह्लिग्धाः उक्ष्णाश्वात्यर्थवेदनाः । 
स्तैमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ॥ २० ॥ 
शुक्रजायां मसूयों तु लक्षणानि भवन्ति च । 
निर्दिष्टं केवलं चिह्नं ह्यते न तु जीवितम्‌ ॥ २१ ॥ 
शुक्रधातुगत मसूरिका पकेके समान चिकनी अलग अलग होय हैं, इनमें अत्यन्त 
पीडा होय, इनके होनेसे गीलापना, अस्वस्थता, पीडा, मोह, दाह, उन्माद ये लक्षण हीते 
हें, रोगी बचे ऐसे इसमें कोई लक्षण नहीं दीखे इसीसे इसको असाध्य जानना ॥ 
सप्तधातुगतमदरिकाके दोषके सम्बन्धसे लक्षण कहते हैं- 
दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणेः । 
ये सप्तधातुगत मसूरिका वातादिकोके लक्षणां करके तीन दोषांकरके मिश्रित, 
प्रगड भई जाननी ॥ 
घातुगत और दोषज मदरिकामें कौन साध्य हैं ! सो कहते हैं- 
त्वग्गता रक्तजाश्चेव पित्तजाः छेष्मजास्तथा ॥ २२ ॥ 
पित्तडेष्मकृताशेव सुखसाध्या मसूरिकाः। 
एता विनापि कियया प्रश्ञाम्य॑ति शरीरिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


(२७६) माधवनिदान । 


रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज, पित्तकफज ये मसूरिका सुखसाध्य हैं । ये | 
आऔषधके विना भी शांत होती हैं ॥ 
कष्टसाव्य । 
वातजा वातपित्तोत्था वात छेष्मङ्कताश्च याः। 
ऊच्छसाध्या मतास्तास्तु यत्नादता उपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
वातज, वातपित्तज, वातकफज मसूरिका कष्टसाध्य हैं इनकी यत्नपूर्वक 
चोकेत्सा कर ॥ 
असाध्यमसूरिकाक लक्षण । 
असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
प्रवास दृशाः काित्काच्चिनम्बूफलपमाः ॥ २५ ॥ 
लोहजालसमाः काश्चिदतसीफल्सत्रिभाः । 
आसा बहुविधा वणा जायन्त दोषभंदतः ॥ २६ ॥ 
सन्निपातज मसूरिका असाध्य हैं उनके लक्षण कहता हूं. कोई मूंगाके समान 


लाल हाय, कोई जामुनके समान और कोई लोइजालके समान तथा अलसीके 
बीजके समान होती हैं । दोषोके भेद करके इनके अनेक प्रकारके रंग होते हैं ॥ 
सेमसूरिकाके अवस्थाविरेषकरके लक्षण । 

, कासो हिक्काथ मोहश्च ज्वरस्तीब्रः सुदारुणः । 
प्रदापारतिसूच्छाञ्च तृष्णा दाहो5तिघूर्णता ॥ २७ ॥ 
सुखेन प्रश्नवेद्रक्त॑ तथा घाणेन चक्षुषा । 
कण्ठे घुडुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थदारुणम्‌ ॥ २८॥ 
मसूरिकाभिश्रूतो यो भृशं घाणेन निश्वसेत्‌ । 

स भृश त्यजति प्राणांस्तृष्णातों वायुदूषितः॥ २९॥ 
खांसी, हिचकी, मोह, तीव्रज्वर, प्रलाप, असन्तोष, मूर्च्छा, प्यास, दाह, नेत्र टेढे 
तिरछे बाके फटेसे ये लक्षण होते हैं, मुख, नाक और नेत्र इनके मागे होकर रुधिर 
गिरे, कण्ठमें घुरघुर शब्द होय ओर भयंकर श्वास ले, जो मसूरिकापीडित रोगी 
केवल नाकके द्वारा श्वास लेय, वह पुरुष वायु और तृषा इनसे पीडित होकर तत्काल - 
प्राणत्याग करे ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २७७ ) 


मसूरिकाके उपद्रव । 
मसुरिकान्ते शोथः स्यात्कूर्परे मणिबन्धके । . 
तथांसफळक वाप दुश्वरकित्त्यः सुदारुणः ॥ 3० ॥ 
मसूरिका ( शीतला ) के अन्तमं कूपर ( कोहनी ), पहुंचा तथा कन्धा इनमें 
सूजन होय, ( इसको व्यवहारमं शुरु ऐसे कहते हैं 9 यह चिकित्सा करनेम कठिन है॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरमणी तमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
मसूरिकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ क्षुद्ररोगानिदानस्‌ । 
—cB ७8): 
अजगह्किकाके लक्षण | 
ख्रिग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा सुदरसन्निभा । 
कफवातात्थता ज्ञेया बाळानामजगाछका ॥ १ ॥ 
बालकको कफवातसे चिकनी, त्वचाके वणेके समान वणे होय, गांठी बन्धी 
रुजा ( पीडा) रहित तथा मंगके सदृश जो पिडिका होय उसको अजगाहिका 
कहते हैं ॥ 
यवप्रख्याके लक्षण | 
यवाकारा सुकठिना मथिता मांससंश्रिता । ह 
पिडिका छेष्मवाताभ्यां यवप्ररुयेति चोच्यते ॥ २॥ 
कफवातसे प्रगट, जोके समान कठिन, गांठके सदश मांसमिश्रित जो पीडिका 
होय उसको यवमख्या कहते हें भोजके मतसे इसीको अन्त्रालजी कहते हैं ॥ 
अन्त्रालजीके लक्षण । 
घनामवक्रां पिडिकासुन्नतां परिमंडलाम्‌ । 
अन्त्रांळनीमल्पपूयां तां विद्यात्कफवातजाम्‌॥ हे ॥ 
कफवातसे प्रगट, कठिन, जिसमें सुख न हो, तथा उंची ऐसी पिडिका होय 
तथा जिसके चारोंओर मण्डलाकार हो ओर जिसमें राघ थोडी होय, उसको 
अन्त्रालजी कहते हैं ॥ 
१ अन्त्राळजी स्नायुगता भोजादवगन्तव्या । यदुःक्तम्‌-“ ऋेऽमानेौ श्रितौ स्नायुं पिडिका 
पिचड । दुष्टी जनयतोऽवकामस्पपूयामकण्डुराम्‌॥ आमोदुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्रा- 
छां तु ताम्‌ ॥ ?? > 


( २७८ ) माधवनिदान । 


विव्रतापिडिकाके लक्षण | 
विवतास्यां महादाहां पक्कोदुम्बरसन्निभाम्‌ । 
परिमंडलां पित्तङ्कतां विवृतां नाम तां विदुः ॥ ४ ॥ 
पित्तके योगसे फटे सुखकी, अत्यन्त दाहयुक्त, पके गूलरके समान, चारों ओर 
बळ पडी इई जो पिडिका होय उसको विवृता कहते हैं ॥ 
कच्छपिकाके लक्षण । 
ग्रथिता पञ्च वा षड्‌ वा दारुणाः कच्छपोन्नताः । 
कफानिलाभ्यां पिडिका ज्ञेया कच्छपिका बुधेः ॥ ५ ॥ 
कफ वायुसे प्रगट गांठ बन्धी, पांच अथवा छः, कठिन कछुएके पीठके समान 
ऊंची जो पिडिका होयँ उनको कच्छापिका कहते हैं ॥ 
बस्मीकपिडिकाके लक्षण | 


औवांसकक्षाकरपाददेही संधौ गळे वा निभिरेव दोंषेः । 
अन्थिः सवल्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणेव गतः प्रवृद्धिस्‌ ॥ ६ ॥ 
सुखेरनेकेः खुतितोदवङ्भिविसरपवत्सर्पति चोन्नताग्रः । 
वल्मीकमाहुभिषजो विकारं निष्परत्यनीकृं चिरजं विशेषात्‌ ॥७॥ 
नाड, कन्धा, कूख, हाय, पेर, सान्धि, गला इन ठिकाने तीनों दोषांसे सर्पकी 
बांबीके समान गांठ होय, उसका उपाय न करे तच वह धीरे धीरे बढे, उसमें 
अनेक शुख हो जाय, उसमेसे स्राव होय, नोचनेकीसी पीडा होय तथा वह मुखक 
ऊपर कुछ उंची होकर विसर्पके समान फेल जाय, इस रोगको वैद्य वल्मीक 
कहते हैं । इसके ऊपर औषध उपचार नहीं चले ओर पुराने होनेसे विशेष 
असाघ्य जाननी ॥ 
इन्द्रवृद्धाके लक्षण । 
पञ्चकणिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समाचिताम्‌ । 
इन्द्रवृद्धां ठु तां विद्याद्वातपित्तोत्थितां भिषळ्‌ ॥ ८॥ 
कमलकार्णकाके समान बीचमे एक पिडिका होय, उसके चारोओर छोटी छोटी 
फुन्सी होयैं, उसको इन्द्रकवद्धा कहते हे, यह वात पित्तसे उत्पन्न होय है ॥ 
गदोमिकाके लक्षण । 
मंडळं वृत्तस॒त्सन्नं सरक्तं पिडिकाचितस्‌ । 
रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ ९॥ 


आषाटीकासमेत । ( २७९ ) 


वातपित्तसे प्रगट एक गोल ऊँचा तथा लाळ और फोडोंसे व्याप्त ऐसा मंडळ 
होय वह बहुत दूखे उसको गर्द्भिका कहते हैँ ॥ 
पाषाणगदेभके लक्षण । 
वातछेष्मसमुद्धतः श्वयथुर्हचुसंधिञः । 
स्थिरो मन्दरुजः ्तिग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥ 
वातकफसे ठोडीकी सन्धिमें कठिन, मन्द्‌ पीडा करनेवाली चिकनी ऐसा सूजन 
होय उसको पाषाणगदेभ कहते हें ॥ 
कणस्याभ्यन्तर जाता पाडकाथुग्रवृदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातक फोत्थितास्‌ ॥ ११ ॥ 
कानके भीतर वात पित्त कफसे जो फुन्सी उग्रवेदनासहित प्रगट होय और 
वह स्थिर होय, उसको पेनसिका कहते हैं ॥ 
जाठगर्दभके लक्षण । 
विसर्पवत्सर्पाति Res | 
दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जाळगदभः ॥ १२॥ 

पित्तसे विसपेके समान इधर उधरको फेलनेवाली पतली तथा कुछ पकनेवाली 
ऐसी सूजन होय, उसमें दाह होय ओर ज्वर होय, इसको जालगदेभ कहते हैं, कोई 
आचार्य कहते हें कि, इसमें पकना नहीं होय ॥ 

इरिवेल्लिकाके लक्षण । 
पिडिकासुत्तमांगरुथां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम्‌ । 
सर्वात्मिकां सर्वळिंगां जानीयादिरिवेछिकांम्‌ ॥ १३॥ . 
त्रिदोषसे प्रगट मस्तकमें गोल अत्यन्त पीडा और ज्वर करनेवाली त्रिदोषके 
लक्षण संयुक्त ऐसी पिडिका होय उसको इरिबेलिका कहते हैं ॥ 
कक्षा ( कखलाई ) के लक्षण । 

बाइुकक्षांसपार्थे तु कृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । 

पित्तकोपससुद्भूतां कक्षामित्यभिनिदेशेत्‌ ॥ १४॥ 

१ कफवातो प्रकुपितो मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तव्यां कुरुतः पिडिकां. 
स्थिराम्‌ ॥ विषमां दाहसंयुक्तां विद्यात्पनसिकां तु ताम्‌ ॥ २ पित्तोत्कटाखर्‍यो दोषा जन- 
यंति त्वगाश्रिताः । इयांवं रक्तं तनुं शोथमपाकं बहुवेदनम्‌॥ विसर्पिणं सदाहं च तृष्णाज्वर- 
समान्वितम्‌ । विसपमाहुस्त॑ व्याधिमपरे जाळगरद्‌भम्‌ ॥ 


९९८० ) माधवनिदान । 


बाहु ( झुजा ) की जड, कंधा और पसवाडे इन ठिकाने पित्त कुपित होकर काले 
फोडोसे व्याप्त तथा वेदनायुक्त जो पिडिका होय उसको कक्षा वा कखलाई कहते हैं॥ _ 
गन्धमालाके लक्षण । 
एकामेताइशीं हट्टा पिडिकां स्फोटसन्निभाम्‌ । 
त्वण्गतां पित्तकोपेन गन्धमालाँ प्रचक्षते ॥ १५ ॥ 
पित्तके कोपसे जो कक्षामें कही हुई काले फोडेके समान एक पिडिका त्वचाके 
आतर होय उसको गन्धमाला कहते हैं ॥ 
अझ्निरोहिणी ( काली फुन्सी ) | 
कक्षाभागेषु ये रुफोटा जायन्ते मांसदारुणाः । 
अन्तदाहज्वरकरा दीप्तपावकसन्गिभाः ॥ १६ ॥ 
सप्ताहाद्‌ द्रादशाहादा पक्षाद्वा हंति मानवस्‌ | 
तामभिरोहिणी वद्यादसाच्या सान्निपातिकीश ॥ १७ ॥ 
कांखके आसपास मांसके विदारण करनेवाले जो फोडे होते हैं तिसकरके अन्त- 
दाह होय तथा ज्वर होय वे फोडे प्रदीप्त अभिके समान लाल होय, इन फोडोमे 
अधिक होनेसे सात दिन, पित्ताधिक्यसे बारह दिन ओर कफाधिक्यसे १५ 
दिने रोगी मरे, यह अभिरोहिणी नामक त्रिदोषजा पिडिका असाध्य हे ॥ 
चिप्पके लक्षण । हॉ 
नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तं च देहिनाम्‌ । 
कुर्वाते दाहपाको च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत्‌ ॥ १८॥ 
वायु ओर पित्त नखाके मांसमें स्थित होकर दाह और पाकको करे, इस रोगको 
चिप्प ऐसे कहते हैं, यह अल्प दोषोंसे होय तो इसको कुनख कहते हैं ॥ 
अनुशयके लक्षण । 
गभीरामर्पसंरम्भां सवर्णासुपरि स्थिताम्‌ । 
पाद्स्याचुझायीं तां तु विद्यादन्तः प्रपाकिनीस्‌ ॥ १९ ॥ 
त्वचाके समान वर्ण यत्किंचित्‌ सूजनयुक्त भीतरसे पकी जो पिडिका होय 
उसको अनुशयी कहते हैं ॥ 
विदारिकाके लक्षण । 
: विदारिकन्द्वद्‌ वृत्ता कक्षावंक्षणसन्धिषु । 
विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वळक्षणा ॥ २० ॥ 


आाषाटीकासमेल । (९८९) 


बिदारीकंदके समान गोल, कांखमें अथवा बंक्षणस्थानमें जो गांठ वांबेके 
रंगकीसी होय उसको पिदारिका कहते हैं, यह सन्निपातसे होय है, इसमें तीनों 
दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ 
शर्करा । 
प्राप्य मापन सलाड खेष्मा मेदस्तथा5निळः । 
अधि करोत्यसो भिन्नो मधुसपिवसानिभम्‌ ॥ २१ ॥ 
ख्बत्या्रावमनळर्तत्र वृद्धि यतः णुनः। 
मांस बिशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयेत्ततः ॥ २२॥ 
कफ मेद वायु ये मांस शिरा ओर स्नायु इनमें प्राप्त हों गांठ बांधते हैं, जब बह 
फूटे तब उसमेंसे शहत, घृत, चर्बी इनके समान स्राव हो तिसकरके वायु पुनः बढ- 
कर मांसको सुखाय उसकी बारीक खिंचीसी गांठ करे, उसको झाकेरा कहते हैं ॥ 
शकैराबुदके लक्षण । 


दुरगेधि छिन्नमत्यर्थ नानावर्णं ततः शिराः । 
सृजंति रक्तं सहसा तद्विद्याच्छकेराबुद्म ॥ २३ ॥ 
शर्करा होनेके अनन्तर नाडियासे दुर्गन्ध क्वेदयुक्त अनेक प्रकारके घृत, मेद और 
वसा इनके वर्णका रुधिर स्रवे, उसको शर्कराबुद कहते हैं परन्तु भोजने शकराबुदको 
शकेरा रोगके अंतर्गत कहा है ॥ 
पाददारीके लक्षण । 
परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरुक्षयोः । 
पादयोः कुरुते दारीं पाददारीं तमादिशेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस पुरुषको बहुत चलना पडे है उप्तके पैर वायुके योगसे अत्यन्त रूक्ष होकर 
विदीर्ण हों ( फाटे ) उसको पाददारी कहते हैं अर्थात्‌ विवाई कहते हें । विपादिका 
कुष्ठ फटे नही है, यह फूट निकले है, यह इनमें मेद जानना ॥ 
कदर ( ठेक ) के लक्षण । 
शर्क्रोन्मथिते पादे क्षते वा कंटकादिभिः। 
अंथिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं तु तत्‌ ॥ २५॥ 


१ तमेव भिन्नदुर्गन्थं घृतमेदोनिभं शिराः । वंति ्रावमनिशं तदा स्याच्छरुराुदम्‌ ॥१॥ 


( २८२ ) माधवानिदान । 


पेरोमिं कंकर छिद्नेसे अथवा कांटे लगनेसे बेरके समान उंची गांठ , प्रगट होय 
उसको कद्र अर्थात्‌ ठेक कहते हैं अथवा ' ग्रंथिः कोलवडुत्सन्नो' इस जगह ' ग्रंथि 
कीलवडुत्सन्नो ' ऐसा भी पाठ हे अर्थात्‌ कीलके समान जो गांठ होय, उसको कदर 
कहते हैं । यह कदररोग हाथोंमें भी होय है सो भोजने लिखा भी हे ॥ 


अलस ( खारुआ ) के लक्षण । 


छिन्नांगुल्यंतरो पादौ कण्डूदाइरुजान्वितो । 
दुष्टकर्दमसंस्पर्शादळसं तं विभावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दुष्ट कीचमें डोळनेसे ( वर्षा आदिका पानी और सडी कीचमें डोलनेसे ) पेरोंकी 
उंगली गीली रहनेसे उंगलियोके बीचमें सफेद चकत्ते हो जायँ, उनमें खुजली, दाह 
और गीलापन होय, तथा पीडा होय उसको अलस अर्थात्‌ खारुआ कहते हैं, यह 
कफरक्तके दोषसे होता है 


इन्द्रलुप्त ( चाइ ) के लक्षण । 
रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह ग्रूच्छितम्‌ । 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः खेष्मा सशोणितः ॥ २७॥ 
रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसंभवः। 
तदिद्र्छुते खालित्यं रुह्येति च विभावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


पित्त बादीके साथ कुपित होकर रोमकूपामें अर्थात्‌ बालोंके छिद्रॉमें प्राप्त हो तब 
मस्तक अथवा अन्य स्थानके बाल झडने लगें, . पीछे कफ ओर रुधिर रोमकूप 
कहिये बालाके प्रगट होनेके स्थानको रोकदे उससे [फिर बाल नहीं ऊर्गे, इस रोगको 
इन्द्रस खालित्य चाचा ( चाई ) कहते हैं, यह रोग स्त्रियांके नहीं होय, कारण 
इसका यह है कि उनका रुधिर महीनेके महीने शुद्ध होता रहे हे और निकलता रहे 
है इर्सासे वह रोमकूपोंको नहीं रोके है, सो बिदेहाचार्य्यने भी लिखा हे और इसी 
रोगको खालित्य और रुह्या कहते हैं सो भोजने लिखा हे परन्तु कार्तिकाचाय कहते 
हैं कि इन्द्रडपं रोग कुछ दाढीमें होय है और खालित्यरोग शिरमें होय हे और रुह्या- 
रोग पीडासाहेत होय दे 


१ ४ हस्तयोः पाद्योश्चापे गम्भीरानुमतं स्थिरम्‌ । मासकीळं जनयतः कुपितो कफ 
मारुतौ । सशल्यमिव तं देशं पीडितम्‌ । शकराकदरं केचिन्मन्यन्ते वातकंटकम्‌ ॥ 
२ अत्यन्वसुकुमाराङ्गथो रजो दुष्टं वंति च । अव्यायामरता यरमात्तस्मान्न स्खडतिः- 
जिया: ॥ हावि। ३ “ इन्द्रलप्तं इमश्राणि भवाति खालित्यं शिरस्येव रुदा सरवदेहे ।!! 


आषाटीकासमेत । (२८३ ) 
दारुणकके लक्षण | 


दारुणा कण्डुरा छक्षा केशश्चमिः अपच्यते । 
कफमारुतकोपेन विद्याहारुणकं तु तम्‌ ॥ २९ ॥ 
कफवायुके कोपसे केकी जमीन अतिकठिन होकर खझुजावे, खरद्री होय 
तथा बारीक फुन्सी होकर पके उसको दारुणक कहते हैं, कफवातके कोपसे यह 
रोग होय है. इसका कारण यह है कि विना पित्तके पाक नहीं होय सो विदेंइने 
कहा भी है ॥ 
अरूंषिकाके लक्षण । 
अरूंषि बहुवकाणि बहुछेदीनि मूर्धनि । 
कफासक्कृमिकोपेन नृणां विद्यादरूषिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
रुधिर कफ और कामे इनके कोपसे माथेमें बहुत फुन्सी हो जाये, उनमेसे 
चोप विशेष निकले और छेदयुक्त होय इन फुन्सियोंको अथवा त्रणांको अरूंषिका 


कहते हैं ॥ 
पलित ( सफेद बाल ) के लक्षण | 


कोधशोकश्रमङ्कतः शरीरोष्मा शिरोगतः । 
पित्तं च केशान्पचति पलितं तेन जायते ॥ ३१ ॥ 
कोध शोक ओर श्रमके करनेसे उत्पन्न भई जो झरीरमें ऊष्मा ( गरमी ) और 
पिच सो मस्तकमें जाकर बालोंको पकाय दे अर्थात्‌ सफेद करदे उस करके यह 
पलितरोग होय है । पालेत रोगपर मधुकोचाटीकाकारने तथा आावमकाशने 


शाखाथे लिखा है ॥ 
- मुखदूषिकाके लक्षण । 
झाल्मलीकप्टकमर्याः कफमरुतकोपजाः । 
जायन्ते पिडिका यूनां विज्ञेया सुखदूषिकाः ॥ ३२॥ 
कृफवायुके कोपसे सेमरके कांटेके समान तरुण ( जवान ) पुरुषके मुखके ऊपर 
जो ुन्सी होयँ उनको मुखदूषिका अर्थात्‌ मुहांसे कहते हें । इनके होनेसे मुख 
खुरा हो जाता है ॥ 


१ यवृत्र पाटळाभासं सरजस्कं शिरस्त्वाचे । परुषं जायते जन्तोस्तस्य रूपं विशेषतः ॥ 
बोदैः समन्वितं वातात्सकण्ड्गौरवं कफात्‌ | सपिपासंसदाद्दार्तिरोगं पित्ता्रजं तथा |! 


( २९८४९ ) माधवानेदान । 


पक्मिनीकण्टकके लक्षण । 
कण्टकेराचितं वृत्तं मंडळं पाण्ड॒ कण्डुरम्‌ । 
पझिनीकण्टकप्रख्येस्तदार्यं कफवातजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कमलके कांटेके समान कांटे चारोंओर युक्त हों, गोल, पीले रंगका, खुजली 
जिसमें चलती होय ऐसा एक मण्डल होय उसको पद्मिनीकण्टक कहते हैं, यह 
कफवायुसे होय हे ॥ 
जतुमणि ( लहसन ) के लक्षण । 
समुत्सन्नमरुजं मण्डल कफ्रक्तजम्‌ । 
सहज क्म चेकेषा लक्ष्या जतुमणिः स्वतः ॥ ३४ ॥ 
कफरक्तसे जन्मसे ही चिकना तथा कुछ ऊंचा, जिसमें पीडा होय नहीं ऐसे 
गोळ मण्डलके समान देहमें चिह्न होय उसको लक्ष्म तथा कोई कोई लक्ष्य जतु- 
माणि कहते हैं । यह ख्रीपुरुषोंके अंगभेद करके शुभाशुभ फलदायक हे, इसको लोकर्मे 
( लसन ) कहते हैं ॥ 
माष ( मस्सा ) के लक्षण । 
अवेद्नं स्थिरं चेव यस्मिन्‌ गात्रे प्रहश्यते । 
माषवत्ककष्णसुत्सन्नमांनळान्मषक तु तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वादीसे शरीरके ऊपर उडद्के समान काला, पीडाराहित, स्थिर, कठिन, कुछ 
ऊंची गांउसी प्रगट होय, उसको माष ( मस्सा) ऐसे कहते हें। इस कोकर्मे जो 
चकार है उससे कफमेदसे भी मस्से होते हैं यह दिखाया, सो भोजने कहा भी है ॥ 
तिलकालक ( तिल ) के लक्षण । 
कृष्णानि तिऊमात्राणि नीरूजानि समानि च । 
वातपित्तकफोत्सेकात्तान्विद्यात्तिलकालकान्‌॥ ३६ ॥ 
वात पित्त कफके कोपसे काले तिलके समान पीडारहित त्वचासे मिले, ऐसे 
अंगमे दाग होयँ उनको तिलकालक (तिळ ) कहते हें । “ वातपित्तकफोत्सेकात्‌ ” इस 
पाठम वात पित्त हेतु करके कफका शोष होय है उसीसे तिल होते हैं परन्तु चरकके 
मतसे पित्त रुविरके शोष हानेसे तिल होते हें। “ यस्य पित्तं प्रकुपितं झोणितं 
प्राप्य शुष्याते । तिलको विप्लवा व्यंगा नीलिका चास्य जायते ॥ ” इस वचनसे 
वात भी रुधिरको शोषण करे है । अन्य ग्रन्यमें वात पित्त कफ ये तीनों रुधिरको 


१ वातोरेते त्वाचि यदा दृष्येते कफमेदूसी । शछूदण मृदु वर्ण च कुरुते मषकं वदेत्‌ ॥ 


आपषाटीकासमेत । (२९८५) 


शोषण करे हें । यथा-“ मारुतः पित्तमादाय कफरक्तसमाश्रितः । चिनोति तिल= 
माजाणि त्वाचे ते तिलकालकाः ॥ ” र 
न्यच्छके लक्षण । 
महद्वा यदि वा5त्यल्पं शयावं वा यदि वा सितम्‌ । 
नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छमित्यभीधीयते ॥ ३७॥ 
सुखके विना अन्य स्थानमें शरीरके ऊपर बडा अथवा छोटा, काळा अथवा सफेद 
और पीडा रहित दाग होय, उसको न्यच्छ कहते हैं, यह भी व्यंगका भेद है ॥ 
व्यंग ( झाई ) के लक्षण । 
कोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः! 
सुखमागत्य सहसा मण्डल विसूजत्यतः ॥ ३८ ॥ 
नीरुजं तनुकं ञ्यावं सुखे व्यङ्गं तमादिशेत्‌ । 
क्रोध और श्रम इनसे कुपित भया वायु पित्तसंयुक्त होकर सुखमे प्राप्त होकर एक ' 
मण्डल उत्पन्न करे, वह दूखे नहीं, पतला तथा इयामवणे होय, उसको व्यंग कहते हैं॥ 
नीलिकाके लक्षण । 
कुष्णमेवंशुणं गात्रे सुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ३९॥ 
पूर्वोक्त व्यंगके लक्षण सहर जो काला मण्डल अंगमें होय अथवा सुखर 
होय उसको नीलिका कहते हें । भोजने इस जगह नीलिकागात्र ऐसा कहा है 
अर्थात्‌ सर्व देह नीली होय हे ॥ 
परिवार्तिकाके लक्षण । 
मर्दनात्पीडनाद्वापि तथेवाप्यभिषाततः । 
मढूचम यदा वायुभजत सर्वतश्चरन्‌ ॥ ४० ॥ 
तदा वातोपसछत्वात्तच्र्म परिवर्तते । 
मणेरधस्तात्कोशस्तु गरथिरूपेण लंबते ॥ ३४१ ॥ 
हा च पाकं च व्रजाते क्षचित्‌ । 
परिवर्तिकेति तां विद्यात्सरुजां वातसंभवाम्‌ ॥ 
सकंडूः कठिना वापि सेव छेष्मससुत्थिता ॥ ४२ ॥ 


१ मारुतः क्रोधहर्षाभ्यामूध्वगो मुखमाश्रितः । पित्तेन सह संयुक्तः करोति वदनं त्वचि ॥ 
नीरुजं तनुकं शयावं व्यंगं तमिति निर्दिशेत्‌ । कृष्णामेव त्वचं गात्रे नीलिकां तां वि।नीर्दिशेत॥ 


(२८६ ) माधवनिदान । 


लिंगको मदेन करनेसे अथवा रगडनेसे, उसी प्रकार लिंगमें किसी प्रकारकी चोट 
लगनेसे व्यानवायु ङुषित होकर उसके चमेमें प्रवेश कर स्वेत्र विचरे उस समय 


वातसंस्पशे हेतु करके लिंगकी चमे पृथक्‌ होजाय और शिक्षका कोश सूजकर . | 


मणिक नीचे गांठके समान होकर लटके, उसमें पीडा होय, दाह होय और कमी 
कभी वह पकजाय, इस पीडाको परिवर्तिका कहते हैं, यह बातपे होय है और जो 
कफसे होय तो उसमें खुजली तथा कठिनता होती हैं ॥ 
शी र अवपाटिकाके लक्षण| | 
अल्पायः्खो यदा हपादवलादरच्छात्स्रय नरः । 
हस्ताभिषातादथवा चमेण्युद्धतिते बछात्‌ ॥ ४३ ॥ 
मर्दनात्पीडनाद्वापि झुक्रवेगविषाततः । 
यस्यावपाट्यते चर्म तां विद्यादवपाटिकास्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिसकी योनिका छिद्र बारीक होय ऐसी स्त्रीस बलपूर्वक मैथुन करनेसे अथवा 
हाथके अभिघात ( चोट ) से बलसे छिंगके चामको उलटनेसे अथवा मीडनेसे 
अथवा जोरपूवेक दाबनेसे अथवा शुक्रके वेगको घारण करनेसे उस एुरुषके ठिंगकी 
चाम फट जाय, इस पीडाको: अवपाटिका कहते हे । इस अवपाटिका रोगे तीनों 
दोषोंके लक्षण फृथकू २ होते हैं यह मत भोजकां हे ॥ 
निरुद्धप्रकाशके लक्षण । 
वातोपसृष्टे मेढे ठु चर्म संश्रयते मणिस्‌ ॥ ४५ ॥ 
मणिश्चमोंपनद्वरुठु मूजल्लोतो रुणद्धि च । 
निरुद्धप्रकशे तस्मिन्मंदधारमवेदनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूं प्रवर्तते जंतोमेणिवित्रीयते न च । 
निरुद्धप्रकशं विद्यात्सरूजं वातसंभवस्‌ ॥ ४७॥ 
वायुके योगसे लिंग पीडित होनेस चामडी सूजकर मणिभागर्मे प्राप्त होय वह 
मणि चमके संकोच होनेसे मू्रके मागेको रोके तव मूत्रका रोध होय, तब उस 
पुरुषका मूर ठहर ठहरकर निकले, परन्तु पीडा नहीं होय और मणि बाहर 
नहीं निकले, इस रोगयुक्त वातजन्य पीडाको निरुद्धप्रकाश कहते हैं, चमके 
संकोच दोनेको निरुद्ध कहते हैं, और मूत्रकी धार मन्द निकलनेको प्रकाश कहते हैं। 
१ मर्दूनाद्‌भिघाताद्व। कन्यायोनिप्रपीडनात्‌ । लक्ष्यते यदि मेद्रस्य चर्म दुभारेव क्षतम्‌॥ 


अवपाटिकेति तां विद्यात्पृथग्दोपः समान्विताम्‌ । वातात्सा परुषा रुक्षा शुङनिस्तोदकारिणी ॥ 
पित्तात्सदाह्दा रक्ताद्वा दाहतुष्णासमन्विता । सष्मिकी कठिना स्तिग्धा कण्डूमत्यस्पवेद्ना ॥ 


भाषाटीकासमेत 1 (२८७) 


५ अवेद्नम्‌’ यह जो मूलमें पाठ है इस जगह कोई ' सवेदनम्‌” ऐसा कहते हैं । भोज- 
आचार्यका मत भोजेसंहिताम लिखा भी है ॥ 
सन्निरुद्वगुदके लक्षण | 

वेगसंधारणाद्वायुविहतों शदसंस्थितः । 

निरुणद्धि महास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ 8८ ॥ 

मागस्य सोक्ष्म्यात्कूच्छेण पुराष तस्य गच्छति । 

सन्निरुद्धग॒दं व्याधिमेनं विद्यात्सुदाह्णस्‌ ॥ ४९ ॥ 

मलमूत्रादिकोंके वेग रोकनेसे युदाश्रित अपानवायु कुपित होकर महाख्नोत 
(य॒दा ) का अवरोध करे और वह द्वारको छोटा करे, पीछे मार्ग छोटा होनेसे उत्त 
पुरुषका मल बडे कष्टसे बाहर निकले, इस भयंकर रोगको सन्निरुद्वद कहते हैं । 
इस रोगमें भी निरुद्वप्रकाशके समान चर्मका संकोच होनेसे सन्निरुदशुद होय है 
अर्थात्‌ अपानवायुके रुकनेसे पुरीष ( मल ) का अनिर्गम होय है ॥ 
अहिएतनके लक्षण । 

झङ्न्मूत्रसमायुक्तेऽघोतेऽपाने शिशोर्भवेत्‌ । 

स्विन्ने वा स्नाप्यमाने वा कण्डूरक्तकफद्धवा ॥ ५० ॥ 

ततः कण्डूयनात्तिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते । 

एकीभूतं व्रणेषौरं तं विद्यादृहिपूतनम्‌ ॥ ९१ ॥ | 

बालकके मलमूत्र फरनेके अनन्तर गुराके न धोनेसे अथवा पसीना आनेसे तथा 

घोनेके अनन्तर रुधिर कफसे खुजली उत्पन्न होय, तदनन्तर खुजानेसे शीघ्र फोडा 
उत्पन्न होय और उनपे स्थाव होय; पीछे ये सव मिलकर इस भयंकर व्याधिको 
मगर करें । इसे अहिपूतन कहते हैं । यह रोग बहुधा बाळ लोम ( छोटे २ रोम )में 
होय हे । भोज कहता हे कि, यह रोग दृष्टस्तन्यपान अर्थात्‌ माताके दुष्ट दूधके 
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पीनेसे बालकके होय हें ॥ 
बृषणकच्छूके लक्षण । 
ह ha ५ ४” 
स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः । 
प्र्चियते ha स्वेदात्‌ ° 
यदा प्रङ्किद्यते स्वेदात्कण्डूः सञ्जायते तदा ॥ ५२ ॥ 

१ मेढ्रान्ते चर्मणि यदा मारुतः कुपितो भरामू । द्वारं निरुणाद्धि शनेः अकाशं अल मुह॒भवेत्‌ ॥ 
सूत्र मूत्रयते कृच्छात्मकाशं तु यदा भवत्‌ । वातोपरूश्टमेढ् च मणिने च विदीयते । निरुद्धं च 
प्रकाशं च व्याधिं विद्यास्पुद(रुणम्‌ ॥२-दुष्ट्वन्यस्य पानेन मळस्याच्छादनेन च' । कडूदाह- 
रुजावद्विः पिंडितैश्च समाचिता ॥ अहिपूतना सम्भवति यथादोषं च दारुणा ॥ इति । 


( २८८ ) माधवानिदान । 


कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं रुफोटाः स्रावश्च जायते । 


प्राइवृषणकच्छूं तां छेष्मरक्तप्रकोपनास्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य ज्ञान करते समय लगेहुए मलको नहीं धोवे, उस पुरुषका मल 
अण्डकोशोमें सञ्चित होय पीछे वह पसीना आनेसे गीला होय तब अण्डको शोंमें 
घोर पीडा होय ओर खुजानेसे तत्काल फोडा होय, पीछे वह फोडा स्वकर आप- 
समे मिलजाते हैं, कफरक्तसे होनेवाली इस व्याधिको वृषणकच्छू कहते हैं ॥ 
* गुदभ्रराक लक्षण। 


प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः । 


रूक्षदुर्वलदेहस्य गुदभंशं तमादिशित्‌ ॥ ५४॥ 
जिस पुरुषका देह रूक्ष और अशक्त होय, उस पुरुषके प्रबाइण.( कुन्यन ) तथा 
अतीसार हेतुकरके गुदा बाहर निकल आवे, अथोत्‌ कांच बाहर निकल आवे उस 
रोगको युद्श्रंश रोग कहते हैं, इस रोगमें धातुक्षय होनेसे वात कुपित होय है ॥ 
सूकरदंष्ट्के लक्षण । 
सदाहां रक्तपयतस्त्वक्पाका तात्रवंदनः । 


कृण्ड्माञ्ज्वरकारा च स स्याच्छूकरदृष्रकः ॥ ५०५ ॥ 
दाहयुक्त चारो ओर लाळ होय, जिसकी त्वचा पकनेवाली होय, तीव्र पीडायुक्त 
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खुजली संयुक्त तथा ज्वर करनेवाली ऐसी सूजन अथवा त्रण होय उसको सूकरदंट्र 
अथोत्‌ वराइडाढ कहते दें ॥ 
इति श्रीपीडतद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाशुरीमाषाटीकायां 
्रुद्ररोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ झुखरोगनिदानस्‌ । 
IODA CITI 
संख्या । 

दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्व मूलेषु दृश पंच च । 

नव तालुने जिह्वायां पंच सप्तदशामयाः ॥ 

कंठे त्रयः सर्वसरा एकषष्टिचतुःपर ॥ १ ॥ 

दन्तरोग ८, होठके रोग ८, दन्तमूलके रोग १५, ताछूके रोग ९, जिद्वाके ५ 

कण्ठके रोग १७, ओर सवेसर ३ ऐसे सव मिलकर पैंसठ ६५ मुखरोग हैं, “ ये छोक 
माघवके नहीं हैं भोजसंहिताके हैं ” ॥ 


भाषाटीकासमेत । (२८९ ) 
तिनमें ८ होठके रोगोंका संप्राप्ति । 
अनूपपिशितक्षीरद्धिमाषादितिवनात्‌ | 
सुखमध्ये गदान्ङुयः कुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ २॥ 
जलसंचारी प्राणियोंके मांस, दूध, दही, उडद आदि पदाथोके सेवन करनेते 
कुपित भये कफादिक दोष मुखमें रोग उत्पन्न करते हे ॥ 
वातिक ओष्ठरोगके लक्षण | 
कर्कशो परुषो स्तब्धो कृष्णों तीत्ररुजान्वितो । 
दाल्यत पारपाट्यंते आष्टा मारूतकापतः ॥ हे ॥ 
वादीके कोपसे होठ केश, खरदरे, कठोर ओर काले होते हैं उनमें तीब्र पीडा 
होय व दो टुकडोके समान होजाय तथा होठकी त्वचा किंचित्‌ फटजाय ॥ 
पैत्तिकके लक्षण । 
चीयते पिडिकाभिस्तु सरुजाभिः समन्ततः । 
सदाहपाकपिडिको पीतभासो च पित्ततः॥ ४ ॥ 
पित्तसे होठ चारों ओर फुन्योंसे व्याप्त हों, उनमें Ro होय तथा पकजावे 
और पीलेसे दीखें इसमें जो दाह और पाक कहे हैं सो विशेषताके सूचक हैं ॥ 
ैष्मिकके लक्षण | 
सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभिरवेदनो । 
भवतस्तु कफादोष्ठो पिच्छिलो शीतलो गुरू ॥ ९॥ 
कफसे होठ त्वचाके समान वर्णवाली फुन्सियाँसे व्याप्त हों, कुछ दूखें, तथा 
मलाईके समान और शीतल तथा भारी हां ॥ 
सान्निपातिकके लक्षण । 


सकृत्कृष्णो सकृत्पीतो सकृच्छेतो तथैव च । 


सन्निपातेन विज्ञेयावनेकापोडिकान्वितो ॥ ६ ॥ 
सन्निपातसे होठ कमी काले, कमी पीले, उसी प्रकार कभी सफेद तथा अनेक 
प्रकारकी फुन्प्तियोसे व्याप्त होय ॥ 
रक्तजक लक्षण । 


खर्जूरफलवर्णाभिः पिडिकाभिर्निपीडितो । 
रक्तोपसृष्टो रुधिरं स्वतः शोणितप्रभो ॥ ७॥ 


११ 


(२९० ) माधवनिदान । 


रुधिरसे होठ खजूरफलके वर्णके समान फुस्सियोंसे पीडित होये, रक्तसे दोनों 
होठ दूषित हां, उनमेंसे रुधिर गिरे तथा वे होठ रुधिरके समान लाळ होयँ ॥ 
मांसजके लक्षण । 
मांसदुष्टो गुरू स्थूलो मांसपिण्डवदुद्तो । 
जन्तवश्चात्र सूच्छति नरस्योभयतो सुखात्‌ ॥ ८॥ 
मांस दृष्ट होनेसे होठ भारी मोटे होते हें, मांसपिंडके समान ऊंचे उठे हुए होयँ । 
इस रोगवाले मनुष्यके मुखको छोडकर दोनों होठोंके प्रांतभागमें कीडे पड जावें ॥ 
मेदोजके लक्षण । 
सपिमण्डप्रतीकाशो मेदसा कण्डुर गुरू । 
स्वच्छं रुफाटिकसंकाइामाख्नावं स्रवतो भुशस्‌॥ 
तयोत्रंणो न संरोहेन्मुदुत्वं च न गच्छति ॥ ९ ॥ 
मेद्से होठ घृतके ऊपरके स्वच्छ भागके सदृश खुजली संयुक्त तथा आरी होये 
तथा उनमेंसे स्फटिकके समान निर्मल स्राव बहुत होय इसमें भथा त्रण भरे नहीं है 
` तथा उसमें मृदुता नहीं होती हे ॥ 
अभिधातजके लक्षण । 
ओष्ठो पर्यवदीयेंते पीडयेते चामिघाततः। 
ग्रथितो च तदा स्यातां कण्डूछेद्समन्वितो ॥ १०॥ 
अभिघातसे ( चोट ळगनेसे ) होठ सर्वत्र चिरजायँ, पीडा होय, उसमें गांठ 
होजाय तथा उसमें खुजली चलते समय पीच बहे । कोई कहते हें कि, अभिघातके 
ओछरोगम केवल ऊपरका होठ फटता हे, इसरोगमें भी कफ पित्त सहायक जानने, 
सो भोजेने कहा भी है ॥ 
दन्तमूलगत १५ राग । 
शीतादके लक्षण | 
झोणितं दन्तवेऐेभ्यो यस्याकस्मात्परवत्तते । 
दुगन्धीनि सकृष्णानि प्रकेदीनि सृदूनि च ॥ ३१ ॥ 
दून्तमांसान शयन्ते पचंति च परस्परम्‌ । 
शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसंभवः ॥ १२॥ 
१ क्षवावभिहतौ चापि रक्तावोष्ठा सवेदनो । भवतः सपरिस्रावो कफरक्तh्रदूषिताविति ॥ 
वातजः केवळ; स्वकारणकुपितः अत्र तु वायुः अभिघातालभ्यते । 


भाषाटीकासमेत ! (२९१) 


जिसके मसूढोंमेंसे अकस्मात्‌ रुधिर बहे ओर दांतोंका मांत डुर्गधियुक्त काला 
पीघसहित तथा नरम होकर गिरे और एक दांतका मखूढा पक्नेसे वह दूसरे मसू- 
ढेको पकावे, यह कफ रुधिरसे प्रगट व्याधिको शीतादनाम कहते हैं ॥ 
दन्तपुप्पुटके लक्षण । 
~ coc 
दुन्तर्यास्र वा यस्य श्वयथुजञायतं महान्‌ । 
दुन्तपुप्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ १३॥ 
जिसके दो अथवा तीनों दांतांकी जडमें महान्‌ सूजन होय, उसको दंतपुप्पुट नाम 
कहते हैं, यह व्यावि कफरक्तते होती है, परन्तु आगे जो झोविर रोग कईग उससे 
यह भिन्न है क्योंकि इसमें पीडा ओर लारका टपकना नहीं होता है ॥ 
` दन्तवेष्टके लक्षण । 
स्रवन्ति पूयं रुधिरं चला दन्ता अवन्ति च । 
द्‌ च ~ TN) रि 
न्तवृष्टः स विज्ञेया दु्शाणितसभवः ॥ १४॥ 
रुधिर दुष्ट होनेसे दांतोंमेंस रुधिर तथा राध बहे, तथा दांत हिलने लगें उसको 
दन्तवेष्टरोग कहते हैं ॥ न 
व शौषिरके लक्षण । 


खयथुदन्तमूळेषु रुजावान्कफरक्तजः । 
ठालास्रावी स विज्ञेयः शोषिरो नाम नामतः ॥ ३५ ॥ 
कफ रुधिरसे दातोंकी जडमें सूजन होय, उसमें पीडा होय ओर स्राव होय 
उसको सोषिर रोग कहते हे । पूर्वोक्त दन्तपुप्पुटमें पीडा ओर स्राव नहीं होय हे 
इसीसे यह पृथक दे ॥ 
महाशौषिरके लक्षण । 
दुन्ताश्वठन्ति वेशेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते । 
~ Q [५] ~ . 
यार्मन्स सवतो व्याधिमहाशोषिरसंज्ञकः ॥ १६॥ 
इस त्रिदोष व्याघिसे मसूढेके समीप दांत हाले, ताळएमें छिद्र पडे, चकारसे दांत 
और होंठ भी फटजायँ उसको मद्दाशोषिररोग कहते हैं । यह रोग मनुष्यको सात 
दिनमें मारता है. सो भोजने कहाभी हे परन्तु गदाधर कहते हैं कि, झोषिरमें जो 
भोजने लक्षण कहे हैं सो दोयं तो उसीको महाशोषिर कहते हैं ॥ 
१ सदाहो दंतमूलेषु शोथः पित्तकफानिल।त्‌ । जातः कफं क्षपयाते क्षीणे तस्मिन्सशोणि- 
तम्‌ ॥ विबद्धमनिशं देतास्तास्वोष्ठमपि दारयेत्‌ । महाशाषिरमित्येतत्सप्तरात्रान्निहंस्यसून्‌ ॥ 


(२९२) माधवनिदान । 


परिदरके लक्षण । 
दुन्तमांसानि शीयन्ते यस्मिन्ष्टीव्याते चात्यसक । 
पित्तासृक्कफजो व्याधिज्ञेयः परिद्रो हि सः ॥ १७॥ 
इस रोगकरके दांतांका मांस बिखर जाय और थुकनेसे रुधिर गिरे, इस व्याधिको 
परिद्र कहते हैं यह रोग पित्तरुधिरकफसे होय हे ॥ 
उपकुशके लक्षण । 
ष्टे दाहः पाकश्च ताभ्यां दुन्ताश्चङंति च । 
अवाक्ङताः म्नवान्त शाणत मन्दवंदनाः ॥ 9८ ॥ 
आध्मायन्ते छते रक्ते मुखे पतिश्च जायते । 
यार्मन्जुपकुशांनाम [पत्तरक्तळुतां गदः ॥ १९॥ 
जिसके मसूडोंमें दाह होकर पाक ओर दांत हलने लगें, मसूढोंके घिसनेसे रुषिर 
अन्द्‌ पीडाके साथ निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फिर मसूढे फूल आवें और 
झुखमें वास आवे इस पित्तरक्तकृत विकारको उपकुश कहते हैं ॥ 
वंदभक लक्षण । 
घृष्ठेषु दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महान्‌ । 
अवाति चपा दन्ताः स वेद्‌ओंऽभिचातजः॥ २० ॥ 
मसूढे रगडनेसे सूजन बहुत होय ओर दांत हलने लगें, उसको वेदर्भरोग कहते 
हैं। यह रोग चोटके लगनेसे होय है ॥ 
खल्लीवधनके लक्षण । 
मारुतेनाधिको दुन्तो जायते तीत्रेदनः । 
खल्लीवर्द्धनसंज्ञों वे जाते रुक्‍च प्रशाम्यति ॥ २१ ॥ 
वादीके योगसे दांतके ऊपर दूसरा दांत ऊगे, उस समय पीडा होय, जब वह दांत 
ऊग आवे तब पीडा शांत होय उसको खलीवर्धन कहते हैं ॥ 
करालके लक्षण । 
शनेः शनेः प्रकुरुते वायुदन्तसमाश्रेतः । 
कणठान्विकटान्द्न्तान्‌ कराली न च सिध्यति ॥ २२॥ 
बादी धीरे धीरे मसूढेका आश्रय लेकर दांतोको टेढे तिरछे करे उसको कराल 
राग कहते हैं। यह रोग साध्य नहीं होय ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २९३) 


अधिमांसकके लक्षण । 
हानव्य पाञ्चम दन्त महाञ्छाथां महारूञः । 
छालास्रावी कफक्कतो विज्ञेया ह्यांधेमांसकः ॥ २३ ॥ 
जिसके पीछेके दाढके नीचे अथात्‌ मसूढेमे बहुत सूजन होय और घोर पीडा होय 
तथा लार बहुत बहे, उसको अघिमांसक कहते हैं । यह कफके कोपसे होय हे ॥ 
नाडीब्रणके लक्षण । 
द्न्तयूळगता नाडयः पञ्च ज्ञया यथाीरताः ॥ २४ ॥ 
नाडीब्रणनिदानमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात ओर आगन्तुज ऐसे पाँच 
मकारके जो नाडी त्रण कहे हैं वे दन्तमूल ( मसूढे ) में होते हैं। पहिले ११ और 
« नाडीत्रण ऐसे मिलकर १६ दन्तमूल ( मसूढे ) के रोग होते हैं परन्तु कराळ- 
रोग सुश्रतके मतसे अधिक हे तथापि संग्रहकारने अपने ग्रन्यमें लिखा है, इसीसे 
हमने भो यहां लिखदिया है, ये पांच नाडीब्रण शालाक सिद्धान्तके मतसे संख्या 
पूरणार्थ माधवा चार्यने लिखे हें ॥ 
दुन्तगत ८ रोग । 
दालनके लक्षण । 


दीर्यमाणेष्विव रूजा यस्य दन्तेषु जायते । 
दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तनः॥ २५ ॥ 
जिसके दांतांमें फोडनेकीसी पीडा होय, उसको दालनरोग कहते हैं, यह रोग 
वादीसे होय है ॥ 
'कृमिदन्तकके लक्षण | 
कृष्णाच्छद्रश्वलय्यावी ससंरम्भो महारूजः। 
अनिमित्तरुजो वातात्स ज्ञेयः ्ामिद्न्तकः॥ २६ ॥ 
वादीके योगसे दांतोंमें काले छिद्र पड जाय, हलने - लगे, उनमेंसे खाव होय, 
झोययुक्त पीडा होनेवाला और कारण बिना दूखनेवाला ऐसा होय उसको कृमि- 
दन्तरोग कहते हैं । यहां काले छिद्र पडनेका यह कारण है कि, दृष्ट रुषिरसे कामे 
( कीडे ) पेदा होकर दांतॉंमें छिद्र करते हैं ॥ 
भज्ञनकक लक्षण । 
व्रं वकक भवेद्यस्य दन्तभङ्गश्च जायते। . 
कफवातकूतो व्याविः स भंजनकसंज्ञितः ॥ २७ ॥ 


( २९४) माधवाने दान । 
जिस व्याधिकरके सुख टेढा होकर दांत फूटने लगे वह भञ्जनक व्याधि कफ- 
वातकरके होय, दांत भंगकारी दोषके प्रभावसे सुख भी टेढा होय हे ॥ 
दन्तहर्षके लक्षण । 
शीतरूक्षप्रवातास्लस्पशानामसहा द्विजाः। 
पित्तमारुतकोपेन दन्त हषः स नामतः॥ २८ ॥ 
दांत शीतल, रूक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ और पवन इनके छगनेको जो नहीं 
सहिसके, उसको दन्तहर्षं कहते हैं, वह रोग पित्तवायुके कोपसे होय हे । इस रोगको 
वातज होनेपर भी उष्ण ( गरमी ) को नहीं सहिसके, यह व्याधिका स्वभाव हे । 
इस जगह दूसरा जो पाठ है वह नीचे लिखा हे ॥ 
दन्तरार्कराके लक्षण । 
मठो दन्तगतो यस्तु पित्तमारतशोषितः । 
झकरेव खरस्पर्शा सा ज्ञेया दन्तशर्करा ॥ २९ ॥ 
दांतोंका मल पित्तवायुके प्रभावसे सूखकर रेतके समान खरद्रा स्पशे मालूम 
होय, उस रोगको दन्तझाकेरा कहते हैं। इस इलोकमें “ सा देताना गुणहरा” ऐसा भी 
पाठ है, इसका यह अर्थ हुआ कि, दांतोंके गुण शुक्ल और दृढादि उनको दूर करे! 
कपालिकाके लक्षण । 
कपालेष्विव दीणेषु दन्तानां सेव शर्करा । 
कपालिकेति सा ज्ञेयां सदा दन्तविनाशिनी ॥ ३० ॥ 
कपाल कहिये मिट्टीके घडा आदिके जेसेटूक होय हैं ऐसे दांत मल करके सहित 
हो जायें तो उसे पूर्वोक्त दन्तशर्कराको कपालिका ऐसे कहते हैं। यह रोग दांतोंका 
सदा नाश करता है,॥ . 
इयावद्न्तके लक्षण । 
यो$स॒डूमिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः । 
. झ्यावतां नाटता वाप गतः स झ्यावदन्तकः॥ ३१ ॥ 
जो दांत रुधिरसे मिले, पित्तसे जलेके समान सब काले हो जाये उनको 
इ्यावदन्त कहते हैं ॥ 


१ शीतमुप्ण च दृशनाः सहन्ते,रपशन न च । यरय दुन्तं च हर्षे तु विद्यात्पित्तसमीरणात्‌॥ 


भाषाटीकासमेत 1 € २९५) 
हनुमोक्षके लक्षण । 


तेस्तेर्भावेस्तु हजुसंधिवं (५ ७ 
वातेन तेस्तेर्भावेर संहतः । 
हचुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरद्तिछक्षणः ॥ ३२ ॥ 
बादीके योगसे तिस तिस अभिघातादिक करके हनुसन्धि ( ठोडी ) में चोट 
लगनेसे दांत चलायमान हो जायँ उसको हनुमोक्ष कहते हैं, इसके लक्षण आरदित- 
रोग जो वातव्याधिमे काहे आये हैं उस प्रकारके होय । सुश्नतने इस रोगको दाँतोंके 
समीप होनेसे दन्तरोग कहा हे, परन्तु संग्रहकारने मुख्य दन्तरोग न होनेसे नहीं 
लिखा । इसको संग्रहकारने भोजके कहे अनुसार वातव्याधर्मे लिखा हे इसीसे 
हनुमोक्ष रोगका पाठ किसी पुस्तकर्मे लिखा है और किसीमें नहीं लिखा ॥ 
जिह्ृ(गत ५ रोग । 
वातजक लक्षण । 
निह्वाऽनिठेन स्फादता प्रसुत्ता भवच्च शाकच्छद्नप्रकाझा । 
वादीसे जीभ फटीसी, प्रसुप्त ( रसका ज्ञान जाता रहे ) और झाकवान्‌ बृक्षके 
पत्र समान कांटेयुक्त खरद्री हो ॥ 
पित्तजके लक्षण । 
~~ [aN ~ [oN ~ ~ 
पित्तेन पीता पारेदह्यते च दीषः सरक्तेरापे कण्टकेश्च ॥ ३३ ॥ 
पित्तसे जीभ पीली हो, उसमें दाह हो उसमें लम्बे तांवेके समान कांटे होयँ इस 
रोगको लोकिकम जाली कहते हें अथवा जोडी कहते हैं ॥ 
कफजके लक्षण । 


कफेम युवी बहलाचिता च मांसोच्छ्येः शाल्मलिकण्टकाभेः।३४॥ 
, कफसे जीभ मोटी भारी होय हे ओर उसमें सेमरके कांटेके समान मांसके 
अंकुर होयँ ॥ 
अल्लासके लक्षण । 
निह्वातले यः श्वयथुः श्रगाठः सा5छाससज्ञः कफरक्तमूत्तिः । 
निहां स तु स्तंभयाति प्रवृद्धे मूळे च जिह्वा भशमेति पाकम॥३<॥ 


जीभके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सूजन होय उसको अलास 
कहते हैं, उसके बढनेसे स्तंभ होय तथा जीभके मूलमें अत्यन्त पाक होता है, यह 
रोग असाध्य है ॥ 


(२९६ ) माधवनिदान । 


उपजिहद्वाके लक्षण । 
जिह्नाग्ररूपः श्वयथु जिह्वासुन्नम्य जातः कफरक्तस्तिः। 
लाठाकरः कण्डुयुतः सचोषः सा तूपनिह्वा कथित्ता भिषग्भिः ३६ 
कफरुघिरसे जिद्वाग्रके समान ( जेसा जीभका आगेका भाग होय हे ) ऐसी 
सूजन जीभको नीची दवाकर उत्पन्न होय, उसके योगसे लार बहुत बहे और उसमें 
खुजली चले, तथा दाह होय ( दाह इसमें रक्तमें स्थान पित्तका हे उसके होय दे ) 
इस रोगको वैद्य उपजिह्वा रोग कहते हैं ॥ 
ताळुगत्त ९ रोग ! 
कण्ठझुण्डीके लक्षण | 
छष्मासरग्भ्या ताळुसरूळात्प्रवृद्धा दाषः शांथो ध्मातबास्तप्रकाशः । 
तृष्णाकासश्ासङ्कत्त वदान्त व्या वेद्याः कण्डशुण्डाति नाङ्ना ३७ 
कफरुधिरसे तालुके मूलमें फूली बस्तिके समान भारी सूजन होय, इसके प्रभा- 
वसे प्यास, खांसी, श्वास ये होते हैं । इस रोगको वैद्य कण्ठ्युंडी कहते हैं ॥ 
तुण्डिकरीके लक्षण । 
झांथः शुळस्तोददाहप्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुण्डकेरा मता छु। 
ताछुएमें बनकपासके फलके समान सूजन होय ओर उसमें पीडा 
सुईके छेदनेकासा दुःख और दाह होकर पके उसको तुंडिकेरी कहते हैं ॥ 
अध्रुषके लक्षण । 
शोथः स्तब्धो लोहितस्ताळुदेशो रक्तो ज्ञेयः सोऽधुषो रुर््वरश्च।३८ 


रुधिरस ताछुएमें लाल स्तब्ध ( लठर ) ऐसी सूजन होय, उसमें पीडा ओर ज्वर 
होय, उसको अधुष कहते हैं ॥ 


कच्छपके लक्षण । 


कूमात्सन्नोऽवेद्‌नोऽशीधजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः छेष्मणा वा । 
कफस ताळुएम कछुएकी पीठके समान ऊंची सूजन होय, उसमें पीडा थोडी 
होय, दरस प्रगट होनेवाला, वह शीघ्र बढे नहीं, उसको कच्छपरोग कहते हैं ॥ 
अबुंदके लक्षण । 
पद्माकार तालुमध्य तु शोथं विद्याद्रक्ताद्बुद प्रोक्ताछिङ्गस्‌॥ ३९ ॥ 
रुधिरसे ताइएम कमलकी काणकाके समान सूजन होय, इसके लक्षण अनुद 
निदानमें जो रक्ताडुंदके कहे हैं उसके प्रमाण जानने ॥ 


भाषाटीकासभेत । (२९७) 


मांससंघातकं लक्षण | 


दुष्ट मांस नारूज तालुमध्ये कफाच्छ्न मासङ्गातमाइः । 
कफकरके ताङएमं मांस दृष्ट होकरके जो सूजन होय ओर बह डूखे नहीं उसको 
मांससंघात कहते 
ताळ्पुप्पुटके लक्षण । 
नोरूक्स्थायी कोलमात्रःकफात्स्यान्मेद्‌ [युक्त :पुप्पुटस्ताळुदेशे। 1४०॥ 
मेदयुक्त कफकरके ताडएमें पीडारहित ओर स्थिर तथा बेरके समान खूजन 
होय उसको ताडपुप्पुट कहते हे ॥ 
ताळुशोषके लक्षण । 
~ नी दीय ~ Da ~ 
झोषोऽत्यथ दीर्यते चापि तालु श्वास्योमरस्ताल्‌शोषोऽनिलाच्च । 
वादीसे ताड अत्यन्त सूखकर फट जाय, तया भयंकर श्वास होय उसको ताल 
शोष कहते हैं ॥ 
ताळुपाकके लक्षण । 
पित्तं कुर्यात्पाकमत्यर्थवोरं ताळुन्येवं ताछुपाकं वदंति ॥ ४१ ॥ 
पित्त कुपित होकर तालुएमें अत्यन्त भयंकर पाक ( पकी फुन्सी ) उत्पन्न करे 
उसको ताङपाक कहते हें ॥ र 
कण्ठगत १७ रोग । 
तिनमें पांच रोहिणीकी सामान्य सम्प्राप्ति । 
गळे5निःपित्तकफौच मुच्छितो प्रदूष्य मांसं च तथेव शोणितम्‌ । 
गलोपसंरोधकरेर्तथांकुरेनिहंत्यसून्व्यापिरयं हि रोहिणी ॥ ४२ ॥ 
गलेम वायु पित्त और कफ ये दुष्ट होकर मांसको तथा रुधिरको दूषित कर 
गलेमें अंकुर ( कांटे ) उत्पन्न करे हे, उनसे गला रुकजाय, यह रोहिणीनामक व्याधि 
प्राणनाशक हे । सब रोहिणी सन्निपातसे प्रगट होती हैं । उत्कर्षके वास्ते वात- 
आदिका व्यपदेश हे इस सबका असाध्य भोजने पृथकू लिखा है ॥ 
वातजाक लक्षण । 
जिह्वासमन्ताटभरावद्नार्तु मासाहुराः कृण्ठानराधना ये। 
सा रोहिणी वातकूता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ 8३ ॥ 
जीभके चारों ओर अत्यन्त वेदनायुक्त जो मांतांकुए उत्पन्न होये, उनसे कंठका 
अवरोध होय, तथा कम्प, विनाम, स्तम्भादि वातके उपद्रव होये ॥ 


९ सद्यञ्रिदोषजं हन्ति त्यहाच्छलेष्मप्तमुद्धवा । पंचाद्वास्पित्तसंभूता सप्ताह्दारपवनोस्थिता॥इति॥ 


(२९८ ) माधवनिदान । 
पित्तजाके लक्षण । 


क्षिप्रोह्मा क्षिप्राविदाहपाका तीवज्वरा पित्तनिमित्तजाता । 
पित्तसे प्रगटभई रोहिणी शीघ्र बढे, शीघ्र ही पके, उसके योगसे तीव्र ज्वर होय ॥ 
कफजाके लक्षण । 
स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका स्थिराडूरा या कफसंभवा सा ॥४४॥ 
जो रोहिणी कण्ठके मागेको रोध करे ( रोक दे ) तथा होले होले पके तथा 
जिसके अंकुर कठिन होयँ वह कफजन्य जाननी ॥ 
त्रिदोषजाके लक्षण । 
गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या जिदोषलिड्रग त्रितयोत्यिता सा । 
त्रिदोषसे उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी ( जिसमें राध बहुत हो ) तिसमें 


औषधिका प्रभाव नहीं चले और तीन दोर्षोके लक्षणोंसे युक्त होय, यह तत्काल 
प्राणोंका हरण करे ॥ 


रक्तजाके लक्षण | 

स्फोटोश्वेता पित्तसमानछिङ्गा साच्या प्रदिष्टा रूषिरात्मका तु॥४५॥ 

रुधिरकी रोहिणी पित्तरोहिणीके समान, फोडोंसे व्याप्त होय । यह साध्य हे॥ 

कण्ठशाळ्कके रक्षण । 

कोलास्थिमात्रः कफसंभवो यो ग्रन्थिर्गठे कण्टकृशूकश्तः। 
खरः स्थिरः झास्रानिपातसाध्यर्तं कण्डशाळूकामिति बुवन्ति ॥४६॥ 

कफसे गछेम बेरकी गुठलीके समान गांठ होय, उसमें बारीक कांटे ( झूक ) 
तारके छेदनकीसी पीडा होय अथवा कांटे और झूकके सर गलेमें मालूम 
होय तथा खरद्री और कठिन होय, यह रोग शस्तरोसे साध्य होय, इस रोगको 
कठशालूक कहते हैं ॥ 

। अधिजिहके लक्षण ।_ 

जिह्वाम्ररूपः श्वयथुः कफात्त जिहोपरिष्टादापे रक्तमिश्रात्‌। 

ज्ञेयोऽधिजिह्नः खळु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ ४७॥ 

रक्तमिश्रित कफसे जीभके अग्रभाग सदृश जीभमें सूजन होय, इसको अधिजिह 
कहते हैं । यह पकनेसे असाध्य जानना ॥ 

वल्यके लक्षण । = यगत 
बळास एवायतसुन्नतं च ग्रन्थि करोत्यन्ञगतिं निवार्य । 
तं सर्वथेवाप्रातिवार्यवीर्य विवर्जनीयं वलयं वदन्ति ॥ ४८ ॥ 


आषाटीकासमेत । (२९९ ) 


कफसे ऊंची और लम्बी गांठ कंठमें उत्पन्न होय उसके योगसे कंठमे प्राप्त ग्रास 
( गस्मा ) उतरे नहीं, तथा उसमें कोई उपाय नहीं चळे, इस रोगको वल्य कहते 
हैं। इसको वैद्य त्याग देय ॥ र्‌ 
बलासक लक्षण । 
गळे दु शोथं कुरुतः प्रवृद्धो छेष्मानिलो थातरुजोपपतन्नम । 
मर्मच्छिदं दुस्तरमेनमाहुर्बलाससंज्ञं निणुणा विकारम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुपित भये जो कफ वायु सो गलेमें सूजन उत्पन्न करें उससे श्वास होय तथा 
कठ दूखे, इस मर्मभेद करनेवाले दुस्तर व्याधिको वैद्य बलास कहते हैं ॥ 
एकबृदके लक्षण । 
वृत्तोन्नतोऽन्तः श्वयथुः सदाहः सकण्ड्रोऽपाक्यन्नडयुर्श्च । 
नान्नेकवृन्द्ः परिकीतितोऽसो व्याधिबलासक्षतजग्रस्ूतः ॥६०॥ 
गलेमें गोल, ऊंची, किंचित्‌ दाहयुक्त, खुजानेवाली ऐसी सूजन होय, बह किंचित्‌ 
पके और कुछ नरम होय, तथा भारी होय इसका नाम एकडन्द है। यह व्याधि 
कफरक्तसे होय है ॥ 
बृन्दके लक्षण । 
सन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीत्रज्वरं बृन्द्सुदाइरन्ति । 
तं चापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्रिय्यात्सतोदं पवनात्मकं तु ॥ ५१ ॥ 
गलेमें गोल ऊंची तीत्रदाह तथा ज्वरयुक्त जो सूजन होय उसको बृन्द कहते हैं, 
यह भी रक्त पित्तके कोपसे होय है, इसमें वायुके संबंध होनेसे सुईके नोचनेकीसी 
पीडा होय । शंका-क्यों जी ! कंठके १७ रोग कहे दें ओर वृन्दको मिलायकर 
अठारह रोग हुए तो काहिये कि, सत्रहकी संख्यामें भेद हुआ ? उत्तर-तुमने कहा 
सो ठीक है परन्तु तुल्यस्थान आकांत होनेसे एकबृन्दका ही भेद बृन्द्रोग जानना 
ऐसे माननेसे संख्यामें बिरोध नहीं पडे, यद्यपि एकवृन्द कफरक्तज हे और डृन्द्रोग 
पित्तरक्तज कहा है, तथापि जैसे बृन्दको चॉटनी होने करके वातात्मकत्व कहा है तो 
भी एकवृन्द्की अवस्थाविशेष होनेसे वृन्दको एकइन्दके साथ ग्रहण करा हे, जेसे 
कामळाके लक्षणसे भिन्न भी है तथापि हलीमक कामलाकाही भेद जानना ओर 
भोजने भी इसको एकवृन्दका ही भेद कहा हे । गदाधर कहता हे कि, छंदोनुरोधके 
निमित्त एकवृन्द र र एक झान्दका लोप कर वृन्ददाब्दद्दी मूलमे धरा इससे इन्द 
ओर एक बृन्द ये दोनों एकही हैं ॥ 
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१ अहेष्मरक्तसमुत्यानमेकवृन्दं विभावयेत्‌ । तुल्यस्थानाक्वातिईदों बृंदजो रक्तपित्तजः॥ इति॥ 


(३०० ) माधवनिदान । 


शातघ्नीके लक्षण । 
वतिषना कण्ठनिरोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहेः । 
अनकृरूक प्राणहरा ब्रिदोषा ज्ञेया शतप्नी तु शताघ्रेरूपा ॥ ५९२ ॥ 
कंठमें लम्बी ओर कठिन सूजन होय तथा उसमें तोद्‌ ( चोंटनी ) दाह खुजली 
आदि अनेक वेदना होयँ, यह प्राण हरनेवाळी सूजनको शातल्नी ( लंबे लंबे कांटे जिसमें 
होय ऐसे श्र अथवा तोप ) के समान होय इसीसे रोगको यह संज्ञा दी है ॥ 
गिलायुके लक्षण | 
अन्थिगंळे त्वामळकास्थिमातःस्थिरोऽर्परुक्स्यात्कफरक्तश्तिः। 
संलक्ष्यते सक्तामिवाइानं च स शास्त्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ «३ ॥ 
कफरक्तके कोपसे गलेमें आंवलेकी झुठलीके बराबर गांठ उत्पन्न होवे, वह गांठ 
कठिन, मन्द पीडावाळी हो, इसके होनेसे अन्न गलेभें अटकतासा मालूम देवे । यह 
रोग शस्त्रके द्वारा अथोत्‌ शास्त्रसे काटनेसे साध्य होय इसको गिलायु कहते हैं ॥ 

र गळविद्रधिके लक्षण | . क 
सवे गले व्याप्य समुत्थितो यः ' शोथो रुजः सन्ति च यत्र सवाः | 
स सवंदोषो गलाविद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः खलु सवजस्य ॥ ५७ ॥ 

जो सूजन सब गलेमे व्याप्त होवे तथा जिसमें सर्व प्रकारकी पीडा होय बह 
विद्रधिनिदानमे जो त्रिदोषकी विद्रधि कही हे उसके समान गलविद्र्धिक लक्षण जानना ॥ 
सोसो गलौघके लक्षण । 
झोथो महानन्नजलावरोधी तीन्रज्वरो वायुगतेनिहन्ता । 
जातो रुधिरान्वितेन गळे गळाचः पारकात्यतेऽसो ॥ ५७ ॥ 
_ रक्तयुक्त कफसे गलेमें भागी सूजन होय, उसके योगसे कण्ठमें अन्न जलका अब- 
रोध ( रुकावट ) होय तथा वायुका संचार होय नहीं, इसको वैद्य गलोघ कहते हैं॥ 
स्वरन्नके लक्षण । 
यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नर्व्रः शुष्कविसुक्तकण्ठः । 
कफोपदिग्धेष्वनिळायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्स्वरञ्नः॥ ५६ ॥ 
` वायुकामार्ग कफसे लिप्त होनेसे बारबार नेत्रोके आगे अन्धकार आकर जो 
पुरुष श्वासको छोडे अथवा मूच्छ आकर जिसकी श्वास निकले, जिसका भिन्न 
स्वर होय, कण्ठ सूखे और “ विमुक्त ' कहिये कण्ठ स्वाधीन न हो अथोत्‌ थोडा भी 
अन्न खाया हो तयापि कण्ठसे नीचे न उतरे, इस वातज रोगको स्वरफ्न कहते हैं ॥ 


आाषाटीकासमेत । र (३०१) 
मासतानक लक्षण । 
प्रतानवाच्‌ यः श्वयथुः सुकष्टो गळोपरोधं कुरुते कमेण । 
स मांसतानेति बिभति सज्ञां प्राणप्रणुत्तवक्तो विकारः ॥ ५७ ॥ 
जो सूजन गलेमें उत्पन्न होकर कमसे फेलकर गलेको रोक ले तब बहुत कष्ट 
हो। इस त्रिदोष विकारको मांसतान कहते हैं । यह विकराल रोग प्राणोंका नाश 
करनेवाला हे ॥ 
विदारीके लक्षण । 
स॒दाइतोदं श्वयथुं सुतीबरमन्तर्गठे पूतिबिशीर्णमांसम्‌। _ 
पित्तेन विद्याद्ददने विदारीं पाचे विशेषात्स ठु येन शेते ॥ ५८ ॥ 
पित्तसे गलेमें सूजन होवे तिस करके दाह होय, चबक होय, तथा डुगेवियुक्त 
सडा मांस गिरे ओर रोगी जिस करवट सोबे उसी तफे वह रोग होता है मांसके 
विदारण करनेसे यह बिदारी कहलाता हे ॥ 
सुखपाक। 
सर्वसर ( मुखपाक मुख आना ) तीन प्रकारका है । 
वातजके लक्षण । 
स्फोटैः सतोदेर्वदनं समन्ताद्यस्याचितं सर्वसरः स वातात्‌ । 
वादीके योगसे मुखमें सर्वत्र छाले होजायँ वह चिनमिनाबें, मुख जिह्वा गला होठ 
मसूढे दांत ताड इन सबमें व्याधि होनेसे इस रोगको सर्वसर कहते हैं ॥ 
पित्तजके लक्षण | 
रक्तै सदाहेः पिडकेः सपीतेर्यस्याचितं चापि स पित्तकांपात्‌ ॥५९॥ 
पित्तसे मुखमें लाल तथा पीले छाले होय और दाह होवे 
कफजके लक्षण । 
अवेद्नेः कण्डुयुतेः सवणेर्यस्याचितं चापि स वे कफेन ॥ ६०॥ 
कफसे सुखमें मन्द्पीडा ओर त्बचाके समान वणे जिनका ऐसे छाले सर्वत्र होयें॥ 
असाध्य मुखरोगके _लक्षण । 


ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युमांसरक्तप्रकोपजाः । 
दन्तसूळेषु वज्यों तु त्रिळिंगगातिशोषिरो ॥ ६१॥ 
दुन्तेषु न च सिध्यान्त इयावदालनभञ्ञनाः 
निह्वागठे बळासश्च ताठव्येष्वर्बुदं तथा ॥ ६२॥ 


( ३०२) माधवनिदान । 


स्वरघो व्यो वृन्दो कारक । 
गछोषो मांसतानश्व शतघ्नी रोहिणी गळे ॥ ६३॥ 
असाध्याः कीतिता होते रोगा नव दशेव तु । 
तेषु चापि क्रियां वैथः प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ओष्ठरोग ( होठके रोगों ) में मांसज, रक्तज ओर त्रिदोपज असाध्य हैं, मसूडोके 
रोगोम सन्निपात, नाडी ओर शोषिर, दांतांके रोगोमे इयाव, दालन और भञ्जन, 
जिद्वाके रोगोंमें बलात और ताळएके रोगोंमें अब्ुुद्‌, तथा गलेके रोगोंमें स्वरघ, 
वलय, बृन्द, बलास, विदारिका, गछोघ, मांसतान, झातन्नी और रोहिणी ये उन्नीस 
रोग असाध्य हैं, इनपर चिकित्सा करनेवाले वेद्यको प्रत्यार्पान (नटकर ) 
असाध्य कहकर ओषध देनी, क्योंकि इसकी सृत्यु निश्चय होय और कदाचित्‌ 
बच भी जाय ऐसे विचारकर ओषधी तो देनी ही चाहिये ॥ _ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोविनीमाथुरीभाषाटीकायां 
सुखरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ कणेरोगनिदानस्‌ । 
—co8 0 — 
कणेशूलके लक्षण | 
समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरत्‌ समंततः शूङमतीव कर्णयोः 
करोति दोषेश्च यथास्वमाबृतः स कर्णशूलः काथितो दुरासदः ॥ १॥ 
कानमें वायु दोषांकरके ( कफ पित्त रुधिरसे ) आदत होकर कानोर्मे उलटी 
फिर तब अत्यन्त झूल ( दरद्‌ ) होव इस रोगको कर्णशूल कहते हैं । यह रोग 
कष्टसाध्य है, कर्णशूलके उपद्रव विदेहने इस प्रकार लिखे हें-“मूच्छा दाहो ज्वरः 
कासः कृमो5थ वमथुस्तथा । उपद्रवाः कणेश्यूले भवंत्येते भविष्यतः ॥ ” इति ॥ 
कर्णनादके लक्षण । 
कणख्रोतःस्थिते वाते श्वुणोति विविधान्स्वरान्‌। 
भेरीमृदंगशंखानां कणनादः स उच्यते ॥ २॥ 
वायु कानके छिद्रमे स्थित होनेत अनेक प्रकारके स्वर तया भेरी ग्रदंग और 
शंख इनके शब्द सुनाई देवे, इस रोगको कर्णनाद कहते हैं ॥ 


१ कर्णेशव्देन च कणेशप्कुस्यवच्छिन्नमदृष्टोपणुदीतं श्रोत्रमुच्यते । 


माषाटीकासमेत । (३०३) 
बाधिर्यं ( बहरा ) के लक्षण । 
यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति । 
शुद्धछेष्मान्वितो वापि बाधिर्यं तेन जायते ॥ हे ॥ 


जिस समय केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु शब्द बहानेवाली नाडियॉम 
स्थित होय, त्तव उस पुरुषके दाव्द सुनाई नहीं देय अर्थात्‌ बहरा हो जाय ॥ 
कर्णक्ष्वेडके लक्षण | 
वायुः पित्तादिभियुक्तो वेणुघोषसमं स्वनम्‌ । 
करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
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पित्तादि दाहकरके युक्त वायुसे कानांमे वेणु ( बंसी ) का शब्द सुनाई देता हे 
उसको कर्णकष्वेड कहते 
कर्णस्रावके लक्षण | 
शिरोऽभिघातादथ वा निमजतां जले प्रपाकादथवापि वित्ठथेः । 
खवेद्धि पूयं ्रवणोऽनिलार्दितः स कर्णसं्राव इति प्रकीतितः ॥& ॥ & 


re 


शिरमें किसी भ्रकारकी चोट लगनेसे अथवा पानीमें गोता मारनेसे अथवा फानमें 
विद्राषि पकनेसे वायु कुपित होकर कानोंसे राध बहे उसको कर्णस्राव कइते हैं ॥ 
कणकण्डूके लक्षण | 
मारुतः कफ्संयुक्तः कणकण्डूं करोति च । 
कफसे मिला वायु कार्नोमें खुजली उत्पन्न करता है ॥ 
कणेगूथके लक्षण । 
पित्तोष्मशोषितः छेष्मा जायते कर्णयूथकः ॥ ६॥ 
पित्तकी गरमीसे कफ सूखकर कानमें मेल जमे, उसको कणंगूथ कहते हैं ॥ 
कर्णेप्रतिनाहके लक्षण । 
स कर्णगूथो द्रवतां यदा गतो विलायितो भाणसुखं प्रपद्यते । 
तदा स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्विकारः शिरसोऽद्दभेदक्कत्‌ ॥ ७॥ 
वही कानका मैल पतला होनेसे, अथवा स्नेह स्वेदादिकांकरके पतला होकर सुख 
और नाकें प्राप्त होय, तव उसको कणप्रतिनाइ कहते हैं, इस रोगसे अद्धैशिर 
( आधासीसीका ) विकार होता है ॥ 


(३०४) माधवनिदान । 
ह कृमिकर्णके लक्षण । . 
यदा तु सूच्छो त्वथवापि जन्तवः सृजन्त्यपत्यान्यथवापि मक्षिकाः । 
तदंजनत्वाच्छवणो निरुच्यते भिषग्भिराबेः कृमिकर्णको गदः ॥८॥ 
जिस समय कीडे पडजायँ, अथवा मक्खी अण्डा घरे, कृमिलक्षण होनेसे श्रवण 
कहते हैं ओर इसी रोगको द्वितीय पर्यायवाची शब्द कृमिकण कहते हें ॥ 
- कानमें पतंगादि कीडा धरनेके कारण । 
पतङ्गाः झतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि । 
अरात व्याङुळत्व च भरडा कुवाते वेदनाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कणां निस्तुद्यत तस्य तथा ऊरडऊरायत | 
कीटे चरति रुक्तीन्रा निस्पन्दे मन्द्बेद्ना ॥ ३०॥ 
पतंग, कनखजूरा, गिजाई आदि कानमे घसनेसे बेचेनी होय, जीव व्याकुल 
होय और कानमें पीडा होय, तथा कानमें नोचनेकीसी पीडा होय और वह कीडा, 
कानके भीतर फडके ओर फिरे उस समय घोर पीडा होय और जब बह बन्द हो 
तब पीड। बन्द होवे ॥ 
विविधकर्णविद्रधिके लक्षण | 
क्षताभिषातप्रभवस्तु विदरधिर्भवेत्तथा दोषङ्कतोऽपरः पुनः । 
स रक्तपातारुणरक्तमाख्वत्प्रतादधूमायनदाइचोषवानच्‌ ॥ ३२ ॥ 
कानमें खुजानेसे त्रण हो जाय, चोट लगनेसे कानमें त्रण होकर विद्रधि होय 
उसी प्रकार वातादिदोषों करके दूसरे प्रकारकी विद्रधि होय हे, जब वह फूटे तव 
उसमेसे लाल पीला रुधिर बहे, नोचनेकीसी पीडा होवे, घुआंसा निकलता मालूम 
देवि, दाह होवै, चूसनेकीसी पीडा होवे ॥ 
कर्णपाकके लक्षण । 
कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविङ्केदङ्द्गवेत्‌। . 
कण विद्रधिपाकाद्वा जायते चाम्बुप्रणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पित्तते अथवा कान पकनेसे कानमें पानी जानेसे कर्णपाक रोग होवे उस करके 
कान सडजावे और गीला रहे ॥ 
पूतिकर्णके लक्षण । 
पूयं स्रवति वा पूति स ज्ञेयः णूतिकृणकः । 
जिसके कानमें राध निकले वा बास आवे, उसको पूतिकर्ण कहते हैं ॥ 


आाषाडीकासमेत । (३०९ ) 
कर्णशोथ कर्णोर्बुद कर्णारीका हवाला देते हैं- 
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कर्णशोथार्बुदाशांति जानीयाइुक्तलक्षणेः ॥ १३ ॥ 
कानकी सूजन, कानका अब्द और कानकी अझ ( बवासीर ) ये रोग होयँ तो 
इनके लक्षण उसी २ निदानके द्वारा जानळे, कुळ थोडेसे यहां लिखभी देते हैं-करणे- 
शोथ चार प्रकारका हे-वात, पित्त, कफ, रक्तजके भेदसे । इसी प्रकार कर्णार्श 
कानकी बवासीर भी चार ही प्रकारकी है, चारसे विशेष शोथ अर्शका होना अस- 
म्भव है इससे चारही हैं | कर्णाबुद्रोग सात प्रकारका है-वात, पित्त, कफ, रुधिर, 
मांस, मेदा और शिरा इनके भेदसे ॥ 
अब कहते हैं कि, कर्णरोग सुश्रुतके मतसे २८ प्रकारका है परन्तु चरकके 
मतसे उसके चारही भेद 6, उनको कहते हैं- 
वातजक लक्षण | 
नादोऽतिरुक्कर्णमळस्य शोषः स्रावस्तञुश्चाश्रवणं च वात्तात्‌ ! 
बादीसे कानमें शब्द होय, पीडा होय, कानका मेळ सूख जाय, पतला खाव 
रोय, सुनाई नहीं देवे अर्थात्‌ बहरा हो जाय ॥ 
पित्तजके लक्षण | ४ 
शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीतपूतिर्रवणं च पित्तात्‌॥ १४॥ 
पित्तसे कानमें सूजन हो, कान लाळ हो, दाह हो, चिरासा हो जाय तथा किंचित्‌ 
पीला डुर्गन्धयुक्त त्राव होय ॥ 
कफजके लक्षण । 
वञ्चुत्यकण्डार्थरशाथशुङ्ञा स्नग्धा छातः शेष्मभवेऽतिरूक चच 
कफके प्रभावसे विरुद्ध सुनना, खुजली चले, कठिन सूजन होय, सफेद और 
चिकना ऐसा स्राव होय ॥ 
सन्निपातजके लक्षण । 
सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्स्रावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५ ॥ 
सन्निपातसे सब लक्षण होयँ, स्राव होय वा जीनसा दोष अधिक होय वेताही 
दोषानुसार वर्णका स्राव होय ॥ SPE _ह 
कर्णपालीके रोग । 
कर्णशोथके लक्षण । 
वी मायाचिरोत्सृष्टे सहसापि प्रवाधिते। 
कृणशाथा भवेत्पाल्या सरुजः पारपोटवाच्‌ ॥ १६॥ 
खुछुमार स्री अथवा बालक कानकी लोरको एक साथ बहुत बढावे तो कानकी 
पाली ( लीर ) में सूजन होकर फूल जावे और दूखे ॥ , 


(३०६ ) माधवनिदान । 


पारेपोटकके लक्षण | 
कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः ॥ १७॥ 
वादीसे काला लाल और कठिन ऐसा फूल जाय, उसको परिपोटक कहते हैं ॥ 
उत्पातके लक्षण । 
एुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाइर्षणाद्पि । 
शोथः पाल्यां भवेच्छयावो दाहपाकरूजान्वित्तः ॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यासुत्पातः स गदो मतः ॥ १८॥ 
कानमें भारी आभरण ( गहना ) पहननेसे अथवा चोटके लगनेसे अथवा 
कानको खींचनेसे रक्तपित्त कुपित्त होकर कानकी पालीमें हरी नीली अथवा लाल 
सूजन होय उसमें दाह होवे, पीडा होवे और रक्त बहे, इस रोगको उत्पात कहते हैं ॥ 
ड उन्मन्थके लक्षण । १६ 
कण बलाद्वधयतः पाट्या वायुः मङुप्यात ॥ १९ ॥ 
कफ सग्रह्म ऊरुत सशाफ स्तन्धवृद्नश् । 
उन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ २० ॥ 
कानको बलपूवेक बढानेसे पाली ( लोर ) में वायु कुपित होकर कफको संग 
लेकर कठिन तथा मन्द पीडायुक्त सूजनको प्रगट करे, उसमें खुजली चले, इस 


` कफवातजन्य विकारको उन्मन्थक कहते हैं ॥ 


दुःखवद्धनके लक्षण । 
संवध्यमाने दुविद्धे कण्डूदाहरुजान्वितः । 
शोफो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवद्धनः ॥ २१ ॥ 
दुष्रीतिकरके कानको छेदनेसे तथा बढानेसे खुजली दाह पीडायुक्त ऐसी सूजन 
होय, वह पकजाय, उसको डुःखवद्धेन कहते हैं ॥ 
FF परिलेहीके लक्षण । 
कफासृक्कमिसंभूतः र विसपंन्नितस्ततः । 
लिहेच शष्कुलीं पाठि परिलेहीत्यसो स्मृतः ॥ २२॥ 
कफ रक्त कृमिसे उत्पन्न भई तथा स्त्र विचरनेवाली ऐसी जो सूजन कानकी 
पालीमे होय, वह कानकी पालीको खाय जाय अर्थात्‌ उसका मांस झरने लगे 
उसको परिलेही कहते हैं ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवाथेबोधिनी माधुरी माषाटी का यां 
कणरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेल । ९8०७) 


अथ नासारांगानदानस । 
----००४०९९०-५६८०४०४००--- 

पांनसक लक्षण | 
आनह्यत यस्य विशुष्यत च प्रात धृष्यात चव नास्ता । 
नवोत्तयो गधरसांश्व जन्तुजुष्ट व्यवस्यत्स तु पानसंन ॥ 
त चानिलछ्ेष्मभव विकार त्रयात्यातइथायसमानलिगस्‌ ॥ ३ ॥ 

जिसकी नाक रुकजाय, वात शोषित कफसे नाक भीतरसे सूखीसी गीली रहे 

चूआंसा निकले, जिसकी नाकमें सुगंध डुर्गन्ध मिष्ट रसादिककी गन्ध माठूम न हो, 
उसके पीनस प्रगट भई जाननी, इस वातजन्य विकारको प्रतिइयाय (पीनस) कहते हैं ॥ 

एतिनस्यके लक्षण । 


दोषेविंदग्धैरगळताळ धळे संम्राच्छितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति परतिर्सुखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदंति रोगम्‌ ॥ २॥ 
गले और ताङएमें दट भये पित्तरक्तादि दोषकरके वायु मिश्रित होकर नाक 
ओर सुखके मार्गोसे ढुगेन्ध निकले, इस रोगको पूतिनस्य कहते हैं ॥ 
नासापाकक लक्षण । 
च्राणाश्रितं पित्तमरूषि कुयायस्मिन्विकारे बलवांश्च पाकः । 
तन्नासिकापाकमिति व्यवर्येद्विछिदकोथावथ वापि यत्र॥ ३॥ 
जिसकी नाकमें पित्त दूषित होकर फुन्सी प्रगट करे ओर नाक भीतरसे पक- 
जाय, उसको नासिकापाक कहते हैं, इसम नाकसे राघ बहे ओर दुर्गंध आवे ॥ 
पूयरक्तके लक्षण । 
दोषेरविदग्वैरथवापि जन्तोर्ूळाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः । 
नांसा सरवेत्पूयमसुग्विमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ४॥ 
दोष दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट ळगनेसे नाकमेंसे राध बहे और रुधिर बहे 
इस रोगको पूयरक्त कहते हैं ॥ 
क्षवथु ( छींक ) के लक्षण । 
घ्राणाश्रेते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिछो नासिकया निरेति । 
कफाचुयातो बहुशो 5तिशब्दं तं रोगमाइः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ < ॥ 
नासिकाश्रित ममे ( ञङ्काटकमर्म ) के विषे वायु दुष्ट होकर कफसहित भारी 
शब्दको नासिकाके बाहर निकाले उसको क्षवथु ( छींक ) कहते हैं ॥ 


/' 


( ३०८ ) माधवानिदान । 
आगन्तुजक्षवथुके लक्षण । 
तीक्षणोपयोगादतिजिश्रतो वा भावान्कटूनर्कनिरीक्षणाद्वा । 
सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्दाटितेऽन्यः क्षवथुनिरेति ॥ ६॥ ' 
तीखे राई आदि पदार्थ खानेसे, अथवा कड़वा खानेसे, मिरचआदिं तीखी वस्तु- 
ओके अत्यन्त सुंघनेसे, सूयेके देखनेसे, अथवा कपडेकी बत्ती बनाकर नाकमें तरु- 
णास्थि मर्म ( फणामर्म ) में लगानेसे आगन्तुज क्षवथु ( छींक ) आती है। आग- 
न्तुज और दोषज छींक एक ही हे ॥ 
अंशथुके लक्षण । 
प्रशश्‍्यते नासिकया हि यस्य सांद्रो विदग्धो वणः कफश्च । 
प्राक्संचितो सूद्धोनि सूयतते तं अंझाथुं व्याधिस्ुदाइरन्ति॥ ७॥ 
सूर्यकी गरमी करके मस्तक तप्त होनेसे पूवे संचितभया विदग्ध गाढा खारी ऐसा 
कफ नाकसे गिरे उस व्याधिको भ्रंशथुरोग कहते हैं ॥ 
दीप्तके लक्षण । 
घाणे भशं दाहसमन्विते ठु विनिश्थरेडधम इवेह वायुः । 
नासा प्रदातव च यस्य जन्ताव्याध छु त दात्तसुदाइरान्त ॥८॥ 
नाक अत्यन्त दाहयुक्त होनेसे उसमें वायु धूएँके सदृश विचरे और नाक प्रदीप्त 
होवे अथांत्‌ गरम होवे इस रोगको दीक्ष कहते हैं ॥ 
` प्रतिनाहके लक्षण । 
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उच्छासमाग तु कफः सवाता रुध्यात्मतांनाइथुदाह्रेत्तम्‌ । 
वायुसहित कफ श्वासके मार्गको बन्द करे, तब नाकका स्वर अच्छी रीतिसे चळे 
नहीं, इसको प्रतिनाह कहते हैं ॥ 
नासास्नावके लक्षण । 
त्राणाइनः पीतसितस्तनुवा दाषः खबेत््रावसुदाहरेत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाकसे गाढा पीला अथवा सफेद पतला दोष ( कफ ) स्रवे, उसको खाव 
कहते हैं॥ 
नासापारिशोषके लक्षण । 


प्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतते परिशोषिते च। 

कृच्छाच्छसेदूर्घ्वममध जंतुर्यास्मन्स नासापारेशोष उक्तः ॥३०॥ 

वायुसे नासिकाका द्वार अत्यन्त तप्त होकर सूखजाय तब मनुष्य बडे कष्टसे 
ऊपर नीचेको श्वास लेय, उस रोगको नासापरिशोष कहते हैं ॥ 


आाषादीकासमेत । ९३०९ ) 


चिकित्साभेदार्थ पीनसके आमपक्कके लक्षण । 
शिरोयुरुत्वमरूचिर्नासाख्नावस्तङुः स्वरः। 
` क्षामः ठीवेत्तथाऽभीकषणमामपीनश्तलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
आमलिगान्वितः ऊष्मा घनश्चाप्छु निमञ्ञति । 
स्वरवर्णविशुद्धिश्च पक्कपीनसळक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 


शिरमें भारीपन, अन्नमें अराचे, नासिकासे गरम गरम जलका झरना आवाज कुछ 
मन्दी हो ओर झरीरका कृश होना, बारबार थूकना, यह आम ( कच्चे ) पीनसके 
लक्षण हैं और जिसमें इसी पूर्वोक्त आम पीनसके भी लक्षण हों और कफ गाडा हो 
गया हो और जलमें गेरनेसे इवजाय ओर मुखसे साफ आवाज निकले और 
मुखका रंग ( रूहानी ) अच्छा होय तो जानना कि, यह पीनस पक गया है ॥ 
ग्रतिश्यायकी संप्राप्ति । 


~~ 


सन्धारणाजाणरजोऽतिभाष्यक्काघच्ुवषम्याशराभतापः। 
भ्रजागरातिस्वपनाम्बुझ्ीतावश्यायतो मेथुनबाष्पधूमेः ॥ १३ ॥ 
संस्त्यानदोषे शिरासि प्रवृद्धो वायुः प्रतिञ्यायसुदीरयेच्च ॥ १७ ॥ 

वेगोंके रोकनेसे, अजीण कारक पदार्थीके खानेसे, रत ( धूल ) के नासिकाके 
भीतर जानेसे, अत्यन्त भाषण ( अत्यन्त पढने) से ओर अत्यन्त गुस्सा करनेसे 
तथा ऋहतुविपर्यय अर्थात्‌ एक ऋतुं दूसरे ऋतुके लक्षण होनेसे, शिरोभिताए 
अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतुर्मे शिरसे अत्यन्त धूप सेवन करनेसे, रात्रिमें जागनेसे, दिनमें 
विशेष सोनेसे और शीत पदार्थोके अधिक सेवन करनेसे इसी तरह कोहरके खानेस 
अत्यन्त मेथुन करनेसे, पसीना अथवा आसुओंके रुकनेसे अथवा नासिकामें घूआँ 
रुकनेसे शिरमें दोष इकटे हों फिर वायु बद्विगत होकर प्रतिइयाम रोग ( जुकाम ) 
उत्पन्न करे ये कारण सद्योजनक अयोत्‌ तत्काळ पीनस करनेवाले हैं ॥ 

चयादिक्रमसे इसका दूसरा निदान | 


चयं गता सूद्धीने मारुतादयः प्रथकसमस्ताश्च तथेव शोणितम्‌ 
प्रकुप्यमाना विविधैः प्रकोपनेस्ततः प्रतिइयायकरा भवंति ॥ १५ ॥ 

मस्तकमें पृथक वातादि दोष तथा सर्व दोष उसी प्रकार रुधिर संचय होकर 
अनेक प्रकारके कारणों ( बलवानसे वेर करना दिवास्वापादे ) से कुपित होकर 
प्रतिइयाय उत्पन्न करें ॥ 


(३१० ) माधवनिदान । 


रूपके लक्षण । 
प्रवात्तः शिरसोऽतिपूणंता रुतम्भोऽङ्गमद्‌ः परिहृष्टरोमता । 
उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिञ्यायपुरःसराःस्सृताः॥१६॥ 
छींकका आना, मस्तकका भारी होना, अंगोंका जकड जाना तथा अंगोंका 
टूटना, रोमांचं अवमंथसे आदि ले और धूमादिक तत्काल होनेवाला उपद्रव होय, 
जब जुकाम होनेहारी होती हें तब ये लक्षण होते हैं ॥ 
वातिकप्रतिस्यायके लक्षण | 
आनद्धा पिहिता नासा तजुस्नाबप्रसेकिनी | 
गऊताल्वो्शोषश्च निस्तोद्‌ः झङ्कयोरापि । 
अवेत्स्वरोपचातश्च प्रातिञ्यायेऽनिलात्मजे ॥ १७॥ 
जिसकी नाकका मार्ग रुकजाय, आच्छादित होजाय और उसमेंसे पतला पानी 
निकले, गला तालू होठ ये सूखजायँ और कनपटी दूखे, गळा बैठजाय ये वातके 
जुकामके लक्षण हैं ॥ 
पैत्तिकप्रतिश्यायके लक्षण । 
उष्णः सपीतकः लावो घाणात्छ्लवति पैत्तिके ॥ १८॥ 
कुशाऽतिपाण्डुः सन्तप्ता भवदुष्णाभिपा[डतः । 
सधूममाग्न सहसा वमताव च नासया ॥ १९ ॥ 
जिसकी नाकसे दाइ ओर पीला स्राव होवे, वह मनुष्य कृश ओर पीला 
होजाय, उसका देह गरम रहे, नाकसे अभिके समान धुआं निकले यह पित्तकी 
पीनसके लक्षण हैं ॥ 
छैष्मिकके लक्षण । 
घ्राणात्कफः कफकृते श्वेतः पीतः स्रवेद्व 
शुङ्रावभासः शूनाक्षो भवेद्रुरुशिरा नरः॥ २० ॥ 
कण्डताल्वाष्ठाशरसा कण्डूाभराभपांडतः ॥ २३ ॥ 
नाकसे सफेद पीला बहुत कफ गिरे, उसकी देंह सफेद हो जाय, नेत्रोके ऊपर 


सूजन होय ओर मस्तक भारी रहे और गला ताळ होठ और शिर इनमें खुजली 
विशेष चले ये कफकी पोनसके लक्षण हें ॥ 


१ पूर्वरूपाणि दृश्यंते प्रातिश्याये भविष्यति । घ्राणधूमायनं मन्थक्षवथुस्ता्ुदालनम्‌ ॥ 
केठे ध्वंसो मुखे स्रावः शिरस्यापूरणं तथा |] 


आाषाटीकासमेत । ( ३११) 
सानिपातिकके लक्षण । 


रत्वा भूत्वा प्रतिइयायो यस्याकस्मात्रिवर्तते । 
स पक्को वाप्यपक्को वा स तु स्वभवः स्वतः ॥ २२ ॥ 
जिसकी नाकमें पूर्वोक्त कहे सो सर्व लक्षण मिलें, तथा वह पीनस बारबार 
होकर पककर, अथवा विना पके नष्ट हो जाय, उसको सन्निपातकी पीनस कहते हैं । 
यह विदेहे आचार्यके मतसे असाध्य हे ॥ 
दुष्टप्रतिस्यायक लक्षण । 
प्रङ्गिद्यते पुननासा पुनश्च परिशुष्यति । 
पुनरानह्यते चापे पुनावत्रायते तथा ॥ २३ ॥ 
निश्वासो वाति दुर्गन्धो नरो गन्धं न वेत्ति च। 
एवं दुष्टप्रतिञ्यायं जानीयात्क्च्छ्साधनम्‌ ॥ २४ ॥ 
बारबार जिसकी नाक झडाकरे और सूखजाय ओर नाकसे अच्छी तरह श्वास 
नहीं आवे, नाक रुकजाय ओर फिर खुलजाय, श्वास लेनेमें बास आवे तथा उस 
रोगीको सुगंध डुर्गधका ज्ञान जाता रहे, ऐसे लक्षण होनेसे इसको छुष्टप्रातिशयाय 
कहते हैं, यह कष्टसे साध्य होती है । यह पीनस पांच पीनसोंके अंतर्गत जाननी 
इनका ही भेद दै यह छठी नहीं हैं ॥ 
रक्तप्रतिस्यायके लक्षण । 
रक्तजे तु प्रतिञ्याये क्तस्रावः रवतते | 
ताम्राक्षश्व भवेजन्तुरुरोषांतमपीडितः ॥ २७ ॥ 
दुर्गन्थोच्छासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २६॥ 
रुधिरके पीनसर्मे नाकसे रुघिर गेरे, नेत्र लाळ होये, उरःक्षतकी पीडाके सहश पीडा 
होय, श्वास अथवा सुखमें बास आवे, सुगंध डुगैधका ज्ञान नही होय। उरःक्षतके 
लक्षण ग्रन्थान्तरमं . लिखे हें सो जानने । किसी पुर्तकमें-'* पित्तप्रतिइयायकृत्ते- 


लिंड्रेश्चापि समन्वितः ” ऐसा पाठ हे । इसका अर्थ यह है कि, जिसमें पित्तकी 
पीनसके लक्षण मिलते हों ॥ 


नृणां दुष्टप्रतिश्यायः सवेजञ्च न सिद्धयाते । इति विदेहः । 
२ उरःक्षतं गुरुस्तम्भः पूतिकणेकफो रसः । सकासः सञ्चरो ज्ञेय उरोघातः सपीनसः ॥ 
अत्र पित्तप्रतिश्यायर्ङिगान्यापि बोद्धव्यानि, तुल्यत्वात्‌. वित्तरक्तयोः॥ 


(३२२ ) माधवनिदान 1 


असाधघ्य लक्षण । 


सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः । 
दुष्टतां यान्ति काळेन तदास्ताध्या भवन्ति च ॥ २७॥ 
सूच्छन्ति कुमयश्चात्र श्वेताः स्लिग्वार्तथाऽणवः । 
कुमिजो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ २८॥ 
सर्व पीनस ओषधी न करनेसे असाध्य होते हैं, इसमें नाकमें कीडे पड जायें 


वे कामि सफेद और चिकने ओर बारीक होते हैं । कमिज शिरोरोगांके सदृश 
लक्षण होयँ, कमिज शिरोरोगके लक्षण शिरोरोगमें कह आये हैं ॥ 


प्रतिरयाय और विकारोंको भी करता हे, उनको कहते हैं- 


बाधिर्यमान्ध्यमत्रत्वं घोरांश्च नयनामयान्‌ । 
झोथाग्निसादकासादीन्‌ बृद्धाः कुवन्ति पीनाः ॥ २९॥ 


पीनस बढनेसे बहरा होजाय, मन्द दीखे, बास आवे नहीं, भयंकर नेञ्र रोग 
होय, सूजन मंदाम्ि खांसी इत्यादि विकार होते हैं ॥ 

सुश्रुतर्मे नासिकाके ३१ रोग कहे हैं ओर इस जगह पीनससे लेकर प्रतिइयां- 
यपयेन्त १५ रोग कहे हैं, बाकी १६ रोगे।का संख्यापूरणके वास्ते लिखते हैं ॥ 


अर्बुद सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽशश्चतुविधम्‌ । 
चतुर्विधं रक्तपित्तसुक्तं घ्राणेऽपि तद्विदुः ॥ ३० ॥ 
सात प्रकारके अबुंद रोग, चार प्रकारके शोथ ( सूजन ), चार प्रकारके अशी 


. ओर चार प्रकारके रक्तपित्त ये पूर्वोक्त कहे रोग सोलह होते हें । वात, पित्त, फफ 


रुधिर, मांस, मेदकरके छः हुए और सातवां शालाक्यसिद्वांतके मतसे सन्निपातका 
ऐसे सात प्रकारके अब्बुंद्रोग हुए । वात पित्त कफ सन्निपातके भेदसे चार प्रकारकी 
(सूजन ) भई तथा वात पित्त कफ सन्निपातके भेदसे चारही प्रकारकी अशे 
( बवासीर ) ओर चारही प्रकारका रक्त रक्तपित्तकी समानतासे एक ही जानना 
पूर्वोक्त पीनससे लेकर प्रतिइयायपयन्त १९ भये और अबुदादि १६ हुए ऐसे सब 
मिलकर नासिकारोग ३१ इए ॥ 


इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिक्ामाथुरीभापाटीकायां 
नासिकारोगानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीव्हासमेत । ( ३१३) 


अथ नेत्रैरोगनिदानस्‌ । 
-7::५&8€433892--- 
नेत्ररोगका कारण । 


उष्णाभितत्तस्य जलप्रवेशाददुरेक्षणात्स्वमाविपर्ययाच । 

स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच छदेरविचाताद्वमनातियोगात्‌॥ १ ॥ 

दवाज्ञपानातिनिषेवणाच विण्यूज्रवातकरमानिगहाच । 

अ्रसक्तसंरोदनशोककोपाच्छिरोभिषातादातिमद्यपानात्‌ ॥९॥ 

तथा ऋतूनां च विपर्ययेण केश्ाभिषातादतिमेथुनाच । 

बाष्पग्रहात्सूक््मनिरीक्षणाच नेत्रे विकाराजनयंति दोषाः ॥ डे ॥ 

गरमीसे तप्त होकर जलमें प्रवेश ( स्नानादि करना ऐसा करनेसे शीतलतासे 
शरीर व्याप्त होकर शरीरकी गरमी ऊपर चढकर नेत्रके तेजको पराभव करनेसे 
नेत्ररोग उत्पन्न होता है), दूरकी वस्तुको देखनेसे, दिनभें सोने और रात्रिम जागनेसे 
नेत्रमें पसीना जानेसे, बाफ लगनेसे, नेत्रोमें धूल जानेसे, धुआं जानेसे, वमनके वेगो 
रोकनेसे, बहुत वमन ( रद्द ) होनेसे, पतले अन्नपानके अत्यन्त सेवन करनेसे, विष्ठा, 
मुञ्ज और अधोवायु इनके वेगको धीरे २ निग्रह ( कहिये वेग धारण करने) से; 
निरन्तर रुदन करनेसे, शोके, कोपसे, मस्तकमें चोट लगनेसे, अतिमद्य पान 
करनेसे, उसी प्रकार ऋतुमें विपर्यय अर्थात्‌ शीत कालमें गरमी ओर गरमीमें 
शीतकाल होनेसे, केश कहिये कामादिक ढुःख उससे, आभिघात कहिये दुःख होनेसे, 
अत्तिमेधुन करनेसे, अश्चुपातके वेग धारण करनेसे ओर सूक्ष्म पदार्थके अवलोकन 
करनेसे वातादिदोष नेमे रोग पेदा करते दें ॥ 

सुशरुतमें नेत्ररोगकी सम्प्राप्ति इस प्रकार लिखी है- 
शिराबुसारिभि पोर्ण रूध्वमाशितेः । 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः ॥ ४ ॥ 


१ षद्सप्ततिनंत्ररोगा भवन्ति, यदाह सुश्रतः-तताल्निभिर्खिशद॒क्तास्ते कफेनाधिकाख्यः ॥ 
रक्ताः षोडश प्रोक्ताः सबेजाः पंचविंशतिः । बाह्यौ पुनद्वौ च तथा रोगाः षट्सप्ततिः स्मृताः| 
नत्रप्रमाणं 'च सुश्रुतेनोक्म्‌-विद्यदद्दयंगुळबाइस्यं स्वांगुष्ठोद्रसम्मितम्‌ । इथंगुङं सवत : 
साधे भिषङ्नयन्बुद्बुदम्‌ ॥ 


९३९४) माधवनिदान । 


कुपित हुए वातादि दोष नेओकी नसोरमें प्राप्त हो नेत्रॉका भाग व्याप्त करनेसे 
उनमें भयंकर रोग उत्पन्न होता है, ये वात पित्त कफ रुधिर सन्निपात और आगन्तुक 
इनसे होनेबाले ऐसे नेत्ररोग ( ७६ ) हैं ॥ 
'नत्ररोगमें प्रायः अभिष्यंद ( नेत्र आना ) होता है इसीसे प्रथम उसको कहते हैं- 
वातात्पत्तात्कफा्रक्ताद्भिप्यन्दश्वदुर्विधः । 
प्रायेण जायते घोरः सवनेत्रामयाकरः ॥ ५ ॥ 
वात पित्त कफ और रुधिर इनसे चार प्रकारका अभिष्यन्द्रोग होता है। 
इसकी पीडा नष्ट नहीं होय तथा यह अभिष्यन्द्रोग सवे नेत्ररोगों ( अधिमंथादिक ) का 
उत्पात्तस्थान जानना । सो सुश्रेतमें लिखा हे। ( इस रोगको भाषामें नेत्र दुखना 
कहते हैं अथवा आंखआई कहते हें ) ॥ 
वाताभिष्यन्दके लक्षण । 
निस्तोदनस्तम्भनरोमहर्षसद्दर्षपारुष्यशिरोभितापाः। _ 
विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति॥ ६॥ 
वादीसे नेत्र दूखने आये होयँ उनमें सुई चुभानेकीसी पीडा हो, नेञ्ोके स्तम्भन 
( ठहरजाना), रोमांच नेत्रोंमे रेत गिरनेके समान खटके तथा रूक्ष होय, मस्तकमें पीडा 
हो, नेत्रोसे पानी गिरे परन्तु नेत्र सूखेसे रहें और नेत्रोसे आँसू गिरे वह शीतल हो ॥ 
| पित्ताभिष्यन्दके लक्षण । र 
दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा चूमायन बाष्पतसुच्छूयश्थ | 
उष्णाश्चता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवान्ति ॥ ७॥ 
पित्तसे नेत्र दूखने आनेसे उनमें बहुत दाह हो, नेत्र पकजायँ, उनमें शीतल पदार्थ 
लगानेकी इच्छा हो, नेत्ॉसे घूआं निकले अथवा नेत्रॉमें घूआं जानेकीसी पीडा हो, 
तथा नेत्रोसे गरम अश्रु ( आंसू ) वहुत पडे, आंख पीलीसी मालूम पड ॥ 
कफजाभिष्यन्दके लक्षण । 
उष्णाभिनन्दा गुरुताभिशोथः कण्ड्पदेहावतिशीतता च । 
स्रावो बहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८॥ 
कफसे नेत्र दूखने आये हों उसको गरम वस्तु नेत्रामें लगानेसे आराम मालूम 
हो अथात्‌ नेत्रमें सेकसा माळूम हो तथा नेत्र भारी होये, सूजन हो, खुजली चले, 
कीचडसे नेत्र दूषित हों, शीतळ हों उनमेंसे स्राव होय, सो गाढा और बहुत होय ॥ 


१ प्रायेण सर्वे नयनामयास्ते भवत्याभिष्यन्द्‌निमित्तमूलाः। इति॥ 


भाषाटीकासमेत । (३१५) 
रक्ताभिष्यन्दके लक्षण । 
ताम्जाश्च॒ता ठोहितनेत्रता च राज्यः समन्तादतिलोहिताः्च। 
पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभियन्ने नयने भवन्ति ॥ ९॥ 
रक्ताभिष्यन्द्से नेसे लाळ पानी गिरे, नेत्र लाळ हाँय, नेत्रॉंमे आस पास 
रेखासी लालळाल दीखे, जो पित्ताभिष्यन्दके लक्षण कहे वे सब लक्षण होवें ॥ 
अभिष्यन्दसे अधिमन्थका उत्पत्ति होती है, सो कहते हैं- 
वद्धेरेतेरमिष्यन्देनराणामक्रियावतास्‌ । 
तावन्तर्त्वधिमन्थाः स्युनयने तीब्रवेदनाः ॥ १० ॥ 
इस अभिष्यन्द्में औषधोपचार न करनेसे यह बढकर उतनेही ( चार ) अभि- 
ष्यन्द्रोग नेत्रॉमें प्रगट होयँ, इससे नेत्ॉमें तीब्र पीडा होय, यह अघिमन्यके सामान्य 
लक्षण हैं । वेदनाशब्द इस जगह व्यथामाअका वाचक हे, इससे यह प्रगट हुआ 
कि, वातके अभिष्यन्द्से वातिक आधिमन्थ प्रगट होय, उसमें तीव्र वातज सर्वे 
निस्तोदादि पीडा युक्त होयँ, इसी प्रकार पित्तकेसे, कफकेसे, रुधिरकेसे पित्त कफ” 
राषिरके अधिमन्य स्वलक्षण करके जानने ॥ प्त 
उत्पाटयत इवात्यथ नेत्रं निमथ्यते तथा । 
शिरसोऽर्घ च तं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणेः ॥ ११ ॥ 
दूसरे सामान्य लक्षण-आघे शिरमें उपाडनेकीसी पीडा होय अथवा तोडनेकीसी 
तथा मथनेकीसी पीडा होय, व्याधिके प्रभावसे आधे शिरमें पीडा हो इसे अधिमन्थ 
कहते हैं इनके लक्षण वातज अभिष्यन्दके समान जानने ॥ 
दोषमेदसे कालमर्यादाके लक्षण । 
हन्यादद्दष्टि छोष्मिकः सप्तरात्राद्योऽधीमन्थो रक्तजः पंचरात्रात्‌ । 
षद्धात्राद्वा वातिको वे निहन्यान्मिथ्याचारात्पित्तिकः सद्य एव॥१२॥ 
कफका अघिमन्थ सात दिनमें राष्टिका नाश करे, रक्तज अधिमन्थ पांच दिनमें, 
वातिक अधिमन्य छः ।दैनमें और पोत्तेक अधिमन्य मिथ्योपचारसे तत्काल ( तीन 
दिनमें ) दृष्टिका नाशकरे अर्थात्‌ आंख जाती रहे । इस जगह जो कालकी अवधि 
कही हे सो व्याधिके स्वभावसे तथा लंघन प्रलेपादि क्रिया करके तथा अञ्जनानेषे- 
घके निमित्त कही हे ॥ 
नेत्ररोगके सामान्य लक्षण | 
उदीणवेदूनं नेतरं रागोद्रेकसमन्वितम्‌ । 
चर्षनिस्तोदञूलाश्चयुक्तमामान्वितं विदुः ॥ १३ ॥ 


(३१६) माधवनिदान । 
जिस नेत्ररोगमें पीडा विशेष होय, लाळी बहुत होकर चमका चले, तथा उसमे 
घषे ( रेत गिरनेसे जेसी पीडा होती है बेसी पीडा ) होय और अर्थात्‌ करकण 
होय, सुई चुभानेकीसी पीडा होय, शझूलसा चले और स्राबयुक्त होवे, उन नेत्रोंको 
आमुक्त जानना ॥ अंजन लगानेसे तथा हलका अन्न खानेसे ये लक्षण कहे हैं ॥ 


निरामके लक्षण । 
मन्दवेदनता कण्डूः संरम्भाश्रुप्रशान्तता । 
प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोः संपक्कं दोषमादिशित्‌ ॥ १४॥ 
नेत्रोमें पीडा कम होवे, खुजली चले, सूजन मन्द्‌ होय, आंसु आका गिरना होय 
नेत्रोका वर्ण स्वच्छ होय, ये दोष पक्क होनेके लक्षण हैं ॥ 
शोथसहित नेत्रपाकके लक्षण । 


कण्डूपदेहाश्चयुतः पक्कोदुम्बरसन्निभः। 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोफजः । 
शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १५ ॥ 
नेत्रोंम खुजली तथा लेप और आंसुओंसे युक्त हो और पके गूलरके समान 
लाल होये, ये लक्षण शोयसहित नेत्ररोगक़े हैं और शोथ ( सूजन ) के बिना जो नेत्र- 
पाक होय, उसमें शोथको. छोडकर सब लक्षण होयँ, यह व्याधि त्रिदोषजन्य होय ॥ 
हताधिमन्थके लक्षण । 


उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसह्य । 

रुजाभिरुग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नेत्ररोगः ॥ १६॥ 

वातज अधिमन्यकी उपेक्षा करनेसे वह नेको सुखाय देवे, सो मनुष्यके नेत्रॉमे 
तोद्‌ ( सुके चुभानेकीसी पीडा ), दाहादि भारी पीडा होय, यह हताधिमंथ नामक | 
नेरोग असाध्य है । इसी रोगको विदेह दृश्चुत्प्षेपणं कहते हें । अथवा दष्टिनिगेम 
तथा सकलाक्षिशोष भी जानना । यही सुश्रुतकाभी मत है इस रोगसे नेत्र सूखे कम- 
लके समान हो जाते हैं ॥ 


१ अन्तर्गतः शिराणां तु यदा तिष्ठति मारुतः | स तदा नयनं प्राप्य शीघ्रं दष्ट निरस्यावि॥ 
तस्यां निरस्यमानायां निर्मथन्निव मारुतः । नयनं निवेमत्याद्यु शूङतो दादिमन्थनैः ॥ 
२ अन्तःशिराणां श्वसनः रिधतो दृष्टि च प्रक्षिपन्‌ । हताथिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुबुषाः ॥ 


आपयाटीकासमेल । ९ ३१७) 


, वातपर्ययके लक्षण | 
वारं वारं च पर्येति थुवो नेत्र च मारतः । 
रुजश्च विविधास्तीत्रा स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १७ ॥ 
वायु क्रमसे कभी कभी भूकुटीमे प्राप्त हो कभी कभी नेत्रोमें प्राप्त होकर और 
अनेक प्रकारकी तीव्र पीडा करे उसको वातपयर्य कहते हैं ॥ 
शुष्का द्विपाकके लक्षण । 
यृत्कूणितं दारुणर्क्षवत्मं सन्दह्यते चाविलिदशनं च्‌। 
सुदारुण यत्प्रातेबाधन च शुष्काक्षपाकापहत तदरक्ष ॥ १८॥ 
जो नेत्र खुले नहीं अर्थात्‌ संकुचित हो जायँ, जिनकी बाफणी कठिन और रुक्ष 
होय, जिसकी नेन्नोंम दाह विशेष होय, यथार्थ दीखे नहीं, जो खोलनेमें बहुत दःख 
होय, उन नेन्नोंकों शुष्काक्षिपाकनामक रोगसे पीडित जानना । यह रोग रक्तसहित 
वादीसे होता है सो करांलाचायेने लिखा हे ॥ 
अन्यतोवातके लक्षण | 
यस्यावटूकर्णशिरोहनुस्थो मन्यागतो वाप्यनिळोऽन्यतो वा। 
कुयादुजं वे चवि छोचने च तमन्यतोवातसुदाहरन्ति ॥ १९॥ 
घाटी ( धार ) कान, मस्तक, ठोढी, मन्या, नाडी इनमें अथवा इतर ठिकाने 
स्थित जो वायु 'ुङुटी ( भौंह ) वा नेमे तोद भेदादि पीडा करे, इस रोगको 
अन्यतोवातरोग कहते हैं अथोत्‌ अन्य स्थानोंमें स्थित होकर अन्य स्थानामें पीडा 
करे इसीसे इसको अन्यतोवातरोंग कहते हैं सो विदेहका मत भी है ॥ 
अम्लाध्युषितके लक्षण । 
CES पर्यन्तं नी ~ ha 
इ्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वे चालि प्रपच्यते । 
सद्‌।इराथं सात्नावमम्लाध्युषितमम्लतः॥ २० ॥ 
मध्यमें कुछ नीलवण और आसपास लाळ भरा हो ऐसे सर नेत्र पकजायँ और 
उनमें पाले रंगकी फुन्सी होयँ, उनमें दाइ होकर सूजन होय, तथा नेत्रोसे पानी 
झरे, यह रोग अम्ल खटाई आदि खानेसे होता है । सुश्रुतके मतसे यह रोग पित्तसे 
होता है, इसको अम्लाध्युषित कहते हैं ॥ 


१ अथवा शोषयेदक्ष्णोः क्षीणात्तेजोषलाद्यम्‌ । तत्पद्ममिव संशुऽकरमवसीदति लोच नम्‌ ॥ 

२ कुणितः खरवत्मीक्विकृच्छो मीलाविलेक्षणम्‌ । सदाहमस्रजो वाताच्छुप्कपाकान्वितं 
वदेत्‌ । ३ मन्यानामन्तरे वायुरुत्थिवः प्र्चतो5पि वा ! करोति भेदं निस्तोद शंखं चा्ष्णोः 
स्रबरतथा ॥ तमाहुरन्यतोचातरोगं दृष्टिविदो जनाः ॥ इति ॥ 


(३१८) माधवनिदान । 


झिरोत्पातके लक्षण । 

अवेदूना वापि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः । 
सुहुविरज्यन्ति च याः सदा रुग्व्याधिः शिरोत्पात इतिप्रदिष्टः॥२१॥ 

जिसके नेत्रकी नस पीडासहित अथवा पीडारहित तांबेके समान लाल रंगकी 
होजायँ ओर वे सव बरावर अधिकाधिक ( जियादूइसे जियादह ) लाळ होजायेँ, 
इस रोगको शिरोत्पात ( सबलवायु ) कहते हैं। यह रोग रक्तजन्य है ॥ 

शिराहर्षेके लक्षण । 

मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्ठु जायेत रोगस्तु शिराप्रहर्षः । 
ताम्राभमस्न स्रवाते प्रगाढ तथा न शक्गात्यामेवाक्षिठु च ॥ २२॥ 

अज्ञानकरके शिरोत्पात ( सबल वायु ) की उपेक्षा करनेसे अथात्‌ इलाज न 
करनेसे शिराप्ररषरोग होता हे उसमें नेत्रांसे लाल स्वच्छ ऐसे आंसू गरें और उत 
रोगीको नेत्रांसे कुछ दिखाई न देवे ॥ इति सबनेत्रगता रोगाः॥ 

कष्णज रोग। 
अब नेतके काले रंगका होनेवाले रोग कहते हैं- 
सन्नणशुक्र लक्षण | 

निमग्ररूपं तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव विद्ध प्रति भाति यदवे । 

स्राव स्रवेडुष्णमतीव यच्च तत्सत्रण शुक्रमुदाहराते ॥ २३॥ 

नेत्रके काले भागमें शुक्क काहेये फूलसा हो जाय और वह भीतरसे गडासा हो 
जाय, उसमें सुई चुभानेकीसी पीडा होवे तथा नेत्रांसे आते गरम और बहुतस 
स्राव होवे, इस रोगको सत्रणशुक्र कहते हैं, इसमें पीडा बहुत होती है, क्षतमें 
पीडा होना ठीकही है और नेत्रसरीखे सुकुमार ठिकानेपर तो विशेष पीडा होती है 
ऐसे भाजाविदेहादिकोंका मत है ॥ 

पु सन्रणशुक्रके साध्यासाध्य लक्षण | 

दष्टः समीपे न भवेत्त यत्तु न चावगाढं न च संख्रवोद्धि । 
अवेद्नं वा न च युग्मशुक तत्सिद्विमायाति कदाचिदेव ॥ २४ ॥ 


-जो शुक्र ( फूल ) दृष्टिके समीप होय नहीं और एक त्वचामें होय, बहुत 
स्रवे ( झरे ) नहीं, जिसम पीडा न होय और एकद्दी स्थानें दो बूंद (फूल) 


भाषादीकासमेत । (३१९) 


न होयँ ऐसा शुक्र कदाचित्‌ अच्छा भी हो जाय परन्तु इनसे विपरीत लक्षण 
दृष्टिके समीप होना, दूसरी तचार्मे होय, बहुत सवे, पीडा होय, एक स्थानमें 
दो बद होय यह शुक्र अच्छा नहीं होय ॥ 
अव्रणझुक्र लक्षण | 

स्यन्दात्मक ऊष्णगत सचाष शख॑न्दुहुन्दातमावभासस । 
वेहायसाभ्रप्रतनु प्रकाशमथात्रणं साध्यतमं वदंति ॥ २५ ॥ 

अभिष्यन्द्से उत्पन्न होकर नेत्रोके काले भागमें चोष काहये सींग तुमडीकी पीडा 
युक्त, शंख, चन्द्र, कुन्दपुष्प इनके समान सफेद, आकाशके समान पतला ऐसा 
जो ब्रणरहित शुक्र होय उसको सुखसाध्य कहते हैं ॥ 

अन्नणशुक्र अवस्थाविशेष करके साध्य होय है, सो कहते हैं- 


[५५ oS 


गस्भारजात बहर च शुक्र चिरात्थित वापि वद्‌ति.कुच्छूस्‌ ॥ २६॥ 
जो शुक्र गंभीर हो अर्थात्‌ दो तीन त्वचाके भीतर हुआ हो तथा मोटा हो 
उसको कृच्छूसाध्य कहते हैं ॥ 
अन्नण अवस्थामेद्‌ करके असाध्य होता है, उसको कहते हैं- 


विच्छन्नमध्य [पाञशतावृत वा चळ शिरासूकष्ममहष्िङ्कञ्च | 
द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्व शिरोत्यतं चापि विवर्जनीयम्‌ ॥ २७॥ 

जो शुक्रके बीचका मांस गिर जाय, इसीसे शुक्रके स्थानर्मे गडेला हो जाय 
अथवा इसके विपरीत कहिये पिशितावृत्त अर्थात्‌ उसके चारों ओर मांस होय, चंचल 
कहिये एक ठिकाने न रहे, शिराओं करके व्याप्त हों, बारीक हो गया हो, दृष्टि 
नाश करनेवाला यह ' दृष्टेःसमीपेन भवेत्‌ ' इसका उलटा हे, दो पटल कहिये पर- 
दोंके भीतर भया हो, चारों ओरसे लाळ हो और बीचमें सफेद और बहुत दिनका _ 
शुक्र हो ऐसेको वेद्य त्याग दे ॥ 

दूसरे असाध्य लक्षण | 

उष्णाश्रुपातः [पाडंका च नत्र यास्मन्भवन्सुद्वानेभ च शुक्रम्‌ । 


तदप्यसाध्य प्रवदात केचिद्न यञ्च यत्तित्तिरिपक्षतुल्यम्‌ ॥ २८॥ 

जिसके नेत्राँसे गरम अश्रुपात (आघू ) गिरकर पिडिका उत्पन्न होवे (दो 
पटलमें शुक्र जानेसे ये लक्षण होते दें ) तथा जिसमें मूंगकी बराबर शुक्र होवे ऐसा 
नेत्रका शुक्र असाध्य है और जो तीतरके पंखके समान ( काले रंगक़ा ) होवे उसकी 
भी कोई २ असाध्य कहते हैं ॥ 


(२२० ) माधवनिदान । 


अक्षिपाकात्ययके लक्षण । 
श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोपेण यस्यासितमण्डछं तु । 
तमक्षिपाकात्ययमक्षिपाकं सर्वात्मकं वर्जयितव्यमाहुः ॥ २९॥ 


न ha ha 


ने्रके कुष्णभागमें दोषांके योगसे चारों ओर सफेद ( शुक्र ) फेर जावे यह 
~ be OTN 
सन्निपातजन्य अक्षिपाकात्ययनामक रोग त्याज्य हे ऐसा कहा हे ॥ 
अजकाजातके लक्षण । 


४) १-२७ ५ ~ 


अजापुरीषप्रातिमो रुजावान्‌ सरोहितो लोहितपिच्छिळाु । 
विशद्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपेति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥३०॥ 
काले भागमें बकरीके शुष्क विष्ठाके समान, दूखनेवाली, छाल हो और गाढा 
कुछ कालेसे आंसू वहे उसको अजकोजात ऐसे जानना चाहिये ॥ इतिकृष्णजरोग ॥ 
दष्टिके रोग । 
पहले पटलमें दोष जानेसे उसके लक्षण । 
प्रथमे पटले यस्य दोषो दृष्टि व्यवस्थितः । 
अव्यक्तानि च रूपाणि कृदाचद्थ पञ्याते ॥ ३१ ॥ 
प्रथम पटलमें दोष स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरूप (घटपटादि पदार्थ ) देखे । 
दृष्टिका प्रमाण सुश्रुतमें कहा है, यथा- 
मसूरदलमाज तु पंचश्ूतप्रसादजस्‌ । 
आधे मसूरदलके समान पशञ्चभूत ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ) से 
प्रगट है । शंका-इस कोकमें तो मसूरदलके समान लिखा है फिर आधे मसूरके 
समान ऐसा अर्थ आपने केसे किया ? उत्तर-तुमने कहा सो ठीक हे परन्तु यह 
अर्थ हमने निमिं आचारयंके मतसे लिखा हे। यथा-“ पंचभूतात्मिका ष्टिमंसूराद्- 
दलोन्मिता ” इति । 
अब कहते हैं कि मण्डल चार हैं सो सुश्रुतमें लिखा है, यथा- 
तेजोजलाश्रितं बाह्ये तेष्वन्यत्पिशिताश्रेतम्‌ । 
मेद्स्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थि चापरम्‌ ॥ 
पश्चमांशसमं दृष्ठेस्तेषां बाहुल्यामिष्यते ॥ ३२॥ 


१ अजकाजातका भेद विदेह दूसरा कहता दै । यथा-कृष्णर&षणोभेवेच्छुक्र छगलीविद्‌- 
समप्रभम्‌ । सांद्रपिच्छिलरक्तासरत्रित्वग्गा त्वजकेति सः॥ 


मावाटीकालमेत । (३२१ ) 


प्रथम पटल रुधिर और जलाश्रित है, दूसरा पटर पिशित ( मांस ) के आश्रित 
है, वीसरा पटल मेदके आश्रित है, चोया पटक अस्थि ( हड्डी ) के आश्रित है, इन 
चारों पटलॉकी बहुलता दृष्टिके पश्चमभागके समान होती हे ॥ 
द्वितीयपटलस्थित दोषके लक्षण | 
हष्चिर्भृशं विहलति द्वितीयं पटलं गते। 
मक्षिका मझाकान्केशाज्ञाळकानि च पझ्याति ॥ ३३ ॥ 
मण्डजानि पताकाश्च मरीचीन्ङुण्डलानि च। 
परिप्खवांश्च विविधान्वर्षमश्रं तमांसि च ॥ ३४ ॥ 
दूरर्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः । 
समीपस्थानि दूरे च इष्टेगोचरविश्नमात्‌ ॥ 
यत्नवानपि चात्यथे सूचीपाशं न पझ्याति ॥ ३५ ॥ 
दूसरे पटलमें दोषके जानेसे दृष्टि विद्दळ होजाय अर्थात्‌ पदार्थोके देखनेमें 
असमर्थ होय, उसी प्रकार नेत्राके आगे मक्खी मच्छर बाळ जाली मंडल पताका 
किरण ङुण्डल मंडूक आदि अनेक प्रकारके जळके समूह वर्षां मेघ ( बादल ) 
अन्धकार ये नहीं दीखें, ये दृष्टि विद्दळ होनेसे होते हैं ओर बिषयश्रान्तिसे दूरकी 
वस्तु समीप दीखे समीपकी दूर दीखे अनेक यत्न करनेसेभी सुईका छिद्र न दीखे ॥ 
तृतीयपटलगत दोषके लक्षण । 
ऊध्व पश्याति नाधस्तात्तृतीयं पटलं गते ॥ ३६ ॥ 
महांत्यपि च रूपाणि च्छादितानीव चांबरेः । 
कर्णनासाक्षिहीनानि विकृतानि च पझ्यति ॥ ३७॥ 
यथादोषं च रज्येत दृष्टिदोंषे बठीयासे । 
अघःस्थे तु समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३८॥ 
पाश्वस्थिते पुनदोंषे पाश्वस्थं नेव पझ्याति। . 
समंततः स्थिते दोषे सडुलानीव पह्याति ॥ ३९॥ 
हष्टिमच्यस्थिते दोषे महद हस्वं च प्यति । 
द्विधा स्थिते द्विषा पझयेद्वइघा वाऽनवस्थिते ॥ 
दोषे हृष्टिस्थिते तिर्यगेकं वै मन्यते द्विषा ॥ ४०॥ 


१२ 


बरी, 


( ३२२) माथबानिदान । 


तीसरे पटलम दोष जानेसे ऊपरकी वस्तु दीखे, नीचेकी वस्तु नहीं दीखे, जो 
वस्तु बडी ओर भव्य होवे, वह वख्से ढकीसी दीखे, कान नाक और नेत्र इन करके 
रहित पुरुषोंको देखें, टेढे बांके दीखे और जिस वातादि दोषका रुधिर मांस मेदादिकोके 
सहाय होनेसे उनमें जो दोष बलवान होय उसका जैसा रूप ( रंग ) होवे उसी 
प्रकारका दीखे अथोत्‌ जिस जिस दोषका जेसा वर्ण होय वेसा दीखे, दोष नीचे 
स्थित होयँ सो समीपस्थ बस्तु नही दीखे और ऊपर दोष स्थित होय तो दूरकी 
वस्तु न दीखे और दोष पार्श्व ( पसवाडे ) में स्थित होनेसे पसवाडेकी वस्तु नहीं 
दीखे और दोष दृष्टिमें सवेञ्र स्थित होवें तो उस पुरुषको सब चीज मिलीसी दीखे, 
दृष्टिके मध्यमे दोष जानेसे बडी वस्तु छोटी दीखे, दो ठिकाने दोष रहनेसे एक 
वस्तुकी दो दीखे ओर दोष अव्यवस्थित अर्थात्‌ एकही स्थानमें स्थित न होनेसे 
एक वस्तुके दो टुकडेसे दिखलाई देवें, दृष्टिगत दोष तिरछे स्थित .होनेसे एक 
सस्तुके दो टुकडे दिखाई देवे यह स्वरूपोंका दीखना तीसरे ( पटल ) से प्रारम्भ 
होता है सो विदेहेने लिखा भी हे ॥ 


चतुर्थपटलगत तिमिरलक्षण | 


तिमिराख्यः स वै रोगश्वतुर्थपटलं गतः ॥ ४३ ॥ 

रुणद्धि सर्वतो दृष्टि रिङ्गनाशमतः प्रस्‌ । 

अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागद ॥ ४२ ॥ 

चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युतः । 

निमछानि च तेजांसि आजिष्णूनि च पझ्याति ॥ ४३॥ 

वह तिमिररोग चोथे पटल ( परदे ) में पहुँचनेसे दृष्टिको चारों ओरसे रोकदे 
इसको कोई आचार्य लिंगनाश कहते हैं और कोई तिमिर कहते हें । यह अन्धकार- 
मय रोग अति बढजाय तब उस मनुष्यको आकाइरमे चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, बिजली 
और निमेल तेज भी यथार्थ नहीं दीखे, तेजके पुंजसे दीखे, लिंगनाशकी निरुक्तिः 
“ छिंग्यते ज्ञायते अनेनेति लिंगमिन्द्रियशक्तिस्तस्य नाशो यस्मिन्निति छिंगनाझाः ” 
अथात्‌ जिसकरके जाने सो कहिये लिंग ( इन्द्रिय) उसका नाश जिसमें होय 
उसको छिंगनाझ कहते हैं और इसीरोगको लोकिकमें मोतियाबिंडु भी कहते हैं ॥ 
तृतीयपटलाश्रित काचदोषकी दूसरी संज्ञा । 


स॒ एवं लिंगनाशस्तु नीछिकाकाचसंज्ञितः। 
१ यथास्व रज्यते दृष्टिदपैक्षिपटळस्थितैः । चतुर्थ पटलं प्राप्य मण्डळं रज्यते तु तैः॥ इवि॥ 


भाषाटीकासमेत । (३२३) 


तीसरे पटलगत काच ( मोतियाविन्दुकी ) उपेक्षा करनेसे वही फिर चोथे पटळमें 
पहुँचता है, तब उसे लिंगनाश और नीलिका कहते हैं, यह रोग असाध्य है, सो 
निमिआचार्य लिखते हैं, परन्तु गदाधर आचार्य कहते हैं कि, विशेष काचको 
नीलिकाकाच कहते हैं ॥ 
दोषविरोषकरके रूपका दीखना.केसा होता है ? 
तत्र वातेन रूपाणि अमन्तीव हि प्यति । 
आविठान्यरुणाभानि व्याविद्वानीव मानवः ॥ ४४॥ 
पि्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिद्गणाच्‌ । 
चृत्यतश्वव्‌ शिक्षनः सव नाळ च पझ्याते ॥ ४५ ॥ 
कफेन पर्येद्रपाणि ्लिग्थानि च सितानि च्‌ 
सलिलप्लावितानीव परिजाडयानि मानवः ॥ ४६ ॥ 
पड्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च। 
साततान्यथ कुष्णान पीतान्यपि च मानवः ॥ ४७॥ 
सन्निपातेन चित्राणि विप्छुतानि च पश्याति । 
बहुधा च द्विधा वापि सर्वाण्येव समंततः ॥ 
हीनांगान्यधिकांगानि ज्योतांष्यपि. च पइ्याति ॥ ४८॥ 
वादीसे रोगीको मलीन, कुछ लाल, तिरछी ओर अमती ऐसी वस्तु दीखे । पित्तसे 
सूर्य, खद्योत (पटवीजना ) इन्द्रधनुष, बिजली इनको ओर नाचनेवाळे मोर तथा सर्व 
वस्तु नीली दीखे। कफसे चिकना ओर सफेद तथा पानीमें डुबोया हुआ निकालनेके 
समान और भारी ऐसा रूप दीखे । रुषिरसे लाल ओर अनेकप्रकारका अन्धकार 
तथा किंचित्‌ सफेद काली और पीली ऐसी वस्तु दीखे । सान्निपातसे अनेक प्रकारके 
बिपरीत अर्थात एककी अनेक तथा दो अथवा अनेक प्रकारके रूप दीखें, दीन 
अंगके अथवा अधिक अंगके रूप रोगी देखे और ज्पोतिस्वरूपसे सब पदार्थ दीखे॥ 
पित्तसे दूसरा परम्लायिसंज्ञक तिमिर होय है । 
पित्तं कु्यात्परिम्लायि माच्छतं रक्ततेजसा | 
पीता सता al पऱ्याति । 
विकीर्यमाणान्खद्योतेवृक्षांस्तेजोभिरेव च ॥ ४९ ॥ 
१ काच इत्येष किजयो याप्यस्रिपटलूस्थितेः | चतुर्थपटलं प्राप्तो छिङ्गनाशः सख: उच्यते ॥ 


(३२४ ) माधवनिदान । 


रक्तके तेजसे मिश्रित हुए परिम्लायीरोग होय, इसके योगसे रोगीको दिझा 
आकाइ ओर सूर्य ये पीले दीखें ओर सर्वत्र सूये ऊगेसे दीखे तथा वृक्ष भी तेज- 
स्वरूपसे दीखे, परिम्लायी पित्तको नील कहते हैं सो सास्याकिने लिखा है, इस 
रोगको कोई आचाय रक्तपित्तसे होता है ऐसे कहते हैं सो भी लिखां है ॥ 


रागभेदसे रिंगनाशको षड्विधत्व कहते हैं- 
वक्ष्यामि षड्धं रागेठिङ्गनाशमतः परस्‌ ॥ ९० ॥ 
रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीळश्च तथैव पित्तात्‌। 
कफात्सितः शोणितजः सरक्तः समर्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ ५१ ॥ 
इसके अनन्तर रागमेदसे छः प्रकारका लिंगनाझा होता है, सो इस प्रकार हे-वात- 
जन्य रंग लाल होय है, पित्तसे म्लायी पीला, नीला अथवा नीलाही रंग होय, कफसे 
सफेद और रुधिरसे लाल तथा सब दोषोंसे अनेक प्रकारका रंग होता है ॥ 
वातिकरोगके विशेष लक्षण | 
अरुणं मण्डल इष्ट्यां स्थूळकाचारुणप्रभस्‌ । 
परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्छायि नीलं च मण्डलम्‌ ॥ 
दोषक्षयात्कदाचित्स्यात्स्वयं तत्र प्रदर्शनम्‌ ॥ «२ ॥ 
परिम्लायि रोगमें दृष्टिक ऊपर मोटा काचके समान लाळ मण्डल होता हे, वह 
म्लान लाळ पीला अथवा नील होता है, उसमें दोष घटनेसे कदाचित देखनेकी 
शक्ति होय। इस जगह दोषशब्दकरके कोई कर्मका ग्रहण करते हैं ॥ 
दृष्टिमण्डलगत रोगके लक्षण | 
अरुणं मण्डल वाताच्चंचळं परुषं तथा । 

. पित्तान्मण्डरुमानीलं कांस्याभं पीतमेव च ॥ ५३ ॥ 
ेष्मणा बहळं श्निग्धं शंखङुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ । 
चळत्पद्मपलाशस्थः शुक बिन्दुरिबांभसः ॥ «४ ॥ 
मर्यमाने च नयने मण्डल तद्विसर्पति । 
प्रवाळपदझपत्राभं मण्डळं शोणितात्मकस्‌ ॥ ९९ ॥ 


१ एवमेव तु विज्ञेया नीलाः पित्तसमुद्भवाः । रक्तपिचोत्थिताः पीताः ॥ इति ॥ 
२ विदघाति परिम्लोयि पित्तं रक्तेन संगतम्‌ । तेन पीता दिशः पश्येदुथन्तामिव भास्करम्‌॥इति॥ 


आाषार्टीकासमेत 1 € ११५ ) 


दृष्टिरागो भषेचित्रो लिंगनाशे जिदोषजे । 
यथास्वं दोषलिङ्गानि सवेऽष्वेव भवंति हि ॥ ५5३ ॥ 
वादीसे दृष्टिमण्डल लाल, चश्वळ और खरदरा होता हे । पित्तते दृश्मिण्डरू 
[किञ्चित्‌ नीला तथा कॉसेके समान पीला होवे । कफसे भारी चिकना शंख छुन्दर 
फूल और चन्द्र इनके समान सफेद होय और उसके नेत्र हलनेवाली कमलपजके 
ऊपर पानीकी बुँदके समान टेढी तिरछी सफेद बून्द फेलीसी दिखळाई दे । रुघिरसे 
दृष्टिमण्डल मूंगाके समान अथवा लाळ कमळके समान लाळ होवे और न्रिदोषज 
लिंगनाइामें तरह तरहके मण्डल होयँ तथा सवे दोषोंके रिंगमण्डळमें वातादि दोर्षाकि 
न्यारे २ लक्षण होबँ ॥ 
आगे कहेगये और पीछे कहे ऐसे दष्टिरोगोंका संख्या । 
षड्लिङ्गनाञाः षडिमे च रोगा दृश्याश्रयाः ष्‌ च षडेव च स्युःद७ 
पूर्वे कहे लिंगनाझ रोग छः और आगे विद्ग्धदष्ट्यादि कहे गये वे छः ऐसे मिल 
कर वारह दृश्रिंग होते हैं ॥ न 
पित्तविदग्धके लक्षण । 
पित्तेन दुष्टेन गतेन वृद्धि पीता भवेद्यस्य नरस्य टिः । 
पीतानि रूपाणि च तेन पञ्येत्स वै नरः पित्तविद्ग्धहष्टिः ॥ ५८॥ 
पित्त दुष्ट होकर बढनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि पीली होय तथा उसके योगसे उस 
मनुष्यको सब पदार्थ पीले रंगके दीखे, उत दृष्टिको पित्तविद्ग्ध कहते हैं ॥ 
दिवांध्यके लक्षण । 
प्राप्ते तृतीयं पटलं च दोषे दिवा न पइयेन्निशि वीक्षते सः। 
रात्रो स शीताचग्रहीतहाधिः पित्ताल्पभावादपि तानि पहयेत्‌॥५९॥ 
तीसरे पटलमें दोष ( पित्त ) जानेसे दिनमें रोगीको नहीं दीखे, रात्रिम शतिल- 
ताके कारण पित्त कम होनेसे दीखे ॥ 
कफविदग्धदष्टिके लक्षण । 
तथा नरः छेष्मविद्ग्धहष्टिस्तान्येव झुङ्ञानि हि मन्यते तु । 
इसी प्रकार कफविदग्ध पुरुषको सफेद रूप दीखे ॥ 
नक्तांध्य ( रतोंध ) के लक्षण| 
त्रिषु स्थितो पो पटळेषु दोषो नक्तांध्यमापाद्यति प्रसह्य। 
दिवा स : प्ञ्यत्तु रूपाणि कफाल्पभावात्‌॥६०॥ 


( ३२६) माधवानिदान । 
जो दोष ( कफ ) तीनों पटलोंम रहे वह नक्तांध्य ( रतोंघ ) उत्पन्न करे वह 
कफ दिवस ( दिन ) में सूर्यके तेजसे कम दोनेसे दीखे ॥ 
धूमदर्शीके लक्षण । 
झाकज्वरायासशिरोऽभितापेरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः । 
शूम्रांस्तथा पझ्याति सवभावान्स धूमद्ञीति नरः प्रदिष्टः ॥ ६१ ॥ 


झोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणॉसे पित्त कुपित होकर जिसकी 
दृष्टिमे विकार होवे उससे उस मनुष्यको सर्व पदार्थ धूएँके रंगके दीखें, इस रोगको 


_ ins 


घूमदर्शी वा शोकविदग्धदृष्टि कहते हें, इसमें दिनको धूएंके रंगके पदार्थ दीखें, इसका 
कारण यह हे कि, रात्रिमें पित्तका तेज घटनेसे निर्मल दीखे ॥ 


हस्वरष्टिक लक्षण । 
यो हरुवजाडयो दिवसेषु च्छाद 
हस्वानि रूपाणि च तेन पझ्येत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो हस्वजाडय पुरुष होता हे उसको दिनमें बडे पदार्थ छोटे दीखें इसका कारण 
यह है कि उस समय दटके मध्यगत दोष होता है, यह रोग भी पित्तजन्य हे॥ 
नङुलांध्यके लक्षण ॥ 
विद्योतते यस्य नरस्य दष्टिदोषाभिपन्ना नळुलस्य यद्वत्‌ । 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पञ्येत्सत वे विकारो नकुळांच्यसंज्ञः।६३॥ 
जिस पुरुषकी दृष्टि दोषोंस व्याप्त होकर नोलेकी दृष्टिके समान चमके वह पुरुष 
दिनमें अनेक प्रकारके रूप देखे, इस विकारको नङुलांध्य कहते हैं ॥ 
गम्भीरदष्टिके लक्षण । 
हाशिपैरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यंतरतश्च याति । 
रुजावगाठं च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ६४॥ 
जो हाटे वायुसे विकृत होकर भीतरको संकुचित होवे तथा उसमें पीडा होवे, 
उसको गम्भीरटाष्टि कहते हैं ॥ 
आगन्तुज लिंगनाइाके लक्षण । 
बाह्यो ुनद्वाविह संप्रदिष्टो निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च। 
निमित्ततस्तत्र शिरो$भितापाज्ज्ञेयस्त्वभिष्यंदनिदर्शनः सः ॥६९॥ 


भाषाटीकासमेत । (३२७) 


अभिघातज छिंगनाझ दो प्रकारका हे-एक निमिचजन्य, दूसरा अनिमित्तजन्य, 
तिनम शिरोभितापकरके ( विषवृक्षके फलसे मिळे पवनका मस्तकमें स्प होनेसे ) 
होय उसको निमित्तजन्य कहते हैं, इसमें रक्ताभिव्यंदके लक्षण होते हैं ॥ 


अनिमित्तके लक्षण । 


सुराषगधवमहारगाणा सन्दशननाप च भास्करल्य । 
हन्यत हाष्टमचुजस्य यस्य स छिनाशस्त्वानामित्तसज्ञः ॥ 
तत्राक्षि विस्पष्टामिवावभाति वेदूयवणां विमला च इष्टिः ॥ ६६ ॥ 

देव, ऋषि, गंधर्व, महासर्प ओर सूर्य इनके संमुख दृष्टिको लगाकर ( टकटकी 
लगाकर ) देखनेसे जिस मनुष्यकी रा नष्ट होय, उसको अनिमित्तार्ेगनाइ कहते 
हैं, इस रोगमें नेत्र स्वच्छ दीखते हैं ओर दृष्टि वेदू्यमणिके समान स्वच्छ कहिये 
इयामवणे होय । अब कहते हैं कि, देवादिक भोतिक इन्द्रियोंको नहीं बिगाडे, परन्तु 
उनकी शाक्तिका नाश करते हैं, सो चेरकमें लिखा है ॥ 

अर्मरोग ६ प्रकारका है। 


प्रस्तायर्म तजु स्तीणे ञ्यावं रक्तनिभं सिते । 

सश्वेतं मूदु झुङञार्म शुरे तद्वधे चिरात्‌ ॥ ६७॥ 

पद्माभ मदु रक्ताम यन्मांस चायत सित । 

पथु सृद्वाधेमासामं बहुळ च यञ्कान्नभस्‌ | 

स्थिरं प्रस्तारि मांसाठयं शुष्कं स्लाय्वम पंचमस्‌ ॥ ६८॥ 

नेत्रोंके सफेद भागमें पतला विस्तीणे इयामवर्ण तथा लाळ ऐसा जो मांस बढे 

उसको प्रस्तारि अर्मरोग कहते हैं । शुङ्कभागमें सफेद मूढुमांस बहुत्र दिनमें बढे 
उसको शुङ्कामं कहते हैं। कमलके समान लाल तथा मूढ मांस जो बढे उसको रक्तामे 
कहते हैं । जो मांस विस्तीर्ण स्थूळ कछेजाके समान ( कुछ काला लाल ) दीखे 
उसको अधिमांसाम कहते हैं । जो कठिन तथा फेलनेवाले ख्रावरदित मांस बढे 
उसको ख्नाय्वर्म कहते हैं । विदेईने कहा भी हे॥ 


१ देवादयोऽष्टी दि महाप्रभावा न दूषयेयुः पुरुषस्य देइम्‌ । विझंत्यदृश्यास्तरस्ा यथैव 
च्छाया वयोदपणसूर्यकांतो ॥ २ प्रस्वारिणो5मेणः स्रावं निरुणद्धि यथाऽनिछः । विना स्रावं 


बिशुष्यं यत्छ्ञाय्वर्मेतीते तद्विदुः ॥ 


९३२८) माधवनिदान । 
झुक्तिरोगके लक्षण । ५ 
इयावाः स्युः पिशितनिभास्तु बिदवो ये 
झुक्त्याभाः सितानियताः स शुक्तिसंज्ञः ॥ 
नेत्रके सफेद भागमें इयामवर्ण मांसतुल्य सीपीके समान जो बिन्हु होय उसको 
शुक्ति कहते हैं ॥ 
अजुनके लक्षण । 
एको यः शशरुपिरोपमश्व बिन्दुः 
झुङ्कर्थो भवति तदर्जुनं वदंति ॥ ६९ ॥ 
शुक्कभागमें श॒श ( खरगोश ) के रुधिरके समान जो बिन्दु ( दून्द ) नेत्रर्म 
उत्पन्न होय उसको अजुन कहते हैं ॥ 
र So 3254 
डैष्ममारुतकोपेन झुछे मांसं समुन्नतम्‌ । 
पिष्टवत्पिष्टकं विद्धि माक्तादशसन्निभस्‌ ॥ ७० ॥ 
कफ वायुके कोपसे झुझ्कभागमें पिष्ट ( पिसासा ) जो मांस बढे उसको पिष्टक 
कहते हैं, वह मलसे मिळे आदी ( ऐनक ) के समान होता है ॥ 
जालके लक्षण । 
जाळाभः कठिनशिरो महान्‌ सरक्तः 
सतानः स्मृत इह जाळसाज्ञतस्ठु ॥ 
ेत्रके सफेद भागमें शिरा ( नस ) का समूह जालीके समान होय और वह कठिन 
तथा रुधिरके समान छाल होवे उसको जाल कहते हैं ॥ 
शिराजपिडिकाके लक्षण । 
झुङस्थाः सितपिडिकाः शिरावृता या- 
स्ता बयादसितसमीपजाः शिराजाः ॥ ७१ ॥ 
` नेश्रके शुक्भागमे शिरा ( नसों) से व्याप्त ऐसी सफेद फुन्सी होय, उसको 
शिराजपिडिका कहते हैं वह कृष्णभागके समीप होती हे ॥ 
र बलासके लक्षण । 
कांस्याभो5मृदुरथ वारिबिन्दुकल्पो 
विज्ञेयो नयनसिते बठाससंज्ञः ॥ ७२ ॥ 
१ मरता पीडितः रेष्मा गुछभागे व्यवस्थितः | जळबिन्दुरिवोच्छूनो5मदुः ख कफसम्भव :॥ 
चढासप्रथित नाम त शाफ वृत्तमादिशेत ॥ ` 


आषाटीकासमेत । ( ३३९ ) 


नेत्रके शुकुमागर्मे कांसेके समान कठिन अथवा पानीकी दूँदके समान उंची 
जो गांठ होय उसको बलास कहते हैं ॥ इति शुकूनरोग ॥ 
नेत्रकी सन्धिक रोग । 
शयालसके लक्षण । 
पक्कः शोथः संधिजो यः सतोद्‌ः स्रवेत्पूयं णाति पयाळताख्यः । 
नेत्री सन्धिमें सूजन होवे और पककर फूट जाय, उसर्मेसे दुर्गन्धि राध बहे तथा 
तोद ( सुई छेदनेकीसी पीडा ) होय, उसको पूयालस कहते हैं ॥ 
उपनाहके लक्षण । 
अंथिनाल्पो हष्टिसंघावपाकी कंडूप्रायो नीरुजस्तूपनाइः ॥ ७३ ॥ 
नेत्रकी संधिमें बडी गांठ होवे, वह थोडी पके, उसमें खुजली बहुत हो, दुखे 
नहीँ उसको उपनाह कहते हैं ॥ 
स्राव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण । 
गत्वा संघीनश्चमागेण दोषाः कुर्युः खावाँडक्षणेः स्वैरुपेतान्‌ । 
तं हि स्रावं नेत्रनाडीति चेके तस्या लिङ्गं कीर्तयिष्ये चतुर्घा ॥७४॥ 


ha ~ NN 


वातादि दोष अश्वमार्गंसे सन्धियोंमे प्राप्त होकर स्तकीयलक्षणयुक्त खाव उत्पन्न 
करे उस ख्रावको कोई नेत्रनाडी कहते हैं । यह रोग चार प्रकारका है, उसके 
लक्षण कहते हैं। शंका-क्यांजी ! वातका स्राव क्यों नहीं कहा ! उत्तर-वातमें 
स्राव नहीं होता हे इसीसे विदेहने चारही प्रकारके स्राव कहे हैं ॥ 
पाकः संधो संख्रवेद्स्तु दयाल गदः सर्वस्तु । 
श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं संखवोद्धि ेष्मात्नावोऽसो विकारो मतस्ठु॥७५॥ 
रक्तास्नावः शोणिताद्यो विकारः खवेदुष्णं तत्र रकत प्रभूतम्‌ । 
हरिद्राभं पीतसुष्णं जलं वा पित्तात्नावः संस्रवेत्संषिमध्यात्‌ ॥ ७६॥ 
पूयास्राव नेत्रकी संधिमें सूजन होकर पके तथा उप्तमेंस राध बहे, यह रोग 
सन्निपातात्मक हे । ेष्मा्ाव जिसमें सफेद, गादी ओर चिकनी राध बहे । रक्ता- 
स्रांव-जिस विफारमें विशेष गरम रुधिर बहे उसको रक्तास्राव कहते हैं । पित्तासाव- 
जिसकी सन्धिमें हल्दीके समान पीला गरम जल बहे उसको पित्ताखाव कहते हैं ॥ 


१ सन्निपातात्कफाद्रकापित्तात्ल्ावोऽक्षिसंधिषु ॥ हते । 


(३३०) माधवनिदान । 
पर्वणी व अलजीके लक्षण 1 
ताम्रा तन्वी दाइपाकोपपन्ना ज्ञेया वैद्यैः पर्वणी वृत्तशोथा प 
जाता सन्धो शुहुकृष्णेडलजी स्यात्तस्मिन्नेव ख्यापिता :७७ 
नेजकी सफेद काली सन्धियांमें तांवेके समान छोटी गोल जो फुन्सी होवे 


और वह फुन्सी दाह होकर पके उसको पर्वणी कहते हैं और उसी ठिकाने पूर्वरूप 
संयुक्त बडी फुन्सी उठे उसको अलजी कहते हैं । पवेणी और अलजीमें 
इतनाही अन्तर हे कि, अलजी बडी फुन्सी होती हे ओर पर्वणी छोटी फुन्सी 
होती है यह विदेहका मत है ॥ 


कृमिग्रन्थिके लक्षण । 
~ ) थिवत्मन (५ ० (४. £] 
ङमिग्राथिवत्मनः पक्ष्मणश्व कण्डूं कुर्युः कृमयः संघिजा ताः । 
नानारूपा वत्मशुङातसर्धो चरत्यतनयन इूषयतः॥ ७८ ॥ 
जिसके नेत्रके झुक्कभागकी संधिमें और पलकाकी संधिमें उत्पन्न हुई अनेक प्रका- 
र खुजली ओर गांठ उत्पन्न करे और नेत्रके पलक और सफेदी भागकी 
प्राप्त होकर नेत्रके भीतरके भागको दूषित करे, भीतर फिरे, उसको कृमि- 
अन्यि कहते हैं; यह सन्निपातात्मक कहते हैं, सो विदेहका भी मत हे ॥ 
वत्मे ( ममस्थान ) के रोग । 
उत्संगपिडिकाके लक्षण । 
~ CR 
अभ्यन्तरसुखा ताम्रा बाह्यतो वत्मतञ्च या । 
सोत्संगोत्संगपिडिका सर्वजा स्थूळकण्ड्रा ॥ ७९॥ 
नेत्रके ढकनेवाली बाफणी अर्थात्‌ कोएमें फुन्सी होय और उसका मुख भीतर होय. 
वह os खुजली संयुक्त होय उसको उत्संगपिडिका कहते हैं यह सन्नि- 
पातसे होती है गदाधरं और विदेहके मतसे पलकोके कोएके बाहर भी यह रोग 
ह । इस छोकमें ` च ' लिखा है उसका यह प्रयोजन है कि, इस जगह भी 
मुगीक अंडेकासा रस स्राव जानना ॥ 


१ पदेणोपिडिका तत्र जायते त्वंकुरोपमा । शुक्डक्रण्णांतसंधो च जनयेद्रोस्तनाङ्कतिम्‌ । 
पिडिकामळजी तां तु विद्धि तोदाश्॒संकुलाम्‌॥ २ ततः पूयमस्रक्‍कृष्णाः पतंति कृमयस्तथा | 
ळञ्षणेर्विविधेर्युक्ताः सन्निपातसमुत्थिताः ॥ कृमिम्रं्थि तु तं विद्यादेहिनां नेत्रदूषणम्‌ ॥ इति ॥ 
३ वर्त्मोत्संगादधो जन्तोः सन्निपातारप्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला वाह्मतश्चापि दृश्यते 
पिडिका पिडिकाभिञ्च चितान्याभिः समन्ततः। उत्संगपिडिका नाम कठिना मन्द्वेदना॥शति॥ 


आषाटीकासमेत । (३३१) 


वृत्मन्ति पिडिका ध्माता भिद्यन्ते च छव॑ति च । 
कुंभीकबीजसरशाः कुंभीकाः सन्निपाताः ॥ ८० ॥ 
पलकोंके समीप ऊुंभेकाके बीजके समान अर्थात्‌ जमाळगोटेके समान फुन्सी 
होय वह पककर फुटकर बहे उसको छुंभिका कहते हे । कोई आचाय कहते हैं 
कि, कच्छदेरार्मेके दाडिम ( अनार ) के वीजके आकार ङुंभिका होती हे ॥ 
पोथकीके लक्षण । 
स्रावण्यः कण्डुरा गुव्या रक्तसपपसाज्ञभाः । 
रूजावन्त्यश्च पिडिकाः पोथक्य इति कोतित्ताः॥ ८१ ॥ 
जिसके कोएम लाळ सरसांके समान रुधिरस्राव हो, खुजलीसंयुक्त भारी तथा 
पीडासंयुक्त फुन्सी होय, उसको पोथकी कहते हैं ॥ 
वत्मराकराक लक्षण | 
पिडिका या खरा स्थूला सूक्ष्माभिरभिसंवृत्ता । 
वृत्मस्था शकरा नाम स रागो वत्मंदूषकः ॥ ८२९ ॥ 
जिसके कोएमें जो पिडिका कठिन ओर वडी होकर सर्वत्र छोटी २ फुन्सिया 
व्याप्त होय, उसको वर्तमशार्करा कहते हैं, इससे कोए बिंगड जाते हैं ॥ 
अशावत्मेक लक्षण । 
उवारूबाजप्रतिमाः [पांडेका मद्वेदनाः । 
खक्ष्णाः खराश्च वत्मस्थास्तद्शोवत्म कोांत्यंते ॥ ८३ ॥ 
ककडीके बीजके बराबर, मन्द्‌ पीडा प्रथकू २ कठिन ऐसी फुन्सी कोएमें उठे 
उनको अशोवत्म कहते हैं । निमि ( विदेहे ) के मतसे यह सन्निपातात्मक है ॥ 
शुष्काशंके लक्षण । 
दीर्घाडुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्गवः । 
व्याधिरेषो5तिविख्यातः शुष्काशों नाम नामतः॥ ८४ ॥ 
नेत्रके कोएमें लंबे खरदरे कठिन दुःखदायक ऐसे जो मांसांकुर होये उस 
च्याधिको शुष्काश कहते हैं, यह भी सन्निपातज ह ॥ 
अंजनाके लक्षण । 
दाहतोदवती ताम्रा पिडिका वत्मंसंभवा। 
मृद्वी मंद्रूजा सूक्ष्मा ज्ञेया साऽज्ञननामिका ॥ ८& ॥ 
९नीरुजा कठिना वर्त्मपक्ष्मान्तबीह्यतोऽपि वा। पिडिका सन्निपातेन तदर्शावत्मे कीत्यते॥ इति!) 


( ३३२) माधवनिदान । 


दाह तोद्‌ ( चोटनी ) संयुक्त, लाल, नरम, छोटी, मन्द्‌ पीडा करनेवाली ऐेसी 
फन्सी नेत्रके कोएमें होय, उसको अंजना कहते हें, यह भी सन्निपातज हे ॥ 
बहलवत्मेके लक्षण । 
वृत्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः समंततः । 
सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद्वहरवर्त्म तत्‌ ॥ ८६॥ 
जिसके नेत्रका कोया त्वचाके समान वर्ण तथा कठिन फुन्सियाँसे व्याप्त होय 
उसको बहलवर्त्म रोग कहते हैं, यह भी सन्निपातज हे.॥ 
वच्मबन्धक लक्षण | 


OC 


कण्डूमताऽस्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो नरः । 
न संप्रच्छादयेदक्षि यत्रासो वर्त्मबंधकः ॥ ८७॥ 
जिसके नेत्रके कोयोमें सूजनसे नेत्रके बराबर सूजन आय जावे, उससे उस 
मनुष्यको कुछ नहीं दीखे, इस रोगको वर्त्मबन्ध कहते हैं । इस सूजनमें खुजली 
चले तथा तोद ( चोटनी ) होय, यह रोग त्रिदोषज है ॥ 
छिष्टवरत्मंके लक्षण । 
मृद्वल्पवेदन ताम्र यद्धत्म सममेव च । 
अकस्माच भवेद्रक्त ङ्किष्टवत्मेति तद्विदुः ॥ ८८ ॥ 
नेत्रके नीचे ऊपरके दोनों कोए नरम अल्प पीडा तांबेके वणे होकर अक- 
स्मात्‌ लाल हो जायँ तो इस रोगको छिश्वत्मरोग कहते हैं, यह रोग कफरक्तज हे 
यही मत विदेहका है ॥ 
वत्मकदेमके लक्षण । 
छिएं पुनः पित्तयुतं शोणितं विद्हेद्यदा । 
ततः ङ्कन्नत्वमापन्नसुच्यत वत्मकद्‌मः ॥ ८९ ॥ 
ष्किष्ववरत्मं फिर पित्तयुक्त रुधिरको दहन करे, तब वह दही दूध माखनके समान 
गीला होजाय, अतएव इस व्याधिको वर्मेकदेम कहते हैं, यह पित्ताधिक सन्नि- 
पातात्मक हे ॥ 
: इयाववत्मेके लक्षण | 
वत्मं यद्वाह्मतोऽन्तश्च इयावं शूनं सवेदनस्‌ । 
तदाहुः इ्याववत्मेति वर्त्मरोगविजारदाः ॥ ९० ॥ 


१ ष्मा दुष्टेन रक्तेन डिष्टमांसमतः समम्‌ । बंघुजीवनिभं वत्मे ङिष्टमांसं तदुच्यते ॥ 


आषाटीकासमेत । (११३ ) 


जिसके नेत्रके कोएके बाहर अथवा भीतर काली सूजन होय तथा पीडा होय 
उसको वर्त्मरोगके जाननेवाले इयाववत्म कहते हैं, वह वाताधिक ब्रिदोषजन्य हे 
बिदेहेने लिखा भी हे ॥ 
ङ्म लक्षण | 
अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरत्य हि। 
परङ्कन्नवत्मं तद्वि्यात्‌ छिन्नमत्यर्थमंततः ॥ ९१ ॥ 
जो कोया अल्पपीडा तथा बाहरसे सूजा हुआ अत्यन्त कीचडसे व्यात्त हो उसको 
प्रङ्किन्नवत्मे कहते हैं, यह कफज विकार हे ॥ 
अल्किन्नवर्त्मेके लक्षण । 
यस्य घोतान्यधोतानि संबध्यंते पुनः पुनः । 
र्त्मान्यपरिपक्कानि विद्यादकिन्नव॒र्त्म तत्‌ ॥ ९२ ॥ 
जिसके नेत्रके पलक धोनेसे अथवा नहीं धोनेस वारंवार चिपक जावें कोएँ पक- 
कर राधसे नहीं चिकटे तो इस रोगको अकिन्नवर्त्म कहते हैं, इस रोगको विदेह 
पिछार्या कहते हैं ॥ 
वातहतवर्त्मके लक्षण । 
विसुक्तसंथि निश्चेष्टं वत्मं यस्य न मील्यते । 
एतद्वातहतं वत्मं जानीयादक्षिचिन्तकः ॥ ९३ ॥ र 
जिसके नेत्रके पलक पृथक्‌ पृथक्‌ होयँ तथा जिसके पलक मिचें और खुले न 
ऐसे नेत्रके कोए मिले नहीं उसको वातहतवत्म शालाक्यसिद्धान्ताला कहता हे ॥ 
अबुंदके लक्षण । 
्त्मान्तरस्थं विषमं अन्यिभूतमवेदनम्‌ । 
आचक्षतेऽबुदमिति सरक्तमविलंबितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नेत्रके कोएके भीतर गोल मन्दवेदनायुक्त कुछ लाळ जल्दी बढनेवाली ऐसी 
जो गांठ होय उसको अबेद कहते हैं, यह भी सन्निपातज हे ॥ 
RY , षके लक्षण । 
निमेषिणीः शिरा वायुः भविष्टो वर्त्मसंश्रयः । 
प्रचाड्याति वर्त्मानि निमेषं नाम तं विदुः ॥ ९५॥ 
१-दुष्टं श्हेष्मानिळात्पित्तं. वत्भनोश्वीयते यदा । 
अभिद्ग्धनिभं श्यावं इयाववर्त्मेति तद्विदुः ॥ इति ॥ 


(३१४७ ) माधवनिदान । 


वत्मोश्रित ( कोएमें स्थित ) जो वायु, सो निमेष ( पलकके उघाडने ंदनेवर्ला 
नस ) में प्रवेश होकर बारंबार पलकोंको चलायमान करे, उसको निमेष ( नेत्रका 
मिचकाना ) कहते हैं, विदेहेने भी लिखा हे । यह रोग भी सन्निपातज है ॥ 
शोणितारीके लक्षण । 
वत्मस्थो यो विवद्धेत लोहितो सूदुरंकुरः। 
तद्क्तजं शोणिताशङ्चछित्नं छिन्नं प्रवर्द्धते ॥ ९६ ॥ 
रुधिरके सम्बन्धसे नेत्रके कोएके भीतर भागमें लाळ तया नरम अंकुर बढे 
उसको शोणितार्श कहते हैं, उसको जेते जेसे काटे तैसे २ बढता हे इस रक्तज 
व्याधिको विदेह आचार्य असाध्य कहते हैं । 
| लगणके लक्षण 
अपाकी कठिनः स्थूळो ्रन्थिवत्मभवो5रुजः । 
सकण्डूः पिच्छिलः कोसंस्थानो ठगणस्तु सः ॥ ९७॥ 
नेत्रके कोएमें बेरके समान बडी कठिन खुजलीसंयुक्त चिकनी गांठ होय उसको 
रगण कहते हें । यह रोग कफजन्य है, इसमें पीडा ओर पकना नहीं होय ॥ 
बिसवत्मेक लक्षण । 
अयो दोषा बहिः शोथं छुर्मुशिछद्राणि वर्त्मनोः । 
प्रश्नवत्यंतरुद॒कं॑ बिसवद्वििवत्म तत्‌ ॥ ९८॥ 
तीनों दोष कुपित होकर नेत्रके कोएको सुजाय देवें तथा उनमें छिद्र होजाय, उन 
कोयामेंसे कमलतन्तुके समान भीतरसे पानी झरे, इस रोगको बिसवत्मे कहते हैं ॥ 
कुञ्चनके लक्षण । 
वाताद्या वर्त्मसंकाचं जनयंति यदा मलाः । 
तदा द्रष्ट न शक्नात कुचन नाम ताद्वढुः ॥ ९९॥ 
बातादिदोष जब कोएके मागेको संकुचित करें तब मनुष्य नेत्रको उघाड कर 
नहीं देखसके, इस रोगको ङुश्चन कृच्छोन्मीलन कहते हैं, यह रोग सुश्रृताचार्यने 
नहीं लिखा, माधवाचार्यने ही लिखा हे ॥ 
"१ निमोषिणीः शिरा वायुः प्राविश्य व्यवतिष्ठते । अत्यर्थ चङते वत्मे निमेपः स न सिध्यति ॥ 
२ वायुः शोणितमादाय शिराणां प्रमुखे स्थितः। जनयत्येकुरं ताम्रं वर्त्मनि च्छिन्नरोइणम्‌ ॥ 
तच्छोणिताशॉऽसाध्यं स्याद्रक्ता्राव्यथ रक्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासनेत । (३१३९) 
पक्ष्मकोपके लक्षण । 
प्रचाठितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि विशंति हि। 
घृष्यत्यक्षि युहुस्तानि संरम्भं जनयान्ति च॥ १०० ॥ 
आसिते सितभागे च मूळकोशात्पतत्यंपि। 
पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ १०१ ॥ 
वादीसे चलायमान कोएके बाल नेत्रमें प्रवेश करे और बह वारंवार नेन्रसे 
रगडे जायें, इसीसे नेत्रके काले वा सफेद भागमें सूजन होय, यह केश ( बाळ) 
जडसे टूट जावें, अतएव इस व्याधिको पक्ष्मकोप अथवा उपपक्ष्म कहते हैं । यह 
बडा दुःखदायक है ॥ 
पक्ष्मशातके लक्षण | 
वत्म पक्ष्माझयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत्‌॥ १०२॥ 
पलकांकी जडमें रहनेवाला पित्त कुपित होकर नेत्रोके बाल जिनको वरुनी 
अथवा वाफणी कहते हैं उनका नाश करे तथा नेत्रामे खुजली चले, दाइ होय 
उसको पक्ष्मशात कहते हें । इस रोगको भी सुश्रतने संख्या बढनेके भयसे नहीँ 
लिखा, माधवाचार्यने अन्य ग्रन्थोंके मतसे लिखा है ॥ इति वत्मेजानैदानम्‌ ॥ 


नेत्ररोगोंकी संख्या । 
नव संध्याश्रयार्तेषु वर्त्मजास्त्वेकाविशातिः । 
शुङ्कभागे दशेकश्व चत्वारः कृष्णभागनाः ॥ १ ॥ 
सवांश्रयाः सप्तदशा हष्टिजा द्वादशेव तु । 
बाह्यजो द्वो समाख्यातो रोगो परमदारुणो ॥ 


भूय एतान्प्रवक्ष्यामि संख्यारूपचिकित्सितेः ॥ २॥ 
सन्धिमें होनेवाले नेत्ररोग ९ प्रकारके हैं और कोएमे होनेवाले रोग २१ हैं 
और नेत्रके सफेद भागमें होनेवाळे रोग ११ हैं और काले भागके ४ हैं और सर्वे- 
सर अर्थात्‌ सर्व नेत्रमे होनेवाले रोग १७ हैं ओर दृश्कि रोग १२ हे और नेत्रके 
बाहरके रोग २ हैं ( ये हमने संग्रहीत श'छोकमे लिखे हैं ) ॥ 


इते श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिमितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
नेत्ररोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


( ३३६) माधवानिदान । 
अथ शिरोरोगनिदानस््‌ । 


—o QED o—— 
झिरोरोगाश्च जायन्ते वातपित्तकफेल्लिमिः । 
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण कृमिभिस्तथा ॥ 3 ॥ 
सूर्यावर्तानितवातार्धावभेदकशंखकेः । 
एकादशाप्रकारस्य छक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ २॥ 
बात पित्त कफ इनसे ३, सन्निपातसे १, रुधिरसे १, क्षयसे १, कृमिसे १, 
खूर्यावतं १, अनंतवात १, अधोवभेदक १ और शंखक १ सच मिलकर ११ प्रका- 
रके शिरोरोग ( मस्तकशूळ ) होते हें । उनके लक्षण आग कहेंगे ॥ 
वातजके लक्षण । 
यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च अवन्ति तीन्रा निशि चातिमात्रम्‌ । 
बन्घोपतापेः प्रशमश्च यत्र शिरोभितापः स समीरणेन ॥ ३ ॥ . 
जिसका मस्तक अकस्मात्‌ दुखे और रात्िमें विशेष डुखे, बांधनेसे अथवा सेक- 
नेसे शांति हो, उसका वातज शिरोरोग जानना चाहिये ॥ 
पैत्तिकक लक्षण | 
यस्योष्णमङ्गाराचितं तथेव भवेच्छिरो दह्यति वाऽश्षिनासम्‌ । 
झीतेन रात्रो प्रशमं च याति शिरोभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ॥ ४॥ ` 
जिसका मस्तक अंगारसे तपायेके समान गरम होवे ओर नेत्रमें तथा नाकमें दाह 
होय शीतल पदार्थसे रात्रिमें शांति होय, उस मस्तकशझूलको पित्तकोपका जानना ॥ 
छष्मिकके लक्षण । 
शिरो भवेद्यस्य ल पिरतो हिमे च। 
झुनाक्षिकूटं वदन च यस्य [पः स कफप्रकोपात्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसका मस्तक भीतरसे कफकरके लिप्त ( ल्हिसासा ) होवे, भारी बँघासा शीतल 


होवे तथा नेत्रके कोये सुजाकर सुखको सुजाय देवे, इस मस्तकरोगको कफके 
कोपका जानना चाहिये ॥ 


सान्निपातिके लक्षण । 


' शिरोभितापे त्रितयम्वृत्ते सर्वाणि छिंगानि समुद्भवंति । 
ब्रिदोषसे उत्पन्न मस्तकरोगमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होते हैं ॥ 


आषाटीकासमेत । (३३७ ) 
रक्तजके लक्षण | 
रक्तात्मकः पित्तसमानछिंगः स्पर््ञासहत्वं शिरसो भवेच्च । 
रक्तजन्य मस्तकरोगर्मे पित्तकृत मस्तकरोगके सव लक्षण होते हैं तथा मस्तकके 
स्पर्श सहा नहीं जाय, यह विशेष होता है ॥ 
क्षयजके लक्षण । 
असृग्वसाछेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयण ॥ 8 ॥ 
क्षवप्रवात्तिः शिरसो5भितापः कष्टो भवेदुअरुजो5तिमावस्‌। 
संस्वेदनच्छदनधूमनस्येरसब्िमोक्षेश्व विवृद्धिमेति ॥ ७॥ 
मस्तकके रुधिर वसा कफ ओर वायु इनके क्षय होनेसे अत्यन्त भयंकर मस्तक- 
शूल होता है, छाक बहुत आर्वे, मस्तक गरम होवे, कष्ट होय, अत्यन्त कठिन 
( असह्य ) पीडा होय, उसमें स्वेदन, वमन, घूमपान,नस्य, रुधिर निकालना ये उप- 
द्रव करनेसे मस्तकशूळ बृद्विको प्राप्त होता है, इसको क्षयज मस्तकझूल कहते हैं ॥ 
कृमिजके लक्षण | 
निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । 
आणाच्च गच्छेद्वाधेरं सपूयं शिरोभितापः कृमिभिः स घोरः ॥ ८॥ 
जिसके मस्तकमे सुईके चुभनेके समान पीडा होवे, तथा कृमि मस्तकको खा 
रही हो तथा मस्तकके भीतरमें फडकता हुआ मालूम हो तथा नाकमें रुविर राध 
और कीडे पड यह कृमिरोग बडा भयंकर है ॥ 
सूर्यावतके लक्षण | 
सूर्योदियं या प्रति मन्द्मन्दमलिथुवं रुकससुपेति गाढा । 
विवदते चाशुमता सहव सरूयापवृत्ता विानवतत च ॥९॥ 
झीतेन शांति लभते कदाचिदुष्णेन जंतुः सुखमापुयाद्वा । 
सवात्मकं कष्टतमं विकारं सूयापवत तसुदाहरंति ॥ १०॥ ` 
सूर्यके उदय होनेसे धीरे धीरे मस्तक दुखनेका आरंभ होय और जैसे जैसे सूर्य 
वढे तेसे तैसे वह झूल नेत्र और भ्रकुटी ( भौंह ) इत्रमें दो प्रहर दिन चढे तक 
बढता जाय और सूर्यके साथ बढकर फिर जैसे २ सूर्य अस्त होय तेसे २ पीडा 
मन्द्‌ होती जाय, शीतळ ओर गरम उपचार करनेसे मनुष्यको सुख होय, इस सान्नि- 
पातिक विकारको सूर्यावत्ते कहते हैं ॥ 
अनंतवातके लक्षण | 


दोषास्तु दुष्शान्नय एव मन्यां संपीडच गाढं सरुजां सुतीव्राम्‌। 


( ३३८) माधवानिदान । 


कुति साक्षिश्ववि शंखदेरो स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु ॥३१॥ 
गण्डस्य पाश्वे च करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांश्व रोगान्‌। 
अनन्तवात तसुदाहरंति दोषञयात्थ शिरसा विकारम्‌ ॥ ३२॥ 
तीनों दोष ( वात पित्त कफ ) दृष्ट होकर मन्यानाडीको पीडित कर नेत्र भौं 
कनपटी इनमें घोर पीडा करें तथा गंडस्थलके समीपमें कंप होय, ठोडी जकडजाय, 
नेत्ररोग होयें, इस जिदोषजन्य मस्तकरोगको अनंतवात कहते हैं, सुश्रतने अनंत- 
वातरोगको छोडकर मस्तकरोग १० ही कहे हैं ॥ 
अर्धावभेदक ( आधासीसी ) के लक्षण । 
रूक्षाशानात्यध्यशनप्राग्वातावइयमेथुनेः । 
वेगसधारणायासव्यायामः छापताऊानळः ॥ १४३ ॥ 
केवळः सकफो वाद ग्रहीत्वा शिरसो बळी । 
मन्याश्ूरांखकर्णाक्षिठळाटेऽधेऽतिवेद्नाम्‌ ॥ १४॥ 
झ्रारणिनिभां ङुयात्तीब्रां सोऽधाबभेद्कः । ` 
नयन वाऽथवा श्रोत्मातिवृद्धी विनाशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
रूखे अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन (भोजनके ऊपर भोजन ), पूर्वेदिशाकी 
पवन सेवन करनेसे, बर्फसे, मेथुनसे, मलमृज्नादिका वेग धारण करनेसे, परिश्रम 
र दंडकसरत करनेसे इन कारणोंसे कुपित भई जो केवळ वायु अथवा कफयुक्त 
वायु सो आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, भूङुटी, कनपटी, कान, नेत्र, ललाट 
ये सब एक ओरसे आधे दूखें, कुल्हाडीसे घाव करनेकीसी अथवा अरणी ( आंच 
निकालनेके ) काष्ठके मयनेकीसी पीडा होय, उसको अधांवभेदक ( आधासीसी ) 
कहते हें । यह रोग जब बहुत बढजाता हे तब एक ओरके कानसे बहरापन होजाता 
है अथवा एक ओरकी आंख मारी जाती हे । जिस ओरको पीडा होय उधर ये 
उपद्रव होते हैं । सुश्रुतने इस रोगको त्रिदोषज कहा हे ॥ 
शंखकके लक्षण । 
पित्तरक्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विम्वूच्छिताः । 
तीत्ररुग्दाहरागं हि शोथं कुवन्ति दारुणम्‌ ॥ १६॥ 
स शिरो विषवद्वेगी निरुध्याशु गळं तथा । 
१-स्यादुत्तमांगं रुजतेऽद्वेमात्रं सतोदभेद्‌ श्रममोहृशूलेः । 
पक्षाइशाहाद्थवाप्यकस्मास्स्यादृद्धभेदे त्रित याद्वथवस्येत्‌ ॥ 


भाषादीकालसमेल 1 (३३५ ) 


त्िराजराजीवितं य शङ्खको नाम नामत्तः। _ 
ञ्यहाज्जीवाति भैषज्यं प्रत्याख्यायार्य कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


दुष्टभये जो पित्त रक्त ओर बायु ( इस जगह कफको भी दृष्ट हुआ जानना _ 


यह सुश्रुतने कहा है ) सो विद्वेष बढकर नेत्रोमे भयंकर सूजन उत्पन्न करे 
इसमें घोर पीडा होय, घोर दाह होय तथा नेत्र लाल बहुत हों ओर यह विषके 
वेगके समान बढकर गलेमें जाकर गलेको रोक दे, इस शंखरोगसे रोगीके तीन 
दिनमें प्राणोंका नाश होय, इन तीन दिनमें ङुशलाबेंचकी औषधि पहुँचनेसे रोगी 
बचे, परन्तु बचे या न वचे ऐसा निश्चय करके चिकित्सा करना ॥ 
इति श्रीपण्डितद्‌ त्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायाँ 
झिरोरोगानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ प्रदररोगनिदानस्‌ । 
—o EB F0— 


विरुद्धमद्याध्यशनाद्जीणां्भंप्रपातादतिमेथुन्चच । 
यानाध्वशोकादतिकशनाच भाराभिषाताच्छयनाददिवा च ॥ 
तं केष्मपित्तानिळसन्निपतेश्चतुष्प्रकारं प्रदरं वदंति ॥ १॥ 
विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादे ), मय, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), अजीणे, 
गर्भपात, अतिमेथुन, अति गमन ( बहुत चलना ), अतिशोक, उपवासादि करके 
कर्शन अर्थात्‌ ब्रतके करनेसे सूखजाना, भारके बहनेसे अर्थात्‌ भारीवस्तु उठाकर 
चळनेसे, चोटके लगनेसे, दिनमें सोनेसे इन कारणोसे कफ पित्त वायु और 
सन्निपात इन भेदोंसे चार प्रकारका प्रद्ररोग द्ोता है ॥ 
अदररोगके सामान्यरूप | 
असृरदरं भवेत्सवं सांगमद सवेदनम्‌ ॥ २॥ 
सब प्रद्रोम अंगोंका टूटना तथा हाथ पेरोमं पीडा होती है ॥ 
उपद्रवके लक्षण | 
तस्यातिवृद्धो दोबल्यं अमो मूर्च्छा मदस्तृषा। . . 
दाहः प्रठापः पाण्डुत्व तद्रा रोगाश्च वातजाः॥ ३ ॥ 
जब यह प्रदर बहुत बढ जाता हे तब दुर्बलता होय, थकजाय, मूच्छा आवे, 
मस्तपन, प्यास, दाह, प्रलाप ( बकना ), देह पीला होजाय, तन्द्रा और वातजरोग 
( आक्षेप अपतान कम्पादिक ) होते हैं ॥ 


९ ३४० ) साधवनिदान । 


शैष्मिकके लक्षण । 


आम सापच्छप्रातम सपाडु पुठाकतोयप्रतिमं कफात्त। 
कफसे आमरस ( कच्चा रस ) संयुक्त, चिकना, 'किंचित्‌ पीला, मांसके धुले 
जळके समान खाव होय, इसको श्वेत प्रदर अथवा सोमरोग कहते हैं ॥ 
पेत्तिकक लक्षण । 


सपातनालासितरक्तमुष्ण पत्तात्तियुक्त भशवांग पित्तात्‌ ॥ ७ ॥ 
किंचित्‌ पीला, नीळा, काला, लाळ, गरम ऐसा प्रदर वहे, उसमें पित्तसे दाह 
चिमचिमादि पीडा होय तथा उसका वेग अत्यन्त होय ॥ 
वातिकके लक्षण | 
ख्क्षारुण फॅनिठमल्पमल्प वातात्त वातात्पाशितादकाभस । 
वातसे खक्ष, लाल, झागसे युक्त मांसके ओर सफेद पानीके समान थोडा थोडा 
प्रदर बहे उसमें बादी ( आक्षेपकादि ) की पीडा होय है ॥ 
त्रिदोषजक लक्षण | 


सक्षोद्रसपिहरितालवण मजाप्रकाशं कुणपं तिदोषस्‌ । 
तचाप्यसाध्य प्रवदान्त तज्ज्ञा न तत्र कुवात [भषळू चिकित्साम्‌॥<९॥ 
जो प्रदर शहद, घृत, हरिताल इनके रंगके समान, च्वीके समान तथा मुर्दे 
कीसी दुर्गंध युक्त होय उसको त्रिदोपप्रदर जानना, यह असाध्य हे अर्थात्‌ इसकी 
बेच चिकित्सा न करे ॥ 
विशुद्धार्तवके लक्षण | 
मासान्नाष्पच्छदाहात पञ्चराजाचुबान्ध च । 
नेवातिबहुळं नाल्पमातवं शुरूमादिशेत्‌ ॥ ६॥ 
झशासृक्प्रातम यञ्च यद्वा राक्षारसांपमस्‌ । 
तदातव प्रशान्त यञ्चाप्सु न विरज्यतं ॥ ७॥ 
जो आत्तव ( र॒जोदर्शनका रुधिर ) चिकना नहीं होवे तथा जिसमें दाह शूला- 
दिक न हों, तथा जिसका अनुबन्ध महीनेमें पांच दिवसपर्यन्त होय तथा बहुत न 
निकले ओर थोडा भी न होय ( मध्यम प्रमाणका होय) उसको शुद्ध आतेव 
जानना चाहिये और जो आतेव खरगोशके रुधिरकें समान होवे अथवा लाखके 
रंगकासा लाल होवे ओर जिससे रंगे कपडेको जलमें डाळनेसे वणे नहीं पलटे 
उसको शुद्ध आतेव कहते हैं ॥ 
इति श्रीपण्डितद्त्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथचोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
प्रद्ररोगानिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३४१) 
अथ योनिव्यापत्तिनिदानस । 


IED व्य 
विंशति्व्यापदो योनेनि्दष्टा रोगसंगहे । 
मिथ्याचारेण ताः ख्नीणां प्रदु्टनात्तवेन च ॥ ३ ॥ 
जायन्ते बीजदोषाच देवाच शृणु ताः प्रथक्‌ । 
रोगसंग्रहमें योनिके बीस रोग हैं वह मिथ्या आहार ओर मिथ्या विहार करके 
तथा दुष्ट आत्तेवसे, बीजदोषसे और देवकी इच्छासे ख्नियोके होते हैं, उनके लक्षण 
पृथक्‌ पथकर कहताहूं सुनो ॥ 
सा फेनिलमुदावर्ता रजः कच्छ्रेण सुञ्चति ॥ २॥ 
वन्ध्या नष्टातवा वद्याइ"डता नित्यवेदनास्‌ । 
पारप्ळुताया भवात आम्यधमण रुख शाम ॥ ३ ॥ 
वातला कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता । 
. चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४॥ 
जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बडे कष्टसे बहे उसको उदावत्ता योनि कहते हैं 
और जिसका आत्तेव नष्ट हो उसको वंध्या कहते हैं, जिसके निरंतर पीडा हो उसको 
विप्छ॒ता कहते हैं, जिसके मेथुन करनेमें अत्यन्त पीडा हो उसको परिष्छुता कहते हैं, 
जो योनि कठोर स्तब्ध होकर झूलतोदयुक्त होवे उसको वातला कहते हैं । स्वस्व- 
ङक्षणसंयुक्ता पित्तला ेष्मला योनि भी जाननी चाहिये और पहले जो चार योनि 
९ उदावत्ता, वंध्या, विप्लुता, परिप्लुता ) कही हैं इनमें वातकी पीडा होती है और 
वातामें वातकी पीडा विशेष होती हे ॥ 
सदाहं कषीयते रक्तं यस्याः सा छोहितक्षया। 
सवातयाहरद्वाज वामना रजसान्वतस्‌ ॥ ५ ॥ 
म्नंसिनी अंशते ठ क्षोभिता दुष्मजायिनी । 
स्थितं स्थितं इन्ति गर्भ पुत्रघ्नी रक्तसंक्षयात्‌ ॥ ६॥ 
अत्यथ पित्तला योनिर्दाहपाकज्वरान्विता । 
चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तठिद्रोच्छ्यो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


( ३४९) - माधवनिदान । 


जिस योनिसे दाहयुक्त रुधिर बहे उसको लोहितक्षया कहते हैं, जिसमेसे 
रजोयुक्त शुक्र वायु बराबर बहे उसको वामिनी कहते हें । जो योनि स्थानभ्रष्ट होय 
उसको प्रखंसिनी कहते हैं, जिसमें अंग बाहर निकल आवे ओर यह विर्मादेत 
करनेसे प्रसव योग नहीं होय हैं, जिस योनिमें रुधिरक्षय होनेसे गर्भ न रहे उसको 
पुज्रन्नी कहते हैं, जो योनि अत्यन्त दाइ पाक ( पकना ) और ज्वर इन लक्षणों 
करके संयुक्त दोय उसको पित्तला कहते हैं, इनमें पहली जो चार ( रक्तक्षया वामिनी 
म्रस्ेसिनी और पुत्रन्नी ) इनमें पित्तके लक्षण अधिक होते हैं ओर पित्तलामें पित्तके 
बिशेष लक्षण होते हैं ओर पित्तलामें जो ज्वर, दाह, पाक कहे हैं सो उपलक्षमात्र हैं 
अथौत इनमें नील पीला सफेद आरव बहता हे यह जानना सो तन्त्रान्तरोंमें लिखा है ॥ 


१ व्यापड्वणकट्वम्लक्षारायै: पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाकञ्वरोष्णार्सिनीलपीत सितातंवा ॥ 
! यवनशारस्त्रालुसारेण स्त्रीरोगाः । 

रिहमगभाऽऽशयस्तस्य हारं सुयुळभिजाजतः । वारिद्स्तवयाविस्वा हेतवः प्रतिबन्धका:॥॥१॥ 
तत्रापि द्विविधः सादे मादीति परिकीर्तितः । तत्र योगं प्रतोकारं तत्र वैद्यः समाचरेत्‌ ॥२॥ 
गर्भारहमको छस्था सादी संगमवर्तिनी | गिरजत्सौदत्तर्देइज हिकेत्‌ चपि भृशं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
सभवैरि बकत्देर आमदम्‌ हैज एव च । दाहत्मविश्व शेत्यत्वं ठिंगनिर्देश इत्यसौ ॥ ४ ॥ 
यकसतूसंभवेमुष्मिन्वरांगे शोषणं रजः । सूक्ष्मं प्रवतेते शोतं परं सौदाप्रकोपजम्‌॥ ५॥ 
रतूवत्प्रभवत्वीस्मन्मेलानारहमुङ्भवेत्‌ ` । हेइद्रारदेजनामेयंगमीस्थातिविघातका ॥ ६ ॥ 
कदाचिदेवयोगेन सम्भवेद्र्भलक्षणम्‌ । मासत्रयोत्तरं पातो रतूवत्संगतो धुवम्‌ ॥ ७॥ 
मनीतेनाशयनव विशेत्तिप्येन संयुता । मुरतावसरे तत्र वेदना ` विन्नक्रृद्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सम्भोगानन्तरं नारी वेगाहुत्तिष्ठते द्रुतम्‌ । रिहम्सुखान मनीयातो बहिरेवम्भवेत्पुनः॥ ९ ॥ 
अकरत्‌ वेध्यत्वमाख्यातं मिथुनः स्याद्विषग्वरेः । परीक्षणोयं सद्रीत्या प्रतिकायं यथायथम्‌॥१०॥ 
मनो हेज क्षिपदप्पे भिन्नं भिन्नं च संतरेत्‌ । दूषितं तद्विजानीयात्‌ तहन्‌ झीननदोषलम्‌।। ११॥ 
गरहवदुप्ममयो दोपः प्रद्राख्यां दृढां रुजम्‌ । औषधीकीचवद्नी द्विविधात्रिविधात्ययम्‌॥ १२॥ 
कस्याञ्चिदंगनायारतु प्रसवे संकटं भवेत्‌ । अष्टमान्मासतरतस्यै क्षीरं पातुं दिशेद्धिषक्‌ ॥ १३ ॥ 
परिपाकाऽचुरूपं तद्रजसोद्रेककून च । तद्विकृत्यारिहं दद भवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४॥ 
जरायुसुयुकबधेन मृतिश्रूणस्य योदरे । जमीनमौत तत्प्रोक्तं शूल्यं तुर्यं विघातकृतु ॥ १५॥ 
अचळं जडवत्तिषठन्नायसाक्षयकारकम्‌ । इवीजस्तस्य कत्तेव्यो वनिताशर्मणे शनेः ॥ १६॥ 
द्विमहस्तपदं तस्या शोतवाथा भवेद्भूदाम्‌ । मन्दाभिवलहानिश्चानुत्साह: श्वाससंभवः। १७॥ 
व्यथा गर्भाशयस्था तु मेथुना5तिंशयात्तथा । भवेद्रजोविकाराच प्रसूतेः प्रागनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
दुष्टोपारदुखारोस्या55म़ भ्रूण पातयत्यधः ॥ समम्रविम्रा भावमकालेऽपि च कर्पयेत्‌॥ १९ ॥ . 
द्वहतवा सूतममुख्यं इस्तिस्कांश्रान्तिरिव च । अवलौ द्वौ हृदा55भावो भवेद्वर्भसमाक्राति:॥२०॥ 
प्रद्रोन्यः समाख्यातोऽसमयेवीक्स्वमासतः । हजजारी शबद्रक्तः पीतवर्णं विभिश्रितम्‌॥ २१ ॥ 
अन्वर्मुखो त्रणो घोरः सतांनिरिहमत्स्टृतः।कर्काकारः कठोरः स्याच्छोथतः सचिरंतनात्‌ ॥२२॥ 
अन्येऽप्यत्र विकारस्य तन्केयाखिन्रकोपजत्‌ । तकियतूचापि तबई [विधेया विविधाऽगदैः ॥२३॥ 
इति ( एते शोक: शुद्धा वा अशुद्धा वाते न शक्ता विवेक्तुं बयम्‌ । ) 


आाषाटीकासमेत । (३४३ ) 


अत्यानन्दा न सन्तोषं आम्यधर्मेण गच्छति । 
कर्णिन्यां कर्णिकायोनो खेष्मासृग्भ्यां जायते ॥ ८॥ 
मेथुनाचरणात्पू्वे पुरुषादतिरिच्यते । 
बहुशश्वातिचरणा तयोर्बीज न विन्दति ॥ ९ ॥ 
छेष्मला पिच्छिला योनिः कण्ड्थुक्ताऽतिशीतला । 
चतसृष्वपि चाद्यासु छेष्मलिङ्गोच्छ्यो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
जो योनि अति मैथुनसे भी सन्तोषको प्राप्त न होवे, उसको अस्यानन्दा कहते हैं, 
जिसमें कफ रुबिर करके कणिका ( कमलके भीतर जो होता है ऐसा मांसकन्द्‌ ) हो, 
उसको काणनी कहते हैं, जो योनि थोडे मेथुनसे पहले सवे उसको चरणा कहते हैं 
अर्थात्‌ जवतक पुरुषको सुख नहीं हो उसके पहलेही द्रवीभूत होकर वीयेका ग्रहण 
नहीं करे, जो योनि बहुवार मैथुन करनेसे पुरुषके पीछे द्रवे ( छूटे ) उसको अत्ति- 
चरणा योनि कहते हैं यह कफजनित है ॥ 
स्राव और पातके लक्षण । 
आचतुथांत्ततो मासात्मख्वेहर्भविद्ववः । _ 
ततः स्थिएशरारः स्यात्पातः पशञश्चमपृष्ठटयाः ॥ १३१ ॥ 
पांच मास पर्यन्त गर्भ पतली अवस्थाम होनेसे जो स्रवे उसे खाव कहते हैं 
और चोथे महीनेसे लेकर पांचवें छठे महीनेपर स्राव और शरीर बननेपर निकले 
उसे पात कहते हें ॥ 
गर्भ अकालमें कैसे गिरे ? इस विषयमें निदानपूर्वक दृष्टान्त | 


गभोऽभिघातविषमाशनपीडनाद्यैः पक्कं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन । 


अभिघात ( चोट ), विषमाशन ( विषमभोजन ), पीडनादिक इन कारणोंसे जेसे . 


पकाहुआ फल बृक्षसे चोट लगनेसे क्षणभरमें गिरजाता है इसी प्रकार गर्भ आभे- 
घातांदि कारणांसे गिरता है ॥ 
प्रसूत होते समय मूढ़गर्म कैसे होता है ? उसके लक्षण । 
नी ° 2 
सूढःकरोति पवनःखलळु मूठगर्भ झूळं च योनिजठरादिषु मूत्रसंगम्‌१२ 


मूढ ( ऊुंठितगति ) वायु गर्भको मूढ ( टेढा ) कर दे ओर योनि तथा पेट इनमें 
शूल तथा मूञ्रोत्संग उत्पन्न करे ( धीरे धीरे पीडासहित मूत निकले ) ॥ 


HE - | 


९ ३४४ ) माधवनिदान । 


मूढगभेकी आठ प्रकारकी गति । 
आम्नोषनिलेन विशुणेन ततः स गर्भः संख्यामतीत्य बहुधा 
ससुपेति योनिम्‌ । द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित्कश्चि- 
च्छरीरपरिवार्तितकुब्जदेहः ॥ १३ ॥ एकेन कश्चिदपरस्तु 
सुजद्व्येन तियग्गतो भवति कश्चिदवाङ्घुखोऽन्यः । पार्श्वः 


ANN ~ 


प्रवृत्तगतिराति तथेव कश्चिदित्यष्टधा गतिरियं ह्यपरा चतुर्था 
॥ १४ ॥ संकीलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीजस्तेषूध्व॑ंबाहु- 
चरणेः शिरसा च योनिम्‌ । सङ्गी च यो भवति कीलकव- 
त्सकीलो हश्येः खुरेः प्रतिखुरः स हि कायसंगी ॥ १५ ॥ 
गच्छेट्टुजद्व्यशिराः स च बीजकाख्यो योनो स्थितः स 


पारंघः पारंघेण तुल्यः ॥ ३६ ॥ 
विगुण वायुसे गर्भ विपरीत ( टेढ़ा ) होकर अनेक प्रकार करके योनिके द्वारमें 
आकर अडजाय हे, उसकी आठ प्रकारकी संज्ञा हे, सो इस प्रकार दे-९ कोई गर्भ 
मस्तकसे योनिके द्वारको बन्द कर देय है, २ कोई पेटसे योनिक मार्गको रोक देय, 
३ कोई शरीरके विपरीतपनेसे योनिके मार्गको रोक दे, ४ कोई एक हाथसे योनिके 
गको राक दे, ५ कोई मूढ़गभ दोनों हाथांको बाहर निकालकर योनिके द्वारको 
रोक दे, ६ कोई गर्भ तिरछा होकर योनिके मागे रोक दे, ७ कोई गर्भ मन्या 
नाडीके मुडनेसे नीचेको मुख होय, वह योनिके द्वारको रोक दे, ८ उसी प्रकार कोई 
पाश्वेभंग ( पसवाडेका भंग ) होनेसे योनिके द्वारको रोक दे, इस प्रकार सूढगभके 
आठ प्रकारकी गाते हे। दूसरी चार प्रकारकी गाति और होती हे, उसको कहते 
हैं-१ संकील, २ प्रातिखुर, ३ परिघ, ४ बीज, इनमें जो गभ हाथ पेर उपरको 
कर मस्तकसे योनिको कीलके समान रोक दे उसको संकीलक कहते हैं, जिस 
गर्भके हाथ पेर खुरके सदृश बाहर निकल आवें और शरीर योनिके भीतर अटका 
रहे उसको प्रातिखुर कहते हैं, जो गर्भे दोनों हाथ ओर मस्तक आगे करके अटक 
जाय उसको बीजक कहते हैं और परिघ ( आगड ) के समान योनिमें गर्भ अटक 
जाश उसको परिघ कहते हें॥ 
असाध्य मूढ़गर्म और गर्मिणीके लक्षण । 


अपविद्धशिरा या तु झीतांगी निरपत्रपा । 
नीलोद्धतशिरा हन्ति सा गभे स च तां तथा ॥ १७॥ 


भाषाटीकासमेत ॥ ( ३४९) 


जिस गर्भिणीका मस्तक नीचेको हो जाय, देह शीतल होय तथा लज्जा जाती 
रहे और जिसकी कोखमें इरी नीली शिरा ( नस ) उठ खडी होयँ तो वह गर्भिणी 
उस गर्भको और गर्भ उस गर्भिणीको अन्योन्य नाझ करते हैं ॥ 


मृतकार्भके लक्षण । 
गभांस्पन्दूनमाधीनां प्रणाशः इयावपाण्डता। 
भवेडुच्छ्ासपूतित्वं शूनतांतर्मृते शिशो ॥ १८॥ 
गर्भ हले चले नहीं, प्रसव वेदना ( पीडा ) बन्द होजाय, देह हरी नीली होय 
और जिसकी श्वासमें दुर्गंध आवे और पेटके भीतर सूजन होय अथोत्‌ पेटमें 
आंतोंके फूलनेसे पेट सूज जाय ये गर्भम वालक मरजाय उसके लक्षण हैं ॥ 
गर्भमरण हेतु । | 
मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापेः प्रपाडितः । 
गभों व्यापद्यते कुक्षो व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ १९॥ 
माताके मानसिक तथा आगन्तुक दुःखसे अथवा रोगोसे गर्भको पीडा हो वह 
बालक गभोशयमें मरजाय ॥ 
गार्मिणीके दूसरे असाध्य लक्षण । 
योनिसंवरणं संगः कुक्षौ मकछमेव च । 
हन्युः स्रिय गूठगर्भो यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः॥ २०॥ 
वायुके योगसे योनिका संकोच, गर्भका अटकना ओर मक्कलझूल ९ वातरक्तकी 
पीडा ) तथा आक्षेपक, खांसी, श्वासादिक उपद्रव होनेसे वह गर्भिणी बचे नहीं 
अथवा योनिसंबरेणनाम रोग ग्रन्थान्तरोंमें लिखा है सो होय ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनी माथुरीभाषाटीकायां 
योनिव्यापत्तिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


१ वातलान्यन्नपानानि ्राम्यधर्म प्रजागरम्‌ । अत्यर्थं सवमानायां गर्भिण्यां योनिमार्गजः॥ 
सातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संद्रातिम्‌ । कुरुते रुद्धमागीस्वात्पुनरंतर्गतोऽनिलः॥ निरुणद्धया- 
शयद्वारं पीडयन्‌ गर्भसंस्थितम्‌ । निरुद्धवदनोच्छ्वासो गर्भश्वाशु विपद्यते ॥ विपन्नशूतसर्वाङ्गः 
सवोण्यवयवानि च । उच्छवासरुद्वहृदयां नाशयत्याशु गर्मिणीम्‌॥ योनिसंवरणं नाम व्याधि- 
मेनं प्रचक्षते । अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत चिकिरिसतम्‌॥ इति ॥ 


(४४६) माधवनिदान । 


अथ सूतिकारोगनिदानस्‌ । 


—o oto 


अंगमदों ज्वरः कंपः पिपासा गुरुगात्रता । 
शोथः झूळातिसारो च सूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
अंगोंका टूटना, ज्वर हो, कंप, प्यास, अर्गाका भारी होना, सूजन तथा शूल 
और अतिसार ये सूतिकारोगके लक्षण होते हैं ॥ 
प्रसूतिरोगकी उत्पत्ति । 
मिथ्योपचारात्संज्केशाद्विषिमाजीणभोजनात्‌ । 
सूतकायाश्च ये रागा जायन्ते दारुणास्तु ते ॥ २॥ 
जिस ख्रीके बालक प्रगट हो चुका हो ऐसी स्रीके मिथ्या उपचार करनेस अथवा 
संक्लेश ( दोषजनक अन्नपानका सेवन अथवा अत्यन्त कोप ) अथवा विषमाशन 
अजीणे भोजनादिक करनेसे प्रसूतिरो होता है वह घोर दुःखदायक दे ॥ 
असाध्य रक्षण । 
ज्व रातिसारझोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः । 
तन्द्रारचिप्रसेकाद्याः कफवातामयोद्भवाः ॥ ३ ॥ 
कृच्छसाच्या [हत रागा श्षाणमांसबडाश्चतः 
ते सर्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥ 
ज्वर, अतिसार, सूजन, शूल, अफरा ओर बलक्षय तथा कफ, वातजन्य रोगसे 
उत्पन्न होनेवाले तन्द्रा, अन्नद्रेष ओर सुखसे पानीका गिरना इत्यादे विकार, अझ- 
क्तता, अभि मंद होनेसे कृच्छसाध्य होता है, इन सब ज्वरादिकोंको प्रसूतिरोग कहते 
हैं। इन सबमें एक रोग प्रधान होता हे बाकीके उपद्र्वरूप कहलाते हैं ॥ 


इति श्रीपीडत दत्तराममाथुरनिर्मितमाधवारयंवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 
सूतिकारोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३४७) 
अथ स्तनरोगनिदानस् । 


सक्षीरो वाप्यदुग्धो वा दोषः प्राप्य स्तनो ख्मियाः । 

प्रदूष्य माँसरूधिरे स्तनरोगाय कल्पते ॥ ३ ॥ 

पञ्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना । 

लक्षणानि समानानि बाह्याविद्राधिलक्षणेः ॥ २॥ 

वातादे दोष गार्भिणी अथवा प्रसूता ख्रीके सहुग्ध अथवा अडुग्ध स्तनोंमें प्राप्त 
हो मांस रक्तको दुष्ट करके स्तनरोग उत्पन्न करे । स्तनरोग वात, पित्त, कफ, 
सन्निपात, आगंतुजके भेदसे पांच प्रकारके हैं । इन पांचोंके लक्षण रक्तविद्रधिको 
त्याग कर बाह्यविद्रधिके समान द्वोते हैं, सो विद्रधिनिदान जो पीछे कह आये हैं 
उससे जानलेना चाहिये ॥ 
स्तन्य ( दूध ) के रोग । 


गुरुभिरविषिधेरनेईशेदोपेः प्रदूषितम्‌। _ 
क्षार धाव्याः कुमारस्य नानारागाय कल्पत ॥ हे ॥ 
युर्वादिकि अनेक प्रकारके अन्नसे दोष (वात पित्त कफ ) दुष्ट होकर माताके 
दूधका नाश करे, उस दुश्दूधसे वालकके नाना प्रकारके रोग होते हैं ॥ 
वातादिकसे दूषित दूधके लक्षण । 
कषायं सलिऊप्छावि स्तन्यं मारुतदूषितम्‌ । 
कट्म्ठलवणं पीतराजिमत्पित्तसंज्ञितस्‌ ॥ ४ ॥ 
कफदुष्टं घनं तोये निमजाते सुपिच्छिलम्‌ । 
दिङिङ्ग ददरजं विद्यात्सर्वीलिङ्गं त्रिदोषजम्‌ ॥ ५॥ 
जो दुग्ध कसेला अथवा पानीके ऊपर तेरनेवांला होय, उसको वातदूषित 
जानना तथा जो कडुआ, खट्टा और खारी होकर जिसमें पीली रेखासी प्रतीत 
होवे उसको पित्तदूषित जानना और जो दूध सघन, चिकनासा होवे ओर पानीर्म 


डालनेसे नीचेको बैठ जाय, उसको कफसे दुष्ट जानना चाहिये । दो दोषोंके 
लक्षण जिसमें मिले उसे दंद्रज जाने और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिले उसे 


त्रिदोषदूषित जाने ॥ 


(३४८) माधवनिदान । 


झुद्धदूधके लक्षण | 
अदुएं चाब्बुनि क्षिततमेकीभवति पाण्डुरम्‌। 
मधुरं चाविवर्ण च तत्प्रसन्नं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६॥ 
जो दूध पानीमें डाळनेसे मिलजाय तथा जो दूध कुछ पीला हो और मीठा 
होकर बेरंगका न हो उसको शुद्ध जानना ॥ 
अब कहते हैं कि, ख्ियोंके दूध दीखे नहीं परंतु होता है, क्योकि बाळक पिया करते हैं, 
इस बातको झुक्र ( वीर्य ) का दृष्टान्त देकर कहते हैं- 
बिशस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न श्यते । 
सर्वेदेहाश्रितत्वाच शुक्रलक्षणसुच्यते ॥ ७॥ 
जैसे सर्वे पुरुषोंके देहम व्याप्त भी हे परन्तु देहके काउनेसे भी शुक्र दीखता 
नहीं हे, उसी प्रकार सब स्स्रियोंके देहाश्रित जो दुग्ध हे सो भी नहीँ दीखता हे 
परन्तु निःसन्देह है सही ॥ 
“ तदेव चेष्टयुवतेदंशनात्स्मरणादपि। 
शब्दसंश्रवणात्स्पशांत्संहषांच्च प्रवत्तते ॥ ८ ॥ 
सुप्रसन्नं मनस्त्वेवं हषणे हेतुरुच्यते । 
आहाररसयोनित्वादेवं स्तन्यमपि स्तरियाः ॥ ९ ॥ 
तदेवा5पत्यसंस्प्शादर्शनात्स्मरणादापि । 
महणाच्च शरीरस्य शुकवत्संग्रवत्तते ॥ 
ख्रेहो निरन्तरस्तत्र प्रसवे हेतुरुच्यते ॥ ३० ॥ 
वही शुक्र इष्ट ( प्रिय ) स्रीके देखनेसे, उसका स्मरण ( याद्‌ ) करनेसे उसकी 
वाणी सुननेसे, स्पर्श (आलिंगन) से भया जो आनन्द उस आनन्दसे प्राप्त होय हे, 
इस जगह मनका प्रसन्न होना यही आनन्दका कारण है । झुक्रकी उत्पत्ति आहा- 
रसे होती है, सो हेतु स्तन्य ( दूध ) का जानना, अर्थात्‌ दूध भी जब स्री अपने 
चालकका स्पर्श करे, देखे, उसका स्मरण करे तथा बालकको गोदमें लेनेसे दूध 
शुक्रके सदृश बढता हे, इस जगहभी दूधके उतरनेमें स्नेह्द ( प्यार ) ही कारण है ?? 
` यह छोक संग्रहीत है ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीभाषाटीकायां 
स्तनरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


भाषादीकासमेत । (३४९) 


अथ बाळरोगनिदानस्‌ । 


—oo too 
त्रिविधः कथितो बाळः HC 
स्वास्थ्य ताभ्यामुदुष्टाभ्यां दुशभ्या भवः ॥ 3 ॥ 
दूध पीनेवाला और अन्न खानेवाला ओर दूध अन्न दोनों खानेवाला ऐसे तीन 
म्रकारके बालक होते हैं, यदि वह अन्न और दूध दृष्ट न होये तो बाळक निरोग रहे 
और ये दोनों दुष्ट होयँ तो अनेक रोग होते हैं । 
= वातदूषित दूधके रोग । 
वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिवन्‌ वातगदातुरः । 
क्षामस्वरः छृशांगः स्याद्वदधविण्यूत्रमारुतः॥ २॥ 
जो बालक वातदूपित दूधको पीता है उसके वातके रोग होते हैं, उसका शब्द 
क्षीण होजाय, शरीर कृश होय और मलमूत्र तथा अधोवायु नहीं उत्तरे ॥ 
पित्तदूषित दूधके रोग । 
स्विन्नो भिन्नमठो बाळः कामळापित्तरोगवाच्‌ । 
तृष्णाळुरूष्णसवागः पित्तदुष्ठं पयः पिबन्‌ ॥ ३ ॥ 
जो बालक पित्तदूबित दूघको पीवे उसके पसीना आवे, मळ पतला हो जाय, 
कामलारोग होय तथा पित्तके और भी रोग होयँ, प्यासका लगना, सर्वोगमें दाह 
आदि अनेक रोग होयँ ॥ 
कफदूषितदूधके रोग । 
कृफदुष्टं पिवन्‌ क्षीरे ठालाछः डैष्मरोगवान्‌ । 
निद्रादितो जडः शूनः शुङ्राक्षइ्छदनः शिशुः ॥ ४ ॥ 
जो बालक कफदूषित दूधको पीने उसके मुखसे लार बहुत गिरे तथा कफके 
रोग होये, निद्रा आवे, अंग भारी होय, सूजन होय, वमन होय, खुजली चले ॥ 
बालकोंकी अन्तर्गत पीडा जाननेका उपाय । 
शिशोस्तीत्रामतीबरां च रोदनाछक्षयेदुजम । 
स य स्प॒राइशरा दश यत्र च स्पशनाक्षमः ॥ ५॥ 
तत्र विद्याट्ठजं साधि रुजं चालिनिमीलनात्‌ । 
कोष्ठे विबंधवमथुस्तनदंशांत्रकूजनेः ॥ ६ ॥ 


a 


(३५०) | माघधनिदान । 


आध्मानपृष्ठनमनजटरोन्नमनेरपि। 
बस्तौ गुह्ये च विण्सरसङ्गत्रासदिगीक्षणेः ॥ 
स्रोतांस्यंगानि संघा पञ्यद्यत्नान्सुहुसुइुः ॥ ७ ॥ 
बाळकोके रुदन ( रोने ) से उसके थोडी वा बहुत पीडा जाननी। यह बालक 
जिस ठिकाने बारंबार हाथ लगावे उस ठिकाने और जिस जगह औरके हाथको 
न लगाने दे उस ठिकाने उसके पीडा जाननी चाहिये । नेआंके मूँदनेसे मस्तक 
पीडा जाने, मलावरोध, वमत, स्तन, (छातीको ) चबाना तथा पेटका गुंजना, 
पेटका फूलना तथा पेटका उछलना इन लक्षणाँसे बालकके पेटमें पीडा जाननी । 
मळमून्रके रुकने तथा डरनेसे ओर स्वेत्र देखनेसे इन लक्षणांसे उसकी बस्ति ( मू्- 
स्थान ) और गुदामें पीडा जाननी, वेद्य बालकके स्रोत ( नाक मुख कान आदि 
छिद्रों ) को, हाथ पेरसे आदिले अबयवों और सन्धियोंको बारम्घार देखे तो रोगका 
यथाथ ज्ञान होय ॥ 
“इन्द्रज और सन्निपातज दूषित दुग्धके रोग । 
द्वििङ्गं दन्द्रजं विद्यात्सर्वलिङ्गं तिदोषजे । 
पूर्वोक्त जो वातादिदूषित दुगधके लक्षण कहे हैं उनमें दोषके लक्षण मिलनेसे 
वेज रोग जानना और ब्रिदोषके लक्षण मिळनेसे सन्निपाता रोग जानना, यह 
कोक प्रक्षि हे माधवाचार्यका नहीं हे ॥” 
कुकूणकके लक्षण । 
कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिञूनामक्षिवर्त्माने । 
जायते तेन नेत्रं च कण्डूर च खवेन्सुहुः ॥ ८॥ 
झिशुः कुयछिलाटाक्षिकूटनासाविषषणम्‌ । 
शक्ती नाकप्रभां द्र्टं न वत्मोन्मीलनक्षमः॥ ९॥ 
कुकूणक यह रोग बालकोंके दूधके दोषते होता हे, इस रोगके होनेसे बाळ- 
कके नेत्रके कोएमें सूजन, नेत्र खुजावे ओर पानी बहे, नेत्रॉमें कीचड आनेस वह 
ललाट, नेत्र और नाकको रगडे, धूपके सामने देखा न जाय, उसके नेत्र खुले 


नहीं, इसको लोकिकमें कोथस्राव कहते हैं, यह रोग बालकोंके ही होता हैं सो 
वाग्भटमें लिखां हे ॥ 


१ कुकूगकः (शिशोरेव दुंतोत्पत्तिनिभित्तजः । 


आपषाटीकासमेल । (३५१ ) 
पारेगार्भकके लक्षण | 
मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तनं प्रायः पिबन्नपि । 
कासामिसादवमथुतंद्राकाइयारुचिअमेः ॥ १० | 
युज्यते कोष्ठवृद्धया च तमाहुः पारिगर्भिकम्‌ । 
रोगं परिभवाख्यं च द्द्यात्तत्राग्निदीपनस्‌ ॥ ११ ॥ 
वालकके गर्भिणी माताका दूध पीनेसे खांसी, मंदाग्रे, बमन, तन्द्रा, अराचे, 
कशता और अम थे होयँ और उसके पेटकी द्वाद्वि होय, इस रोगको वेचगण 
पारिगार्भेक अथवा परिभव कहते हैं । इस रोगमें आग्निदीपनकता औषधि बाळ- 
कको देनी चाहिये ॥ 
हर ताठुकटकके लक्षण | ५ 
तालुमांसे कफः कुद्धः कुरुते ताळुकंटकस्‌ ॥ १२॥ 
तेन ताङुपरदेशस्य निम्नता मृभि जायते । 
ताङ्पातः स्तनद्व्षः ङच्छ्रात्पान शक्कर द्रवस्‌ । 
तृडक्षिकंठास्यरुजा ्रीवादुधरता वमिः॥ १३॥ 
ताङके मांसर्मे कफ ङापित होकर ताङकंटक रोगको करे, उसके होनेसे ताङके 
ऊपरका भाग नीचा हो जाय, तथा भीतरसे बालकका ताडआ बिंघजाय, इसीसे 
चालक स्तन ( छापी ) को नहीं दाचे ओर पीवेभी तो बडे कष्टसे पीवे, पतला मळ 
होजाय, प्यास लगे, नेश्र कंठ सुख इनमें पीडा होय, लार गिर पडे और जो दूध 
पीवे उसे डाल दे ॥ 
महाप्मविसपैके लक्षण । 
विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीर्षजः ॥१४॥ 
पद्मवर्णों महाप्मो रोगो दोषत्रयोद्गवः । 
झांखाभ्यां हृदय याति हृदयाद्वा गुदं ब्रनेत्‌ ॥ १९ ॥ 
बालकोंके जो मस्तक और वस्ती ( मूत्रस्थान ) में बिसे होय है वह बालकका 
आणनाशक जानना, जो विसर्प कमलके पत्रके समान लाल होय हे वह महापझ 
रोग त्रिदोषज है, यह कनपटीमें उत्पन्न होकर हृदय पर्यन्त जाता हे अथवा हृदयमें 
होकर युदापयन्त जाता हे ॥ 
और विकार जो बालकोंके होते हैं उनको कहते हैं- 


झुद्रोगे च कथिते अजगल्ल्यहिपूतने । 


( ३५२ ) माधवनिदान । 


ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ॥ 


बाळदेहेऽपि ते तद्वद्विज्ञेयाः कुशलेः सदा.॥ १६॥ 
छद्ररोगनिदानरमे जो अजगल्ली और अहिपूतना कही हैं सो और ज्वरादिक सर्वे 
रोग जो बडे मनुष्योंके होते हैं अर्थात्‌ जिन रोगोंको पूर्व कहि आये हैं वे सब रोग 
बालकाके देहमें भी होते हैं, ऐसे कुशल वेद्योको जानना चाहिये ॥ 
सामान्य प्रहजुष्टक लक्षण । 
क्षणादुद्विजते बालः क्षणात्तस्याति रोदिति ॥ ३७॥ 
नखेदन्तेदारयाति धात्रीमात्मानमेव च । 
ऊध्वे निरीक्षते दन्तान्‌ खादेत्कूजाति जृम्भते ॥ १८॥ 
श्चुवो क्षिपाति दुंतोष्ठं फेनं बमति चासङ्कत्‌ । 
क्षामोऽतिनिशि जागात झूनांगो भिन्नविट्स्वरः॥ १९॥ 
मांसशोणितगान्धिश्च न चा्नातं यथा पुरा । 
सामान्यग्रहजु्टाना क्षण सघुदाटतस्‌ ॥ २० ॥ 
कभी क्षणभरमें बाळक विद्दळ हो जाय कभी क्षणभरमें डरे, रोवे, नख और 
दातासे अपने झरीर और माताको खसीटे, ऊपरको देखे, दांदोंको चत्रावे, किल- 
कारी मारे, जंभाई लेय, 8व ( भौं ) को तिरछी करे, दांतोंसे होठोंको खाय, 
बारंबार सुखसे साग डाळे, वह अत्यन्त क्षीण होय, राश्रिमें सोवे नहीं, सूजन 
होय, मळ पतला दोय, स्वर बैठ जाय, उसके देहमें रुधिर मांसकीसी बास आवें 
जितना पहिले खाता होय उतना नहीं खाय, ये सामान्य ग्रहव्या्त वाळकके 


लक्षण है । अव कहते हैं कि, स्कन्दादिक ग्रह पूजाके अर्थ बाळकोंको मारे हैं सो 
चरेकमे लिखा है 


स्कन्दग्रहगृहीतबालकके लक्षण । 
एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः रुपन्द्नकंपनम्‌ । 
अर्द्धदृश्चां निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगंषिकः ॥ २१ ॥ 
दंतान्‌ खादाति विस्नरुतः रुतन्यं नेवाभिनंदति । 
स्कंदग्रहग्रहीतानां रोदनं चाल्पमेव च ॥ २२ ॥ 


१ धात्रीमात्रोः प्राकप्रदिष्टोपचाराच्छोचअ्रेशान्मंगछाचारद्दनान्‌ । 
हृिष्टांस्तांस्तांस्ताजतांस्ताडितांत्य पुजाहेताहिस्युरेंते कुमारान्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३६३ ) 


| बालकके एक नेत्रसे पानी गिरे और अंगर्मे स्राव ( पसीना ) बहे, एक ओरका अंग 
फडके तथा थर थर कांपे, वह बालक आधी दृश्सि देखे, मुख टेढा होजाय, रुधिरकीसी 
दुगैध आवे, वह बालक दाँतोंको चबावे, अंग शिथिल होजाय, स्तनको नहीं पीवे ओर 
थोडा रोवे, ये स्कन्दग्रह लगे बालकके लक्षण हें । इस जगह स्कन्दग्रह करके शिवजीके 
प्रगट करे जो ग्रह हैं उनमेंसे, श्रीशिवपुत्र स्वामिकार्तिकका ग्रहण न करना चाहिये ॥ 
स्कन्दापस्मारके लक्षण fi a 
नएसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञावानतिरोदिति । 
पूयशोणितगन्धित्वं स्कंदापस्मारलक्षणस्‌ ॥ २३ ॥ 
बाळक बेसुधि होय, मुखसे साग डाले, जब होश दो तब रोवे, उसकी देहम 
रुधिरकीसी हुगाथे आवे इन लक्षणों करके स्कन्दापस्मारके लक्षण जानने ॥ 
शङुनिग्रहके लक्षण | 
खस्तांगो भयचकितो विहंगगन्धिः संस्रावत्रणपारपाडितः समन्तात्‌ । 
रुफोटेश्च प्रचिततचः सदाहपाके विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या॥ 
झाङुनिग्रहसे पीडित वालकके अंग शिथिल होयँ, भयसे चकित होय, उसके 
अंगमें पक्षीके अंगके समान बास आवे, घाव होकर उसमेंसे लस बहे, सर्व अंगॉमे 
फोडे उत्पन्न होये और ये पर्क तथा दाह होय ॥ 
रेवतीग्रहके लक्षण । 
त्रणेः रुफोटेख्चितं गात्रं पंकृगंधमसृक्स्रवेत्‌ । 
भिन्नवचां ज्वरो दाहो खताग्रहळक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
रेवतीग्रहसे पीडित बालकके अंगमें घाव और फोडे होयै,_ उनमेंसे रुधिर बहे, 
में कीचकीसी बास आवे, दस्त होय, ज्वर होय और अंगे दाह दोय ॥ 
पूतनाग्रहके लक्षण | 
अतिसारा ज्वरस्तृष्णा तियवभ्रक्षणराद्नम्‌ । 
नष्ठनिद्ररुतथोद्रिय़ः स्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ २६ ॥ 
पूतना ग्रहकी पीडासे बालकको दस्त, ज्वर, प्यास होय, टेढी दष्टिसे देखे, रोवे 
सोवे नहीं, व्याङुल होय, शिथिल होजाय ये लक्षण होते हैं ॥ 
अंघएूतनाग्रहक लक्षण । 
छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसतागंधोऽतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्रेषोऽतिसारश्चाप्यंघपूतनया भवेत्‌ ॥ २७॥ 
१ तदुक्तं हिरण्याक्षण-संस्नावदाहपाकायैश्चितः स्फोटेभया5न्वितः । 
स्रस्तांगो विस्रगंधिः स्य।च्छकुर्‍्या पोडितः शिशुः ॥ 


१३ 


९३९४ ) माधवनिदान । 


अंघपूतना ग्रहकी पीडासे बाळकके वमन होय, खांती, ज्वर, प्यास, चर्वीकीसी 
दुर्गंध, बहुत रोना,स्तन्य ( छातीको ) मुखसे दाबे नहीं, अतिसार यह लक्षण होते हैं॥ 
शीतपूतनाग्रहके लक्षण । 
वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगंधिता । 
छ्यतासारयुक्तश्च शातपूतनया [शुः ॥ २८॥ 
शीतपूतना ग्रहकी पीडासे बाळकके सुखकी कांति क्षीण होजावे, उसके नेत्ररोग 
होय, देहमें दुर्गंध आवे, वमन होय और दस्त होयँ ॥ 
मुखमण्डिकाग्रहके लक्षण । 
प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरिव संवृतः । 
सू्रगान्धश्च बह्वाशा सुखमाण्डकया भवत्‌ ॥ २९॥ 
सुखमंडिका ग्रहकी पीडासे बालकक सुखकी कांति सुंदर होय और देहकी 
कांति श्रेष्ठ होय, शिराओंमें बँधा देह होजाय, उसके देइमें मू्रकीसी दुर्गंध आवे 
यह बालक बहुत भक्षण करे ॥ 
नैगमेयम्रहके लक्षण । 
छददिस्यन्दनकण्ठास्यशोषमूर्च्छांविगन्थिताः | 
ऊध्व पश्येहशेहन्तान्नंगमंयग्रइ वदत्‌ ॥ ३० ॥ 
वमन, कफ, केठ-सुखका खूखना, मूच्छो, डगेध, ऊपरको देखे, दांतोंको चबावे 
इन लक्षणोंसे नेगमेयग्रहकी बाधा जाननी ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थेदीपिकायां माथुरीभाषाटीकायां 
बालरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ विषरोगनिदानम्‌ । 
—~Q SPF ००-- 
स्थावरं जंगमं चेव द्विविधं विषमुच्यते । 
सुळात्मक तदाद्य स्यात्परं सपाद्सम्भवस्‌ ॥ 3 ॥ 
विष दो प्रकारका हे-स्थावर और जंगम, तथा मूलात्मक स्थावर और सर्पादि- 
कॉसे जो प्रगट हो वह जंगम विष होता है ॥ 
दक्ाधिष्ठानमाद्यं तु द्वितीयं पोडझाश्रयम्‌ । 
आय अथांत्‌ स्थावर विष दश जगह रहता हे और जंगम विष सोलह जगह 
रहता हे ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १५७ ) 


मूलं पत्रं फलं णुष्पं त्वकक्षीरं सार एव च । 
निर्यासा धातवञ्चैव कन्दश्व दशमः स्सृतः ॥२॥ 
जड, पात, फल, फूल, छाल, दूध, रस, गोंद, धातु और कन्द ये दश स्थावर 
विष हें । तहां मूलविष आठ-ज्ञीतक, अश्वमार युंज, सुगंध, गर्गर, छकरघार, 
विद्यच्छिला और विजिया ये हैं। विषपत्रिका, लग्चावर, दारुक, करम्भ, महाकरभ 
ये पांच पत्रविष हैं। कुमुद्रती, वेणुका, करम्भ, महाकरंभ, ककाटक, रेणुक, खद्यो- 
तक, चमरी, इभगंधा, सर्पघाती, नन्दन, सारपाकिनी ये बारह फछविष हे । पत्र, 
कदंब, वालिज, करम्भ, महाकरम्म ये पांच पुष्पविष हे । अंत्रपाचक, कतेरीय, 
सौरीय, ककरघाट, करम्भ, नन्दन, वराटक ये सात खचारस ( गोंद ) के विष हैं, 
कुमुदप्नी, स्नुद्दी जालक्षीरी ये तीन दूधके विष हैं । फेणाइमभस्म और हरिताळ थे 
थातुविष हैं । कालकूट, वत्सनाभ, सषपक, पालक, कदेमक, वैराटक, पुस्तक, म्ंगी- 
विष प्रपोंडरीक, मूलक, हलाहल, महाविष ककेट ये तेरह कन्दविंष हैं । सब मिलू= 
कर स्थावर विष पचपन ( ५५ ) हें ॥ 
विषके स्थान । 


जंगमस्य विषस्योक्तान्याविष्ठनानि षोडश । 
समासेन मया यानि विस्तरस्तेषु वक्ष्यते ॥ डे ॥ 


जंगम विषके स्थान सोलह हैं, सो मैंने संक्षेपसे कहे हें, अव विस्तारसे कहता 
हूँ-दृष्टि, श्वास, दांत, नख, मूर, विष्ठा, झुक्र, लार, आतेव, मुख, संदंश, विशदित 
( पादना ), गुदा, हड्डी, पित्त, झूकशव ये सोलह स्थान हें। तहां दृष्टि, निश्वास 
विष दिव्य हे सो दिव्य सपादिकका जानना । भीम बिष दुंद्राविष है, विलाव, 
कुत्ता, बन्द्र, मगर, मेंढक, मच्छी, जलगोधिका, शंबूक ( शीप ), पचालक, छिप- 
करी, मोदारकी मक्खी, पीली मक्खी, तंतेया इनसे आदि ले ये जनावर दष्टा 
और नख विषवाले हें । चिंपिंठ, पिज्चटक, कषाय, वासिंग, सर्षप, तोटववचे, कोड- 
कीटिल्यक इन जानवरोंके विष्ठा और मूत्रमें बिष होता हे । इनको ठोकप्ासेद्ध 
नामसे जानना । मूसेके झुक्रमें विष होता है। मकरी आदि जो कीट हे सो लूता 
कहे जाते हें । इनेके लार, मूत्र, विष्ठा, मुख, नख, शुक्र, आतेव इनमें विष होता 
हे । बिच्छू, विश्वंभर, तंतेया, राजिलमछली, चिठिंग, समुद्रका बिच्छू इनकी पूंछमें 
जो कांटा होता है उसमें विष होता है। चित्रशिर, शरावकुर्दि, शतदारुक, आदि- 
मेदक, शारिकामुख, मुखदशक इनके मूत्रपुरीषम विष जानना । मक्खी कणव 
जोक इनके मुख और काटनेमें विष हे । विषसे मरेहुएकी हड्डी, सपकी हड्डी विषेठी 


(३५६ ) माधवानिदान । 


NAN 


मछली इनकी हड्डीमें विष हे । शकुली नामकी मछली रक्तराजी और चरकी नामकी 
मछली इनके पित्तसे विष हें । सूक्ष्मतुंड, चेंटि, बहर, कनखजूरा, शुक, मोर, तोता 
इनके तुंड अर्थात्‌ सुखके अग्रभागमें विष हे) कीट और सपे इनके मरे देहमेंही 
बिष है और जिनकी गणना यहां नहीं की उनको सुखके सँदंशबालोंमें जानना । ये 
जेंगमविषके स्थान हैं ॥ 
| जंगमविषके सामान्य लक्षण । 
निरा तन्हा मं दाहमपाकं रोमहर्पणम्‌। 
शोथ चेवातिसार च कुरूते जगम विषस्‌ ॥ ७ ॥ 
निद्रा, तन्द्रा, छम, दाइ, अन्नका न पचना, रोमाञ्च, शोय और अतिसार ये 
लक्षण जंगमविपके हैं ॥ 
स्थावरविषके सामान्य लक्षण । 
. ‘~ ® बी 
स्थावरं तु ज्वरं हिक्कां दंतहष गलग्रहम्‌ । 
फनच्छयरूचिश्वासत मूच्छा च कुरुते भशम्‌ ॥ & ॥ 
स्यावरविषसे ज्वर, हिचकी, दांतांका धिसना, गलेका घिरना, झागसे मिली रदद, 
अरुचि, श्वास और अत्यन्त मूछी ये लक्षण होते हैं ॥ 
राजा किंवा कोई दूसरा बड़ा सेठ साहूकार जिसको समीपके रहनेवाले किसी 
नौकर चाकरने विष मिलाकर अन्न दिया हो उस विष देनेवालेके 
ढूंडनेके निमित्त कुछ लक्षण कहता हूँ- 
इंगितज्ञो मजुष्याणाँ वाक्चेष्टा्ुखवैङ्कतेः । 
जानीयाद्विषदातारमतेिङ्गश्च बुद्धिमान्‌ ॥ ६॥ 
न ददात्युत्तरं पृष्ठो विवक्षुर्मोहमेति च । 
अपार्थं बहुसंकीण भाषते चापि सूढवत्‌ ॥ ७॥ 
हसत्यकस्मात्स्फोटयत्यंगुलीं विरिखेन्महीम्‌ । 
वेपथुश्चास्य भवति तर्तश्चान्योन्यमीक्षते ॥ ८॥ 
विवणवक्ता शामश् नखः काचाच्छनत्त्याप | 
आरुभतासन दानः करण च शिरारूहस्‌ ॥ 
वर्तते विपरीतं च विषदाता विचेतनः ॥ ९ ॥ 
मनुष्यके अभिप्राय जाननेवाछे बुद्धिमान वेद्य बोलने चाळने तथा मुखकी चेष्टा 
इनसे तथा आगे जो कहते हैं इन लक्षणोंसे विषके देनेवाले मनुष्यकों जान ले । 


भाषादीकासमेत । ९३५७) 


सो इस प्रकार-जो मनुष्य विष दे उससे कोई वात पूछे तो वह उत्तर न दे और जब 
बोलि तब मोहको प्राप्त दो अर्थात्‌ घवडा जावे तथा कदाचित्‌ बोले भी तो निरर्थक 
और बहुत अस्पष्ट बोले तथा अकस्मात्‌ हँसे, हाथकी उंगली चटकावे, प्रथ्वीम रेखा 
काटे, भयसे कांपे ओर डरकर चारों ओर वारंवार सबकी तरफ देखे, सुखकी 
चेष्टा जाती रहे और काला होजाय, नखोंसे कुछ तिनका आदि तोडे, गरीबके 
` समान एकही स्यानपर बैठा रहे, माथेपर हाथ फेरे, वारंवार इधर उधर डोळ कर 
बेठजाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे तथा उसका चित्त भागनेको चाहे | ये लक्षण 
विष देनेवालेके जानने और यही लक्षण घोर अपराध करनेवालेके राजा जान लेवे ॥ 
मूलादिविषोंके लक्षण | 

उद्वे्नं सूठविपैः प्रझापो मोह एव च। 

ज्रम्भण वपन चासां महः पत्रावेषण तु ॥ ३० ॥ 

मुखशोथः फलविषेदाहो5न्नद्वेष एव च । 

भवत्युपावषरछाद्राध्मान भास एवच॥११३॥ 

त्वक्‍सारानेयांसावषरुपयुक्तभवाते हिं। 

आस्यदोगध्यपारुष्याशरोरुक्फसस्रवा: ॥ १२९ ॥ 

फनागमः क्षरावषावडभदा गुरांगहूता । 

हृत्पीडनं धातुविषेर्मूच्छा दाहश्च ताळुनि । 

प्रायेण काल्यातीने विषाण्येताने निर्दिशेत्‌ ॥ 38 ॥ 

मूलविषसे रोगीके हाथ पेरोमे पीडा और मोह होवे । पत्रविषसे जम्भाई, कंप 
श्वास और मोह होवे । फलविषसे मुखपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि होवे । पुष्प- 
विषसे वमन, अफरा ओर श्वास होवे । छाल, रस, गोंद-इनसे मुखमे दुगेन्च, 
अंगर्म खरदरापन, मस्तकशूळ और सुखके मार्ग कफ गिरे.। दुग्धविषसे मुखमे 
झाग आवे, दस्त होय और जीभ जकड जावे । धातुविपसे हृदयमे पीडा होय. 
मूच्छा आवे, ताङएमें दाह होय ये विष बहुधाकरके कालान्तरमें मारनेवाले हों ॥ 
विषलिप्तशत्नहतके लक्षण । 


सद्यः क्षतं पच्यते तस्य जंतोः स्रवेद्रक्ते पच्यते चाप्यभीक्ष्णम्‌ । 
कृष्णीभूतं झिन्नमत्यर्थपूति क्षतान्मांसं शीर्यते यस्य चापि॥ १४ ॥ 
तृष्णा मूर्च्छा ज्वरदाहो च यस्य दिग्धाहतं मनुजं तं व्यवस्येत्‌ । 
ठिंगान्येतान्येव कुर्यादमित्रेतणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात्‌ ॥ १५ ॥ 


( ३५८ ) माधबानिदान । 


जिस पुरुषका जखम तत्काळ पकजावे तथा उसमेसे रुषिर वहे और वारंवार 
पके तया उस जखममेंसे काळा सडा इुर्गधयुक्त ऐसा मांस निकले तथा जिसमें 
प्यास, मूर्च्छा, ज्वर, दाह ये होवें उसके विषमें बुझे वा लिप्त दाखकी जखम लगी 
जानना चाहिये । झञ्ुओंने कपट करके जिसके ब्रणमें बिष डालदिया हो उसके भी 
येही लक्षण हैं ॥ 


स्थावरविषको कहकर जंगममें सर्पविष ये अतितीक्ष्ण हैं. 
इसीसे प्रथम सोको जाति कहते हैं- 
वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डाळेराजिलाः । 
यथाक्रमं समाख्याता द्वचन्तरा द्वृंदरूपिणः ॥ १६ ॥ 


भोगी मण्डली और राजिल ये सपे अनुक्रमसे वात, पित्त, कफप्रक्कातिके हैं और 
जो द्वयंतर अर्थात्‌ दो जातिके सपे और सर्पिणीसे प्रगट हैं वे द्यंतर कहाते हे । 
उनकी मङ्काते दृंदज हे अथात्‌ जिस जिस मकारके सर्प सर्पिणीसे प्रगट हैं उसी 
उसी प्रकारकी प्रकाते उनकी होती हे, जिनके मस्तकपर चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक 
( सतिया ), अंकुश इनका चिह्न हो और जिनका फण करछीके समान चौडा हो 
और जल्दी चलनेवाले हों उनको भोगी अथवा राजिळ सर्प कहते हैं और 
जो अनेक प्रकारके चकत्तांसे चित्रविचित्र हों तथा मोटे और मन्द चलनेवाले 
तथा अग्नि ओर सूर्यकासा प्रकारा जिनका उनको मण्डली सर्प कहते हैं और 
जो चिकने ओर अनेक प्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान हों उनको 
राजिल सपं कहते हैं । इन सर्पोकी चार जाति हैं । जिनमें मोती, चांदी, 
सुवणेकीसी प्रभा होवे और जो नम्र तथा जिनकी देहमें सुगंध आवे वे आझण 
जातिके सर्प हैं ओर जिनका स्वच्छवर्ण, क्रोधी ओर जिनके मस्तकपर सूर्य 
चन्द्रके समान छत्र तथा कमलका चिद्व होवे वे क्षत्रिय जातिके सर्प हैं। काळे 
ओर हीरके समान तथा लोहेके वर्ण हों और जिनकी धूआं और कबूतरके 
समान मभा हो वे वेस्यजातिके सपे हैं। जिनकी देह. मैंसा, चीतेके समान हो 
और जिनकी त्वचा कठोर हो तथा अनेक प्रकारका जिनका वर्ण होवे वे झूद्र- 
जातिके सपे हैं । रात्रिके पिछले प्रहरमे राजिल जातिके सर्प विचरते हैं और रात्रिके 
पहिले तीन पहराम मण्डली जातिक सपे बिचरते हें और दिनमें दर्वीकर जातिके 
सपे बहुधा विचरते हैं । इनमें दर्वीकर जातिके सपे तरुण हैं और मंडली जातिके 
बृद्ध, राजिलजातिके मध्यम अवस्थाके हैं । इतनी जातिके सर्प निर्विष जानने । जो 
नोलेसे इत हें ओर बालक तथा जलसे ताडित हें और कृश, वृद्ध तथा जिनकी 


कांचली छूट रही हो और डररहे हों ऐसे सर्प बिष्रहित होते दें ॥ 


1) 


आषाटीकासमेत । ( ३६९ > 


, अब सपोंके मेद कहते हैं- 
तहां प्रथम दवीकर सर्पोके भेद कहते हैं-क़्ष्णसपे, महाक्कष्ण, कुष्णोद्र, शेत- 
कपोल, बलाइक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताक्ष, गवेधुक, परीसर्पे, खंडफण, ककुद्‌ 
पद्म, महापद्म, दर्भपुष्प, द्धिमुख, पुंडरीक, अकुटीमुख, विष्किर, पुष्पामिकीणे, 
गिरिसर्प, ऋतुसप, श्वेतोद्र, महाशिरा, अलगद, आशीविष ये दर्वीकर जातिके सपे 
हैं । आदर्शमंडल, श्वेतमण्डल, रक्तमण्डल, चित्रमण्डल, एत, रोभपुष्प, मिछिंद्क, 
गोनस, बृद्धगोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, बच्चु, काय, कडव, पारा 
वत, हस्ताभरण, चित्रक, एणीपद ये मण्डली जातिके सप हैं । उुण्डरीक, राजिचित्र 
अंबुलराजि, बिन्दुराजि, कर्द्मक, तृणतोषक, संसर्पक, खेतहनु, दर्भपुष्प, शक्रक, 
गोधूमक, किकसाद्‌ ये राजिल जातिके सपे हैं। युलगोली, झूकपत्र, अजगर, दिव्यक, 
वर्षोहिक, पुष्पशकली, ज्योतीरथ, क्षीरिक, पुष्पक, अहिपतानक, अन्धाहिक, 
गोराहिक, वृक्षेशय इतने सपे हीनविष जानने । अब कहते हैं कि, द्वयतर 
( वर्णसंकर ) सपेभी तीन प्रकार हैं-माकूली, पोटगल, स्निग्धराजि । तहां कृष्णसप 
जातिकी सर्पिणी और गोनसजातिके सर्पसे जो प्रगट हो वह माझुली कहाता है । 
इसी प्रकार राजिलसंप और गोनसी जातिकी सर्पिणीसे जो प्रगट सो - पोटगलूसपे 
कहाता है। इसी प्रकार कृष्णसर्पू और राजपती जातिकी सर्पिणीसे जो प्रगटहुए सपे 
उनको स्निग्धराजी कहते हैं । तहां नाकुळीसर्पमें पिताकासा विष ( जहर ) होय है 
. और पोटगल स्निग्धराजी इन दोनांमें माताकासा विष होता हे । इन तीर्नोके विप- 
रीततासे दिव्येलक, लोभपुष्पक, राजिचित्रक, पोटगळ, पुष्पाभिकीणे, दुर्भपुष्प, 
वेछितक इन सात जातिके सर्प प्रगट होते हैं। इनमें भी प्रथमके .तीन सर्पोमें राजिल 
सर्पोकासा विष होता है और शेषमिं मण्डली सर्पोंकासा जानना। ऐसे सब मिलाकर 
अस्सी प्रकारके सपे हे । इनमें भी जिनके नेत्र, जीभ, सुख, शिर, बडे हो वह पुरुष 
जानने और छोटे होयँ बह खी जाननी और जिनमें दोनों खी पुरुषके लक्षण मिलते 
होयँ तथा मन्द विषवाले क्रोधरहित हों उनको नपुंसक जानना ॥ 
भोगिप्रश्नतिसपेके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण । 


दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्वेवाताविकारङ्गत्‌ । 
पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुः पित्तविकारवान्‌॥ १७॥ 
राजिळोत्यो भवेदंशंः स्थिरशोथश्च पिच्छिछः। | 


पाण्डुः स्लिग्ोऽतिसान्द्रासृक सर्व छेष्मविकारवान्‌ ॥ १८॥ 
भोगी अथवा राजि दुर्वीकर सपेके काटनेसे काटनेकी ठौर काली हो म सवै 
वातके विकार करे । इसके सुश्वुतमें अवगुण लिखे हैं। मण्डली सपेके काटनेकीं ठोर 


(३६०) माधवनिदान । 


पीठी सूजनयुक्त ओर नरम और पित्तके विकार करें ओर राजिलका दंश चिकना 
पीले रंगका वा गाढा तथा उसकी सूजन कठोर होय, ' उसमें गाढा रुधिर निकले 
तथा सतर प्रकारके कफविकार हों ये लक्षण राजिलसपेके काटनेके हैं ॥ 
विशिष्टदेशमें तथा विशिष्टनक्षत्रमें काटनेके असाध्य लक्षण | 
अश्वत्थदेवायतनइमशानवल्मीकृसंध्यास चतुष्पथेषु । 
याम्ये च दष्टाः पारंवजनाया ऋक्षे शिराममसु ये च दृ्टाः ॥१९॥ 
पीपलके बृक्षके नीचे, देवताओंके मन्दिरमें, मसानमें, बँमईँमें सन्ध्याकाल ( प्रातः 
और सायंकालकी सन्धि ), चौराहदेमे, भरणी नक्ष्रमें, चकारसे आद्रो, आश्‍ेषा, मूळ, 
मघा, कृत्तिका ये नक्षत्रोमें दिरानाडीके मर्ममें सपेके काटनेसे मनुष्य बचे नहीं ॥ 
गमो होनेसे विषका जोर होता है उसके लक्षण । 
दर्वीकराणां विषमाशु हंति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । 
. दुर्वीकर (नाग) का विष तत्काळ प्राणनाश करे और विष गर्मीके योगसे 
दुशुना जोर करते हें ॥ 
अजीर्णपित्तातपपीडिते बालेषु बृद्धेषु बुुक्षितेषु । 
क्षीणक्षते मेहिनि कुष्टदुऐे रूक्षेऽबळे गर्भेवतीषु चापि ॥ २० ॥ 
अजीणे पित्त और सूर्यकी घाम इनसे पीडित, बालक, वृद्ध, भूखा, क्षीण होगया 
हो, उरःक्षती, प्रमेहवाला, कोढी, रूखा, निर्षेल ओर गर्भिणी इनको सर्पके काटनेसे 
तत्काल ग्रृत्यु हो ॥ 
सपेके काटनेसे असाध्य लक्षण । 
झस्रक्षते यस्य न रक्तमस्ति राज्यो लताभिश्च न सम्भवंति । 
शीताभिरद्विश्व न रोमहषों विषाभिश्चतं परिवजयेत्तस्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसको विषका अमळ चढ गया हो उसके झख्रके घाव करनेसे रुधिर निकले 
नहीं अथवा चाबुक मारनेसे अंगमें उपडे नहीं अथवा शीतळ पानी अंगपर डालनेसे 
रोमांच न हों उस मनुष्यका जहर उतारनेका उद्योग न करे ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण । 
जिह्यं सुखं यस्य च केशशातो नासावसादश्च सकंठभंगः। 
रक्तः सकृष्णः श्वयथुञ्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः ॥२२॥ 
जिसका मुख टेढा और स्तब्ध हो जाय, केश ( बाल ) स्पझी करनेसे टूट २ कर 
गिर पड, नाककी इड्ी टेढी हो जाय, नाड नीचेको झुक पडे, ऊंची न होय और 


आषाटीकासमेत । ( ३६१) 


काटनेकी जगह सूजन होय तथा वह दंश स्थान छाल अथवा काला होय तया 
स्थिर होय उस रोगीको त्यागदेय ॥ 
वर्तिना यस्य निरेति वक्ादक्ं खे ू्ष्वमधश्च यस्य । 
ट्राभिषाताश्चतुरस्य यस्य त्‌ चापि वैद्यः परिव्जयत्ु ॥ २९३४ ॥ 
उन्मत्तमत्यथसुपद्रुतं वा होनस्वरं चाप्यथवा विवणम । 

सारिष्टमत्यथंमवेगिनं च जद्यान्नर तत्र न कम कुयातू ॥ ९२७ ॥ 

जिसके मुखसे गाढी लारकी बत्ती गिरे और नाक सुखके मार्ग तथा शुदाके 
मागेसे रुधिर निकले और जिसके चार दांत लगे होये उसको त्याग देय, अत्यन्त 
उन्मत्त हो गया हो अथवा ज्वर अतिसार आदि उपद्रबांकरके पीडित हो, बोळनेमें 
असमर्थ हो जिसके देइका वणे काला हो गया हो, नासामंगादि अरिश्युक्त, 
जिसका वेग ( लहर ) आवे नहीं, ऐसा अथवा विष्ठा मूञादि वेगरहित ऐसे विषवाले 
घुरुषको त्याग देय अर्थात्‌ उसका उपचार चिकित्सा न करे ॥ 

दूषित विषके लक्षण । 
४२ "0 3३). A (Qe ~ 2 

जीण विषष्नोषधिभिईतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा। 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतासुपोते ॥ २९ ॥ 

जो विष पुराना हो गया हो अथवा विषकी नाशक ओपधसे हतवीये होनेसे 
अथवा दावाग्नि, वायु, गरमी, अभि इनसे सूखी हुई अथवा जो स्वभावसे गुणरहित 
हैं ऐसे स्थावर जंगमात्मक विष दूषीविषताको प्राप्त होते हैं ॥ 

दूषीविषके उपद्रव । 


वीयां्पभावान्न निपातयेत्तत्कृफान्वितं वर्षगणानुबंधि । 
तेनादितो भिन्नपुरीषवर्णों विगंधिवेरस्ययुतः पिपासी ॥ २६॥ 
यूच्छों अमं गढ्रदवाग्वमित्वं विचेष्टमानोऽरतिमापनुयाद्वा ॥ २७॥ 


NN ७०७ [oS 


वे दूषीविष अट्पवीये होनेसे मारक नहीं होते, किन्तु कफसम्बध होनेसे 
उष्णादि गुण मन्द्‌ होकर बहुत वर्षेपर्यंत गर ( विष ) रूप होकर रहते हें॥ 
उस विषसे पीडित इए पुरुषके दस्त होते हें उसका वणे पलट जाय, उसके 
बुरी हुगंध निकले, 'उसके सुखका स्वाद्‌ जाता रहे, प्यास लगे, मूर्च्छा आवे, 
अम होय, वह बोलते सयय अक्षर चबावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्टा करे और 
उसको चेन नहीं पडे ॥ 


(३६२ ) साधवनिदान । 
स्थानमेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण | 

आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्काशयस्थे$निलपित्तरोगी । 

अवेत्ससुडस्तशिरोरुहांगो विळूनपक्षस्तु यथा विहंग: ॥ २८॥ 

पूवोक्त विष आमाशयमें स्थित होनेसे कफवातजन्य रोग होय और पक्काशयमें 
आनेसे वातपित्तजन्य विकार होय तथा उस रोगीके मस्तकके और सब देहके बाल 
उडकर पंखरहित पक्षी ( पखेरू ) के समान हो जाय 
निद्रा गुरुत्वं च विजृम्भणं च विेषहषावथवांगमदः । 
ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोठजन्म ॥ २९॥ 
माँसक्षयं पादकरप्रशाथ सूच्छा तथा छाद््‌मथातिसारम्‌ | 
दूषीविषं धासतृषों च कुर्याज्ज्वरप्रवृद्धि जठरस्य चापि॥ ३० ॥ 
उन्मादमन्यजनयत्तथान्यद्दाहं तथान्यत्क्षपयेच्च शुक्रम्‌ । 
गाहद्यमन्यजनयेच् कुष्ठं तांस्तान्विकारांश्च बहुप्रकारान्‌ ॥ ३१ ॥ 

दूषीविषके प्रभावसे निद्रा, भारीपन, जंभाई, अंग शिथिल, रोमांच, अंगोका 
टूटना ये प्रथम होकर तदनन्तर भोजनके उपरांत हर्षे होना, अन्न पचे नहीं, अरुचि, 
देहमें चकत्ते तथा गांठ उठें, सांसक्षय, हाथपेरोमे सूजन, मूच्छा, वमन, दस्त, 
श्वास, प्यास, ज्वर, उद्ररोग ये विकार होयँँ तथा अनेक प्रकारके रोग होयँ सो 
इस प्रकार-केसीसे उन्माद रोग होय और किसीसे दाह होय, कोई नपुंसकत्व करे 
और कोई गद्ददवाणी करे, कोई कुष्ठरोग करे और विसे विस्फोट आदि अनेक 
प्रकारके रोग होयँ ॥ 

दूषीविषकी निरुक्ति । 
दूषित देशकालान्नदिवास्वमेरभीक्णशः । 

. यस्मात्संदूषयेद्धातूंस्तस्माइूदूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ ३२॥ 

देश काल और अन्न और दिवा निद्रा इनसे वारंवार दूषित हुए विष - धातु= 
ओको दुष्ट करे, इसीसे इसको दूषीविष कहते हें । दूवीविष दो प्रकारका हे- 
एक कृत्रिम ओर दूसरा गरसंज्ञक । जो विष पदार्थासे बनाया जाय बह कृत्रिम 


और निर्विष द्वव्योंके संयोगसे होय उसको गर कहते हैं । सो वृद्गकाइयपने और 
चरकंने लिखा है ॥ 


१ बृद्धकाञ्यपः-सर॑योगजं तु द्विवियं तृतीयं विषमुच्यते। गरः स्याद्विषस्तत्र सविषं कृत्रिम 
यतः॥ २ चरकः-वंष्राविषे मूळनिषे सगरे त्रिमे विषे । इति ॥ 


जाषाटीकासमेत । ( १६४ > 
इन दोनों विषोंका लक्षण । 
नी 
सोभाग्याथं लियः स्वेदरजोनानांगजान्मलाच्‌ । 
झाइपयुक्तांखच गरान्मयच्छंत्यज्नमिश्रितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेः स्यात्पाण्डः कशो5ल्पामिज्वस्थास्योपजायते । 
मर्मप्रधमनाध्मानं इस्तयोः शोथळक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
जाठरं अहणीदोषो यक्ष्मगुल्मक्षयज्वराः र्व 
एवंविधस्य चान्यस्य व्याधोर्लेड्रगाने निर्देशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
घरका अधिकार स्वाधीन करनेको दुष्ट जनोंके कहनेसे पतिको वशीकरण कर- 
. नेके निमित्त स्री अपने पतिको पसीना, आतेव ( रजोद्शनका रुधिर ) तथा अपनी 
देहके अनेक अंगोका मेल अन्नमें मिलाकर खिलाती हैं ॥ अथवा शचुकृृत विषके 
प्रयोग अर्थात्‌ वेरी विष अथवा विषके अन्न तथा जळमें मिलाकर खवाय देय, 
इससे मनुष्य पीला और कृशा होय, उसकी आग्नि मन्द्‌ होय, सब मर्मॉमे पीडा, 
पेट फूलजाय, हार्थाम सूजन, उदररोग, ग्रहणीरोग, राजयक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर 
इन रोगोंके तथा इसी प्रकारके रोगोंके लक्षण होते हैं । * 
दूषीविषके साध्यादि लक्षण | 


साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोषितम्‌ । 
दूषीविषमसाध्यं तु क्षीणस्याहितसेविनः ॥ २६॥ 
दूषीबिष पेटमें जानेसे तत्काल उपाय करनेसे और रोगी पथ्यसे रहनेसे साध्य 
है। और वर्ष दिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना । ओर क्षीण तया अपथ्य 
सेवन करनेवालेके असाध्य होय ॥ 
ळूताविषकी उत्पत्ति । 
यस्माल्ळूनं तृणं प्राप्ता सुनेः प्रस्वेदर्बिदवः । 
तस्माल्लूताः प्रभाष्यन्ते संख्यया तास्तु षोडश ॥ ३७॥ 
विश्वामित्रराजा वसिष्ठकी कामधेनु जबरदस्ती लेकर चला, उस समय वासिष्ठ" 
जीको क्रोध आया, उससे ललाटमें पसीनेके बिंद निकले, सो समीप जो कटे 
तृण गोके चरनेके अर्थ पडे थे उनपर वे बिंदु पडे, इसीसे ळूता ( मकडी ) प्रगट 
हुईं, इन मकडियोकी सोलह जाति हें । इन सोलहोंके भी दो भेद हैं एक कृच्छ- 
साध्य दूसरी असाघ्य॥ 


(३६४ ) माधवनिदान । 


उनके काटनेके सामान्य लक्षण । 
ताभिर्दटे देशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च । 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च निदोषजाः ॥ ३८॥ 
पाडका विविधाकारा मण्डळांन महात च । 
शाथा महान्ता सद्वा रक्तश्यावाश्वद्धस्तथा ॥ 
सामान्य सवळूतानामेतद्शर्य छक्षणस्‌ ॥३९॥ 
उन मकडियोंके काटनेसे बह स्थान सडे ओर उसमंसे रुधिर बहे, ज्वर, दाह 
अतिसार ओर त्रिदोषज तथा अनेक प्रकारके फोडे, बडे बडे चकत्ते नरम लाल 
काली नीली और चश्चल ऐसी सूजन होय इत्यादि लक्षण होते हैं, इस प्रकार सब 
ळूताओंके सामान्य लक्षण जानने ॥ 
दूषीविषळूताके काटनेके लक्षण | 
दृशमध्य तु यत्क्ृष्णं श्यावं वा जालकावृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
उध्व[छांते भृश पाक ङद्काथज्वरान्वतस्‌ | 
दूषीविषाभिळूतीभिर्तं दृष्टमिति नादशेत्‌ ॥ ४१॥ 
जिस देशका मध्यभाग काला अथवा नीला अथवा हरा तथा जालके सहृ 
ऊंचा होकर शीघ्र पके तथा उसमेंसे ढुगैधयुक्त लस बहे, उसमें ज्वर होय उसको 
दूषीविष अथवा ळूताका काटा हुआ जानना । 
प्राणहरळूताके लक्षण । 
सपाणामेव विण्सूत्रशवकोथससुद्धवाः । 
दूषीविषाः प्राणहरा इति संक्षेपतो मताः ॥ ४२॥ 
शोथाः श्वेताऽसिता रक्ताः पीताः सपिडिका ज्वराः । 
प्राणान्तकाभिजांयन्ते दाहाहक्षाशराग्रहाः ॥ ४३॥ 
सपाँके मलमूत्रसे अथवा मरे इए सर्पके सडजानेसे जो दूषीविषके कीडे उत्पन्न 
होगें बे प्राण हरनेवाले होते हैं, उनका काटा हुआ स्थान सूज जावे तथा वह सफेद 
काला लाळ पीला होय ओर फुन्सी हो जायँ औरं रोगीको ज्वर आवे, दाह होय, 
हिचकी आवे, मस्तकमं झूल होय ॥ 
दूषीविषाखुलक्षण । 
. आदंशाच्छोणितं पाण्डुः मण्डलानि ज्वरो5रुचिः । 
ठोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषीविषादिति ॥ ४४ ॥ 


“क 


भाषाटींकासमेत । (३६५ ) 


बिषेले आखु ( मूसे ) के काटनेसे पीछा रुविर निकले, देहमें गोल चकते 
उठे, ज्वर होय, अरुचे होय, रोमांच और दाह होय पे 
विषपीडित मनुष्यके लक्षण हैं ॥ 

प्राणहरमूषकविषके लक्षण | 


यमूच्छाउज्गरगाथां वेवण्य छांदा मन्दश्चातेञ्वरः 
शिरोगुरुत्वं छालासझछर्दिश्वासाध्यमूषकेः ॥ ४५ ॥ 
जिस मूसेके काटनेसे मूच्छा, मूसेके आकार सूजन, देहमें विवर्णता, छेद, मन्द 
सुनाई दे, ज्वर, मस्तक भारी, लार ओर राधिर इनकी रद्द होय थे लक्षण प्राणहर्ता 
सूसेके असाध्य हैं ॥ 
री कृकलास ( सरट ) के काटेके लक्षण । 
काष्ण्ये इयावत्वमथवा नानावर्णत्वमेव च । 
व्यामांहा वचसां भदा दष्ट स्यात्ङकलासकः॥ ४६ ॥ 
सरटके कारनेसे देइका वर्ण काला अथवा नीला हरा तथा अनेक प्रकारका होय 


तथा उस रोगीको भ्रांति ओर अतिसार होय ॥ 
वृश्चिकविषके लक्षण । 


दहत्यामारवादा तु भनत्तावांध्वंमाझु वे । 
वाचकस्य विष याते पश्नाहश5वातेष्ठाते ॥ ४७ ॥ 


बिच्छूके काटनेसे ठस स्थानमं प्रथम आगम्निसी चळे पीछे ऊपरको चढे पीछे 
काटनेकी जगह फटनेकीसी पीडा होय ॥ अब कहते हैं कि, विच्छू मन्दविष, मघ्य- 
वष, महाविषके भेदसे तीन प्रकारका हे । तिनमें जो गोके गोवरसे प्रगट होय वह 
मन्दविष हैं ओर काठ ईट इनसे प्रगट होय वह मध्यविष हैं ओर जो सर्पकी सडी 
देहसे प्रगट होय वह अथवा अन्य विषवाली वस्तुओंसे प्रगट होय वह विच्छू महा- 
विषवाला होता हे, मन्दविषवाले बारह प्रकारके हें ओर मध्यविषवाले तीन प्रकारके 
हैं और महाविषवाले पंद्रह प्रकारके हैं, ऐसे सब मिलकर तीस प्रकारके बिच्छू हैं । 
कोई आचार्य २७ प्रकारके कहते हैं । कृष्ण, इयाव, कबुर ( विचित्रवणे ), पीत 
गोमूत्राभ, ककंश, मेचक, श्वेत, छाल, रोमश, झाद्वळाभ, रक्त ये बारह मन्दवीये हैं. 
इनके काटनेसे पीडा, कंप, देहका स्तंभ, काले रुधिरका निकलना इत्यादि रोग 
होते हैं । रक्तोदर, पित्तोदर, कपिलोद्र ये तीन मध्य विषवाले बिच्छू हैं, इनके 
काटनेसे जीममे सूजन, भोजनका न होना, घोर मूच्छा ये लक्षण होते हैं । श्वेत, चित्र, 
इयामल, लोहिताभ, रक्त, श्वेत, रक्तोद्र, नीलोद्र, रक्त, पीत, नीलपीत, रक्तनील, 


(१६६९ ) . आधजनिदान । 


नीलशुक, रक्तवञ्च, एकपर्वा, उपपर्वा ये घोर विषवाले १५ बिच्छू हैं । इनके काट- 
नेले सपेके समान वेग, फोर्डोकी उत्पत्ति, आंति, दाह, ज्वर, नाक कान आदिके 
छिद्रोसे काला रुविर निकले इसीसे शीघ्र प्राणत्याग होवे ॥ 
वृश्चिकविषके असाध्य लक्षण । 
दष्टोऽसाध्यस्तु टद्घाणरसनोपहतो नरः । 
मांसेः पतद्विरत्यथ वेदनातों जहात्यसून्‌ ॥ ४८ ॥ 
हृदय, नाक, जीभ इनमे बिच्छूके काटनेसे मांस गले, अत्यन्त वेदना होकर 
मनुष्य मरे ॥ क 
कणभदष्टक लक्षण । 
विसर्पः श्वयथुः शूळं ज्वरइछर्दिरथापि वा । 
लक्षणं कणभे्दष्टे दृंशश्चेवं विशीर्यते ॥ ४९ ॥ 
कणम एक जातिका कीडा होता है उसके काटनेसे विसर्प, सूजन, झूल, ज्वर, 
बमन ये लक्षण होते हैं और वह काटनेका स्थान गल्जाय ॥ अब कहते हैं कि, 
न्रिकंटक, कुणी, इस्तीकक्ष, उपराजित ये कणभकीडाके चार भेद हें । इनके काटः 
नेसे पूर्वोक्त रोग होय और अंगोंका टूटना, देहमें भारीपन और काटनेकी ठौर काली 
होजाय ये लक्षण विशेष होयँ ॥ 
उचिटिंग ( च ) विषके लक्षण । 
_ हृ्टरोमोचिटिंगेन स्तब्धारँगो भ्रशार्तिमान्‌ । 
दृष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यंगानि मन्यते ॥ ५० ॥ 
उच्चिटिंगनामक बिच्छूके काटने से देहमें रोमांच होय, रिंग जकड जाय, घोर 
पीडा होय और सब देइपर शीतल जल मानो डाल दिया दे, उचिटिंगको सुश्चत- 
बाला झींगर कहता है ओर कोई उष्ट्रपूम कहते हैं परन्तु आतंकद्पण टीकाकारने 
. बिच्छूका भेद माना हे ॥ 
मंक ( मेंडक ) विषके लक्षण । 
एकदंट्रादितः शूनः सरुजः पीतकः सतृट्‌ । 
छादिनेद्रा च सविषेमेड्केदष्टलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बिषेले मंडकके काटनेसे उसको एक दांत लगे, उस ठिकाने पीली सूजन होय, 
दुखे, प्यास, वमन और निद्रा ये लक्षण होय ॥ अब कहते हैं कि कष्णसार, कुहक, 
, रक्त, यवबर्णाभ भ्ञुकुटी, कोटिक इन भेदोसे मेंडक आठ मरकारका हे 
इनके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण दोयं और खुजली, मुखमें पीछे झाग आना, इन 


आषाटीकासमेत । ( ३६७) 


आठर्मे भी श्व॒ुकुटी और कोटिक इन दोनों मंडकोंके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होये 
और दाह, मूच्छो अत्यन्त होय ये बिशेष लक्षण हैं ॥ 
विषैले मत्स्य ( मछली ) के विषके लक्षण । 
मत्स्यास्तु सविषाः ङुशुदाहं शोथं रुज तथा । 
` विपेले मछलीके काटनेसे दाह, सूजन ओर झूल ये होये, विवेले मछळीके सत्ता- 
इस भेद हैं उनके नाम नहीं लिखे इस लिये कि मिले नहीं ॥ 
सविषजलौका ( जोक ) के विषके लक्षण । र 
कण्डूं शोथं ज्वरं मूच्छो सविषास्तु जलोकृप्तः ॥ ५२ ॥ 
विषैले जोकके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर ओर मूर्च्छां ये लक्षण होते हैं। 
विषेले जोक काली, विचित्रवणंकी, जलगदो, इन्द्रायुधा, सामुद्विका, गोचन्दना इन 
भेदोंसे छ प्रकारकी हे । इनमें भी अंजनचूर्णवर्णा और प्रथुशिराके भेदसे काळी 
जोक दो प्रकारकी है। बम्मि मछलीके समान लम्बी छिन्नोन्नत कुक्षिके भेदसे बिचिञञ- 
वणेकी जोक दो प्रकारकी है। रोमशा, महापार्शा, कृष्णमुखी इन भेदोंसे अछू 
- गदो जोक तीन प्रकारकी है-इन्द्रधनुषके समान ऊपरसे विचित्र होयँ वह इन्द्रा” 
युधा जोक है, कुछ सफेद और पीला तथा विचित्रपुष्पके समान चित्रित ये दो 
भेद सामुद्रिका जोकके हैं और बेलके अंडकोशके समान नीचेसे दो भाग होवे 
उसको गोचन्दना कहते हैं ॥ 
गृहगोधिका ( छिपकली ) के विषके लक्षण । 
विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेद च ग्रहगोधिका । 
छिपकलीके विषसे दाह होय, सूजन, नांचनेकीसी पीडा और पसीना आवे 
कोई णृहगोधिकाको भाषामें विषखपरा कहते हैं ॥ 
शतपदी ( कानखजूरा ) के विषके लक्षण । 
दंशे स्वेदं रुजं दाहं ङुर्याच्छतपदीविषम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कानखजूरेके काटनेसे स्थानमें पसीना आवे, झूल होय ओर दाइ होय ॥ अब 
जानना चाहिये कि, परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपीछिका, पित्तिका, रक्ता, श्वेता, 
अग्निम्रभा ये शतपदीके आठ भेद हैं । इनमेंसे छः तो पूर्वोक्त लक्षण करती हैं और 
-धेता तथा अभिप्रभा दो जातिकी शतपदीके काटनेसे दाइ और मूच्छां अधिक होय 
ये विशेष लक्षण जानना ॥ 
मरक ( मच्छर वा डांस ) के विषके लक्षण | 


कृण्डूमान्मशकेरीषच्छोथः स्यान्मन्द्वेदनः । | 
मच्छर अथवा डांसके कारनेसे किंचित सूजन होय उसमें खुजली चले तथा | 


( ३६८ ) माधवानिदान । 


थोड़ी पीडा होय, सामुद्र, परिमण्डल हस्तिमस्तक, कृष्णा, पार्वतीय ये पांच भेद 
मच्छरोंके हैं ॥ 
असाध्य मशकक्षतके लक्षण । 
असाध्यकीटसहृशमसाष्यमशकक्षतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पवेतके ऊपर रहनेवाले मच्छर अथवा डांसके काटनेके क्षत असाध्य कीटके 
. समान असाध्य है । असाध्य कीटके विषके लक्षण झुश्ुतमें लिखे हैं सो जान लेने ॥ 
सविषमक्षिका ( मक्खी ) देशके लक्षण । कं 
सद्यः प्रस्राविणी स्याद्वा दाहमूच्छांज्वरान्विता । 
पिडिका मक्षिकाद्शे तास्ता चु रुथावेकाऽसुडूत्‌ ॥ ५५ ॥ 
बिषेले मक्खीके काटनेके ठिकाने काली फुन्सी प्रगट होय, वह ततक्षण बहने लगे 
उस ठिकाने दाह होय ओर मूच्छो, ज्वर होय । इनमें स्थविका नाम मक्खी प्राणः 
इजी जाननी । मक्खीके छः भेद हें-जेसे कान्तारिका, कृष्णा, पिंगलिका, मधूलिका, 
काषायी ओर स्थविका, इनमें काषायी और स्थविका दो असाध्य हैं ॥ 
चतुष्पादादिकोंके विषके साधारण लक्षण । 
चतुष्पद्रिद्विपक्धिर्वा नखद्न्तविषं च यत्‌ । 
पूयते पच्यते चापि ख़वति ज्वरयत्यपि ॥ ५६ ॥ 
व्याप्रआदि चतुष्पाद और वनमनुष्यादि वानरादि द्विपाद इनके नखदांतोंके 
विषसे सूज आवे, पकजावे, बहे तथा इसके योगसे ज्वर आवे ॥ अब कहते हैं कि, 
श्रीमाधवाचायेने विश्वंभरा, आहिंडूका, कण्डूमका, शुक्रदन्तादे, पिपीलिका 
गोघरका ओर सर्षपिका इनके विषका निदान नहीं लिखा परन्तु इनका निदान 
कहा है सो ग्रन्यकी परिरिष्टमें लिखेंगे ॥ 
विष उतरगया हो उसके लक्षण । य 
प्रसन्नदोषं प्रकतिस्थधातुमन्नाभिकांक्ष समम्ूजविदकस्‌ । 
प्रसन्नवर्णन्द्रियाचित्तचेएं वेद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जिस पुरुषके वातादि दोष निर्मल होयँ, रस रक्तादि धातु निरोग अवस्थामें जेसे 
होते हैं वेसेही होयँ, अन्न खानेकी इच्छा होय, मलमूत्र जैसे होते हैं वैसे होय 
शरीरका बर्ण, इन्द्रिय मन और व्यापार ( देहकी चेश ) ये जिसके शुद्ध होयेँ 
उसका विष उतरगया ऐसे वेद्य जाने ॥ 
इति श्रीमाथुरकुलकमलप्रकाशकश्रीमत्कन्हेयालालपाठकतनयदत्तरामानीमिंत- 
माधवभावार्थवोंघिनीमाथुरी भाषाटीकायां विषरोगनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 
इति माधवनिदान समात्तम्‌॥ 


विदित हो कि माधवाचार्य भिषकरिरोमणिजीने बहुतसे रोगोंके निदान स्वग्रन्थे 
नहीं लिखे परन्तु उन रोगोंके निदानोंसे बहुधा वैद्यांको काम पडता है, इसी 
कारण उन निदानांको अन्य ग्रन्थेसे संग्रह करके इस जगह लिखते हैं प्रथम 
क्लीब ( नपुंसक ) का निदान चरकसे लिखते हैं ॥ 
a EN NES oe 1 छीवके लक्षण व ~ ~ 
रतादाषाद्गवं झ्य यस्माच्छुङर्यव [सव्या । 
अतो वक्ष्यामि ते सम्यगग्निवेश यथातथस्‌ ॥ ३ ॥ 
बीजध्वजोपघाताभ्यां जरया झुकसंक्षयात्‌ । 
वेछुव्यसस्भवरुतस्य -उ॒णु सामान्यळक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 
ङ्केन्य ( नपुंसक होना ) केवल वीयेके दोषसे होता है, वीर्य शुद्ध होनेसेही 
उसकी शुद्धि हे इसी कारण हे अग्निवेश ! में तेरे आगे छीबका लक्षण कहता हूँ । 
नपुंसक चार प्रकारके होते हैं, उनको कहते हैं-१ बीजके उपधातसे, २ ध्बजोपवा- 
तसे, ३ बुढापेसे और ४ शुक्र ( वीर्ये ) के क्षय होनेसे जो नपुंसकता प्राप्त होती है 
उसके सामान्य लक्षणको तू सुन ॥ 
क्वैन्यके सामान्य लक्षण । 
संकल्पप्रवणो नित्यं प्रियां वश्यामथापि वा । 
न याति छिङ्गशेथिल्यात्कदाचि्याति वा पुमार ॥ ३॥ 
शवासातंः स्विन्नगात्रांसो मोघसंकल्पचेष्टितः। 
म्लानशिश्रश्च निर्बीजः स्यादेतत्छेन्यलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
प्रिय और वशीभूत ख्रीको भी प्राप्त होकर जो पुरुप छिंगकी शिथिलता होनेसे 
नित्य बिषय न करे ओर कदाचित्‌ करे तो जब कभी करे, वह पुरुष श्वाससे व्याङुल 
हो, देहमें पसीना होय, निष्फलमनोरथ ओर चेष्टा ( बिषयादि ) होय, लिंग जिसका 
ढीला और बीजरहित होय ये नपुसकके सामान्य लक्षण हैं ॥ 
य बीजोपघात छीबके लक्षण | 
सामान्यठक्षं बोताद्वेस्तरेण प्रवक्ष्यते । शीत रूक्षाम्लसंष्िष्ट- 
विषमासात्म्यभोजनात्‌ ॥ « ॥ शोकचिन्ताभयत्रासात्छ्रीणां 
चात्यरथसेवनात्‌ । अभिचाराद्विस्तम्भाइसादीनां च संक्ष- 
यात्‌ ॥ ६ ॥ वातादीनां च वेषम्याद्विरुद्धाष्यशनाच्छमात्‌। 


(३७०) माधवनिदानका परिशिष्ट । 


नारीणामनभिज्ञत्वात्पंचकर्मापचारतः ॥ ७ ॥ बीजोपघातो 
भवाति पाण्डवर्णः सुदुर्बलः । अल्पप्रजो5ल्पहषंश्व प्रमदासु 
भवेन्नरः॥ ८॥ हूत्पांडरोगतमककामलाश्रमपीडितः । बीजो- 
पघातजं छेब्यं ध्वजभंगङ्कतं सणु ॥ ९ ॥ 
प्रथम जो कहे वे नपुंसकके सामान्य लक्षण हैं, अब उनको विस्तारसे कहता 
हँ-शीतल, रूक्ष, थोडा खटाई मिलाइआ तथा विषम असात्म्य ( अहितकारी ) 
अन्न इत्यादि पदार्थीके भोजन करनेसे, आदिशब्दसे खट्टा, चरपरा, कसेला पदार्थ 
खानिसे, शोक ( सोच ), चिन्ता, भय और ञास तथा अत्यन्त ख्रीरमण करनेसे, 
किसी शात्रुका अभिचार ( जादू टोना ) से तथा किसीका बिश्वास न करनेसे रसादि . 
धातुओंके क्षीण दोनेसे, वातादि दोषोंके बढनेसे, उसी प्रकार विरुद्ध ( क्षीर 
मत्स्यादि ) भोजन, उपवास ( त्रतादि ) और श्रम करनेसे स्त्रीसुखके न जाननेसे, 
पञ्चकर्म ( वमन विरेचनादि ) के अपचारसे, बीजोपधात अर्थात्‌ वीजमें किसी 
प्रकारका विकार होता हे उसके होनेसे, बीजका वर्ण पीला होता है तथा देह डुर्बळ 
होजाय, उस पुरुषके सन्तान थोडी हो तथा ख्रीगमनमें इच्छा न होना, हृदयरोग 
और पांडुरोग होय, तमक श्वास कामला अनायास श्रम इनसे पीडित होय ये लक्षण 
बीजोपघात छीवके हैं ॥ 
ध्वजभंगक्लीबका उत्पत्ति । 
अत्यम्ललवणक्षारविरुद्वाजीर्णभोजनात्‌ । अत्यम्बुपानाहि- 
पमपिष्ान्नगुरुभोजनात्‌ ॥ १०॥ दुधिक्षीरावूपमांससेवना- 
'दृतिकृशनात्‌ । कन्यानां चेव गमनादयोनिगमनादपि ॥ १३ ॥ 
दीघरोभी चिरोत्स्रष्टां तथेव च रजस्वला । इुगेधां दुष्टः 
योनि च तथेव च परिखतास्‌ ॥ १२॥ नरस्य प्रमदां मोहा- 
दतिहर्षात्मगच्छतः । चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसश्चाभिषा- 
ततः ॥ १३ | अधावनाद्वा भदूस्य श्रदतनसक्षतात्‌ | 
. काष्टप्रहारानिरशेषज्ञकानां चातिसेवनात्‌ ॥ रेतसश्च प्रती- 
घाताडजभङ्गः प्रवत्तते ॥ १४ ॥ 
अत्यन्त खट्टा, नोनका खार, विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि ), अपक्क अन्न भोजन कर- 
नसे तथा बहुत जल पीनेसे, विषमान्न ओर भारी ऐसे पदार्थोके खानेसे, दही, दूध, 
जलसमीप रहनेवाले 'पक्षीका मांस खानेसे, व्यांधिकरके कृश दोनेसे, कन्याके 
साथ गमन करनेसे, जिसके योने नहीं ऐसी खरीक साथ गमन करनेसे अथवा 


भाषाटीकासमेत । ( १७१ ) 


अयोनि कहिये ग्रुदाभंजन करनेसे तथा जिसकी योनिपर बडे बाळ हों और जिस 
र्नीने बहुत दिनोंसे मेथुन करना छोडदिया हो तथा रजस्वला ओर जिसकी योनिमें 
डुर्गथि आती हो तथा ढुष्टयोनि ओर जिसकी सोमादिरोगोंसे योनि चुचाती हो ऐसी 
स्त्रियोंसे मेथुन करनेसे तया उन्मत्त होकर गमन करनेसे और अतिहर्षसे गमन 
करनेसे तथा चतुष्पाद्‌ ( बकरी कुतिया आदि ) से गमन करनेसे तथा छिंगर्मे 
किसी प्रकारकी चोट लगनेसे तया लिंगके न धोनेसे तथा शास्त्र, दांत, नख इन 
करके घाव होनेसे, लकडी आदिकी चोट लगनेसे, लिंगके पिसजानेसे तथा रिंगके 
मोटे करनेके निमिच झूकादि प्रयोग करनेसे अर्थात्‌ इनका अत्यन्त सेवन करनेसे 
तया वीके बिगडनेसे मनुष्यके घ्वजभंग अर्थात्‌ रिंग खडा होकर तुरंत झुरझाय 
यह रोग होता है ॥ इसके लक्षण आगे कहते हे-- 
ब्वजमंगके लक्षण | 

श्वयथुवेदना मेदे रागश्चैवोपठक्ष्यते ॥ ३५ ॥ स्फोटा तीता 

जायन्ते छिङ्गपाको भवत्यपि ॥ मांसबृद्धिर्भवेचचापि त्रणाः 

क्षित्रं भवंत्यपि ॥ १६॥ पुलाकोद्कसंकाइाः रावः इयावा- 

रुणप्रभः । वळ्यीङुरुते चापि काठिनं च परिग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 

जव्रस्तृष्णा अमो मूच्छा च्छदिश्चास्योपजायते । रक्तं कृष्ण 

सरवेच्ापि नीलमाविळलोहितम्‌ ॥ १८ ॥ आशनिनेव च दुग्धस्य 

तीनो दाहः सवेदनः। बस्तो वृषणयोर्वाडपि सेवन्यां वंक्षणेषु 

च ॥ १९॥ कदाचित्पिच्छिलो वापि पाण्डुखावश जायते । 

श्वयथुश्च भवेन्मंदस्तिमितोऽल्पपरिस्रवः ॥ २० ॥ चिरात्स 

पाकं ब्रजति शीजं वाथ प्रपदयते। जायन्ते ङमयश्चापि क्लि्यते 

पूतिगंधि च ॥ २१ ॥ प्रीयते मणिश्चास्य मेदं सुष्कावथा- 

पि च । ष्वजभंगङ्कतं क्लेब्यमित्येतत्ससुदाहतम्‌ । एवं पंच - 

विधं केचिद्‌ ध्वजभंग वदत्यपि ॥ २२ ॥ 

ध्वजभंगवाले मनुष्यके लिंगपर सूजन हो और लिंगमें पीडा हो तथा लाल हो, 
उसके ऊपर घोर फोडे होते हैं, तथा छिंगमें पाक हो, मांसकी वृद्धि हो लाल होय 
तथा छिंगमें फोडे हॉय उसमें चावळके मांडके समान ओर काला लाल खराव होय 
कॅकणके समान गोल लपेटा होय और उसकी जड कठिन होय, तथा उस पुरुषको 
ज्वर, प्यास, अम, मुच्छ, वमन ये रोग हो तथा लिंगमेंस काला नीला लोहित और 


(३७२ ) माधवनिदानका परिशेष्ट । 


दुष्ट रुधिर निकले उसका लिंग अभिसे दग्धके समान होजाय, मूजाहय अंडकोश 
ऊरुकी सन्धियोंमं घोर दाइ ओर पीडा होय, कभी कभी गाढा ओर पीला स्राव होय, 
सूजन मन्द्‌ और गीली होय, तथा थोडा स्राव होय देरमें पके, अथवा शीघ्रद्दी पक 
जावे, उसके लिंगमें कीडे पडजायँ, छेदयुक्त ओर डुगैध आवे, लिंगके ऊपरकी 
सुपारी गलजाय, तथा लिंग और अंडकोश दोनों गलकर गिरजायँ, यह ध्वजभंग- 
नपुंसकके लक्षण कहे हैं॥ 
कोई खुश्ठुतादिक आचार्य इस ध्वजभंग नपुंसकके इष्येक, सोगन्धिक, ङुंभिक, 
आसेक्य और महाषंढ इन भेदोंसे पांच प्रकारका बतलाते हैं ॥ उनको भी प्रसंग- 
बशसे इस जगह सुश्रुतसे लिखते हैं। 9 
Pe यासे आसेक्य नपुंसकके लक्षण । है 
पिन्नोरत्यल्पवीयत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 
स झुक़ं प्राइय लभते ध्वजोच्छ्रायमसंशयस्‌ ॥ १ ॥ 
मातापिताके अत्यल्पवीर्यसे जो गर्भ रहे वह पुरुष आसेक्यनाम नपुंसक होता है, वह 
पुरुष अन्य पुरुषसे. अपने मुखमें मेथुन कराकर उसके वीर्यको खा जाय तब उसको 
चैतन्य अथोत्‌ लिंग सतर हो तब ख्रीसे मैथुन करे इसका दूसरा नाम सुखयोनि हे ॥ 
तियोनो सौगान्धिकनपुंसकके लक्षण । 
यः पूतियोनो जायेत स सौगन्धिकसंज्ञितः । 
स योनिशेफसोर्गन्धमाघाय लभते बलम्‌ ॥ २॥ 
जो पुरुष दृष्टयोनिसे उत्पन्न होय, उसको योनि तथा लिंगके सूंघनेसे चेतन्यता प्राप्ति 
होय, उसको सोगंधिक कहते हैं, इसका दूसरा पर्यायवाचक नाम नासायोति है ॥ 
i र कुम्मिक नपुंसकके लक्षण । 
स्वगुदेंःत्रह्मचर्यादयः स्त्रीघु पुंवत्प्रवर्तते। कुम्भिकः स तु विज्ञेयः- 
जो पुरुष पहले अपनी गुदा भंजन करावे तब उसको चेतन्यता प्राप्त होय तव 
खीके विषयपुरुषके समान प्रवृत्त होय, उसको कुम्भिक नपुंसक कहते हैं । कोई 
आचाये इसका ओर प्रकारसे अथे करते हैं अर्थात्‌ जो पुरुष लोंडेबाजी करते हैं वे 
प्रथम स्रीके पीछे बेठकर पशुके समान शिथिल छिंगसेही उसकी युदाभंजन करें, 
इस प्रकार करनेसे जब चेतन्यता प्राप्त होती है तब मेथुन करें, उसका नाम कुम्भिक 
कहते हैं और शुदायोनी यह इसका पर्यायवाचक नाम हे । इसकी उत्पत्ति काइयपने 
इस प्रकार लिखी है कि, ऋतुकालमें अल्परजस्क स्त्रीसे 'छेष्म रेतवाले पुरुषके 
सम्भोग करनेसे उस ख्रीका कामदेव शान्त न हो इस कारण उस ख्ीका मन अन्य 
यु रुषसे सम्भोग करनेकी इच्छा करे तव उसको कुम्भिकनामक नपुंसक होता है॥ _ 


आावाटीकारनेत । (९३७४) 
ईष्येकनपुसकके लक्षण । 
ष्य ° 
-“ईष्यक “शृणु चापरम्‌ ॥ हे ॥ 
द्वा नः त ता वितेया यी यः प्रवर्तते | 
ईर्ष्यकः स तु विज्ञेयो हग्योनिरयमीर्ष्यकः ॥ ४॥ 
जो मनुष्य दूसरेको मैथुन करते देख आप मेथुन करे उसको इष्येक नपुंसक 
कहते हैं। दूसरा पर्यायवाचक नाम इग्योनि हे । कोई “ इग्योनिरयमीर्यकः ? इस 
जगह ' षण्ढक॑ शउणु पञ्चमम्‌ ' ऐसा पाठ कहते हैं अथात्‌ पण्डक जो पञ्चम नएुंसक 
उसके लक्षण सुन ॥ र 
महाषण्ढनपुसक लक्षण । 
_ [५] ३ ७ (1-2: (९७. 
या भायायामृत्ता माहादगनव प्रवतत | 
ततः स्रीचेष्टिताकारो जायते षण्ढसंज्ञितः ॥ «५ ॥ 
जो पुरुष ऋतुकालमें मोहसे ख्रीके सदृ प्रवृत्त होय अर्थात्‌ आप नीचेसे सीधा 
हो ऊपर ख्रीको चढाकर मेथुन करे उससे जो गर्भ रहे वह पुरुष स्रीकीसी चेष्टा करे 
और स्रीकी आकार होय, स्रीकी चेष्टा करे ( आप ख्रीके समान नीचे होकर अन्य 
पुरुषसे अपने लिंगके. ऊपर वीर्यं पतन करावे )॥ 
नारीषण्डनंपुसकके लक्षण | 


ऋतो पुरुषवद्वापि रत पा 
तत्र कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेष्टिता ॥ ६॥ 
ऋतुसमंय यदि खी पुरुषके सरश प्रवृत्त होय अर्थात्‌ पुरुषको नीचे सुलाय उसके 
ऊपर चढ पुरुषके समान मेथुन करे, उस भेथुनसे जो कन्या प्रगट हो वह पुरुषकेसे 
आकारवान्‌ होय और पुरुषकीसी चेष्टा करे ( अथात्‌ स्वयं ख्रीरूप भी होकर दूसरी 
खींके ऊपर पुरुपके समान उसकी योनिसे अपनी योनि घर्षण करे ) ये षण्ढनपुंसकके 
दोनों मेद हैं । इससे पांच प्रकारके ही ध्वजभंग नपुंसक जानने परन्तु चरकके मतसे 
नपुंसक खी पुरुषके मेदसे दो प्रकारका हे और जितने पुरुषके नपुंसक भेद हैं 
उतनेदी खीके जानने ॥ ० 
ै उक्त छोकोंका संग्रह । 
आसेक्यश्च सुगंधी च कुम्मिकश्रेष्यंकस्तथा । 
सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुक्रः षण्ढसंज्ञितः ॥ ७॥ 
आसेक्य, सुगन्धी, कुंभिक ओर इष्येक ये चारों प्रकारके नपुंसक शुक्र ( वीय ) 
साहित जानने और षण्ढसंज्ञक नपुसकके वीर्य नहीं होता है बह वीर्यरहित जानना ॥ 


(३७४) आाधवनिदानका परिशिष्ट । 


कोई शंका करे कि जब वीर्य सहित है तब आप उसको नपुंसक 
कैसे कहते हो ? इस वास्ते कहते हैं- 
अनया विप्रकृत्या ठु तेषां शुक्रवहाः शिराः । 
हर्षात्स्फुरत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
इनकी विरुद्ध चेष्टाके करनेसे उनके शुक्रके बहनेवाली जो नाडी हैं सो हर्ष 
€ आनन्द ) से फूलती हैं, इससे उनको चेतन्य ( लिंग सतर होना) होता है 
वयिके प्रभावसे नहीं होता, ये ध्वजभंग नपुंसकके पांच भेद हैं ॥ 
जरासम्मवनपुंसकके लक्षण | 
कैब्यं जरासम्भवं हि प्रवक्ष्याम्यथ्‌ तच्छूणु। 
जघन्यमध्यप्रवरं वयश्लिविधसुच्यते ॥ २३.॥ 
अथ च प्रवरे शुकं प्रायशः क्षीयते तृणास । 
रसादीनां संक्षयाच तथेवावृष्यसेवनात्‌ ॥ २४ ॥ 
बलवर्णेन्द्रियाणां च क्रमेणेव परिक्षयात्‌ । 
परिक्षयादायुषश्वाप्यनाहाराच्छमात्क्रमात्‌ । 


जरासम्भवजं झेब्यमित्येतहतुभिनृणास्‌ ॥ २५ ॥ 
अब मैं जरा ( बुढापे ) में नपुंसक होनेके लक्षण कहता हूँ, उनको सुन । अवस्था 
तीन-जघन्य ( छोटी ) और मध्यम, तथा प्रवर ( बडी )इन तीनोंमें प्रवर अथांत्‌ 
बृद्ध अवस्यामें बहुधा करके शुक्र ( वीर्य ) क्षीण होता है । उसके हेतु ये हैं-रसादि 
घातुओंके क्षीण होनेसे, तथा वृष्य ( वीर्यकर्ता ) ओवधिके न खानेसे, बल वर्ण 
इन्द्रिय इनके ऋमसे क्षीण होनेसे, आयु ( अवस्था ) के घटनेसे, भूखा रहनेसे, 
श्रम ( मेहनत ) के करनेसे इन कारणोंसे जरासम्भव नपुंसक होता हे ॥ 
जायते तेन सोडत्यथ क्षीणधातुः सुदुबळः॥ २६ ॥ 
विवणां विह्वलो दीनः क्षिप्रं व्याधिमथाइचुते । 
एतजरासम्भवं हि चतुथ क्षयजं श्वणु ॥ २७॥ 
पूवोक्त जरासम्भवङ्कीबके होनेसे मनुष्य धातुक्षीण, दुर्बल, देहका हीनवर्ण विहल, 
दीन ऐसा हो जाय ओर वह शीध्रही व्याधि ( रोग ) को प्राप्त होय, यह जरास- 
'भ्भवके लक्षण कहे, अब चतुर्थ क्षयजक्नीबके लक्षण सुनो ॥ 
` . क्षयजक्लीबके लक्षण । 


अतिप्रचिन्तनाचैव शोकात्कोधाद्गयादपि । इंष्योत्कण्ठा- 


आषाटीकासमेत । ( ३७५) 


त्तथोद्वेगात्सदा विंशतिको नरः॥ २८॥ कुशी वा स 
मन्नपानमथोषधम्‌ । दुर्वछमङ्कातिश्चेव निराहारो भवेद्यादे 
॥ २९॥ अथाह्पभोजनाच्चापि हृदये यो व्यवस्थितः । रस- 
प्रधानधातुहि क्षीयेताशु नरस्तत्तः ॥ ३० ॥ 
अत्यन्त चिन्ता, आतिशोक, अतिक्रोघ, अतिभय, इेष्या, उत्कण्ठा, उद्वेग और 
जो पुरुष वीस वरसका होय, तया जो पुरुष कृश होकर अन्नपानकी वस्तु तथा 
रूसी औषाधियोंका सेवन करे और डुबल प्रक्काते होकर निराहार रहे अथवा थोडा 
भोजन करे वह भी हृदयमें ही स्थितरहे इन कारणॉसे रस हे प्रधान जिनमें ऐसी जो 
घाटु क्षीण होये, इसी कारणसे वह मनुष्य क्षीण होता जाय ॥ 
रक्तादयश्व क्षीयन्ते घातवस्तस्य देहिनः। शुक्तावसानास्तेन्यो 
हि शुक घाम परं मतम्‌ ॥ ३३ ॥ चेतसो वापि इषेण व्यवायं 
सेवते तु यः । शुक्रं तु क्षीयते तस्य ततः प्राग्नोति 
संक्षयम्‌॥ ३२॥ घोरं व्याधिमवाम्नोपि मरणं वा समृच्छति । 
शुकं तर्माद्विशेषेण रक्ष्यमारोग्यमिच्छता ॥ एवं निदान” 
ठिङ्गाभ्यासुक्तं छेन्यं चतुर्विधम्‌ ॥ ३३॥ 
उस पुरुषके रक्तादि धातु क्षीण होये उन धातुआंकी शुक्र अवसान ( मर्यादा ) 
हे क्योंकि सबका शुक्रही धाम ( ठिकाना ) है, चित्तके हंसे जो मैथुन करे, तब 
उसका शुक्र क्षीण होय, तदनन्तर संक्षयको प्राप्त होय, जब मनुष्यका शुक्र क्षीण हो 
जाता है तब घोर व्याधि इस मनुष्यको प्राप्त होती है और मरण होता है, अतएव 
आरोग्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य शुक्र ( वीर्य ) की जरूर रक्षा करे यह निदान 
और चिदह्वॉसे नपुसक चार मकारका कहा हे॥ 
केचित्डेगये त्वसाष्ये दवे भ्वजभङ्गक्षयोद्गवे । 
वृद्न्ति शेफसइछेदाद वृषणोत्पाटनेन वा ॥ ३४ ॥ 
कोई आचार्य लिंग और अंडकोशाके गिरनेसे ध्वजभंग ओर क्षयज इन दोनों 
नपुंसकांको असाध्य कहते हैं ॥ सव 
मातापित्रोबीनदोषादशुभेश्वाक्ृतात्मनः ॥ ३५॥ र 
यदा दोषाः प्राप्य रेतोवहाः शिराः । शोषयन्त्याशु तन्नाशां- 
द्रेतश्वाप्युपहन्यते ॥ ३६॥ तत्र संपूर्णसवाड्रः स भवत्यपुमान्‌ 
पुमान्‌ । एते त्वसाध्या व्याख्याताः सन्निपातससुच्छ्यात्‌ ॥३७॥ 


(३७६) माधवानेदानका परिशिष्ट 1 


गर्भमे नपुंसक कौन कारणसे होता है ऐसे कोई प्रन करे उसके निमित्त कहते 
हें-माता पिताके बीजदोषसे, पूर्वजन्मके पापासे, गर्भेमें रेत ( वीर्य ) के बहनेवाली. 
नाडियामें दोष प्राप्त होकर उन नाडियांको सुखाय देवे, जब रेतके बहनेवाली नाडी 
सूख जावें तब वीर्यका क्षय हो इससे बालक जो प्रगट होय उसके सर्व अंग यथाथ 
होयँ, परन्तु लिंग नहीं होवे, सन्निपातके बढनेसे ये असाध्य हैं ॥ 

, झुक्रातेवदोषनिदान । he 
झुक पौरुषमित्युक्तं तस्माद्वक्ष्यामि तच्छणु सा हि बीजं 
काळाम्बुङ्कमिकीटाग्निटूषितस्‌ ॥ 3 ॥ न विरोहति सन्दष्ट 
तथा शुक्रं शरीरिणास्‌ । अतिव्यवायाह्यायामाद्सात्म्यानां 
च सेवनात्‌॥ २॥ अकाले चाप्ययोनौ वा मेथुनं चेव 
गच्छतः। रुक्षतिक्तकषायातिल्वणाम्लोष्णसेवनात्‌ ॥ ३॥ 
मघुरल्लेग्धणुवन्नसेवनाजरया तथा । चिन्ताशोकादिविस्न- 
म्भाच्छस्नक्षाराम्निभिस्तथा ॥४॥ भयात्कोधादभीचारा- 
दयाधिभिः कर्शितस्य च । वेगाघातात्क्षया्चापि _घातूनां 
सतदूषणात्‌ ॥ ६ ॥ दोषाः प॒थक्समस्ता वा प्राप्य रेतावहाः 
शिराः। शुक्रं संदूषयन्त्याशु तद्वक्ष्यामि विभागशः ॥ ६॥ 
पूवे नपुंसकके निदानर्मे यह कह आये हैं कि, मनुष्यमें पुरुषार्थ केवळ वीर्यका 

ही है इसी कारण अब में वीयंका वर्णन करता हूं, उसको सुन-जेसे काल ( समय ) 
जल, कृमि, कीट, आग्निसे दाषित बीज नहीं हरा होवे उसी प्रकार मनुष्यका दूषित 
वीर्य गर्भप्रद नहीं होता हे । अत्यन्त मेथुन करनेसे, दण्ड कसरत करनेसे, अपनी 
प्रकृतिक विरुद्ध भोजन करनेसे, कुसमय और डुष्टयोनि ( गर्मी रोग आदिसे 
दूषित ) मं विषय (गमन ) करनेसे, बेठे रहनेसे, मधुर, रूक्ष, कड़वा, केला, अति- 
नोनका, खट्टा, गरम. ऐसे पदार्थके सेबन करनेसे मधुर, चिकने, भारी अन्नके भोजन 
करनेसे, वृद्ध अवस्याके होनेसे, चिन्ता, शोक, अविश्वास, श्र, खार और अझ्निके 
प्रयोगसे, भय, क्रोध, क्षयी तया धाठु ओके दूषित होनेसे पृथकू २ दोष अथवा 
सव दोष (वीर्य ) के बहनेवाली नाडीमें प्रवेश होकर झुकको दूषित करते हैं । उस 
दूषितशुक्रके लक्षण क्रमसे न्यारे २ कहता हूं ॥ 
केनिठं दूषितशुक्रके भेद । 

फेनिलं तजु उ स मि च विवर्णे पूति पिच्छिलम्‌ । 

अन्यघातुपसंसृष्टमवसादि तथाष्टमम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (३७७) 


दुष्ट शुक्त आठ प्रकारका हे-फेनेल अर्थात्‌ झागवाला, पतला, रूखा, बिवणे, 
( खोटे रंगका ) पूति ( सडा ), पिच्छिल ( गाढा ) और धातुके साथ मिला भया 
तथा अवसादे ये आठ भेद हुए ॥ 
वातदूषित छुक्रके लक्षण | 
वातेन फेनिछं शुष्कं छच्छेण पिच्छिछं तड । 
अवत्युपहतं शुक्र न तद्गभाय कल्पत्त ॥ ८ ॥ 
वादीसे शुक्र झागवाला, सूखा, कुछ गाढा और थोडा तथा क्षीण हो । यह गर्भेके 
अथेका नहीं है॥ 
पित्तदूषित झुक्रके लक्षण | 
सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगंधि च । 
दहेछिङ्गं विनियांति शुक्रं पित्तश्च दूषितस्‌ ॥९॥ 
पित्तसे दूषित शुक्र नीला, अत्यन्त गरम होता है उसमें बुरी वास आबे और 
जब निकले तव लिंगमें दाह होवे ॥ 
a कफदूषित झुक्रके लक्षण । 
छेष्मणा रुद्धमागे तु भवत्यत्यथपिच्छिङम्‌ । 
कफसे शुक्र झुक्रवहा नाडियोंके मार्ग रुकनेसे अत्यन्त गाढा होजाता है ॥ 
खियमत्यथंगमनादभिषातात्क्षयादपि । 
झुक प्रवर्तते जन्तोः प्रायेण रूषिरान्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अत्यन्त स्त्रीगमन करनेसे, चोट लगनसे, मनुष्यके रुधिरसंयुक्त वीर्य निकलता है॥ 
कच्छ्रेण याति ग्रथितमवसादि तथाष्टमम्‌ । 
इति दोषाः समाख्याताः शुकस्याष्टो सलक्षणाः॥ ११॥ 
अष्टम जो अवसादि शुक्र हे सो बडी कठिनतासे गांठके समान निकलता है, 
शुक्रके आठ दोष कहे हैं ॥ t 
झुद्ध॒शुक्रके लक्षण । 
्लिग्धं घनं पिच्छिलं च मधुरं चाविदाहि च । 
रेतः शुद्धं विजानीयात्स्निग्धं र्फटिकसान्नेभम्‌ ॥ १२॥ 
सचिक्षण, गाढा, पिच्छिल ( मळाईके समान ), मीठा, दाहरहित और जो 
स्निग्ध स्फाटिक माणिके समान होय ये शुद्धवीर्यके लक्षण हें ॥ 
सुश्वुतसे-झुक्रदोषनिदान । 


वात्तपित्तछेष्मशोणितङुणपगगंध्यनल्पग्राथिपूतिपूयक्षीणरेतसः 


( ३७८ ) माधवानिदानका परिशिष्ट । 


प्रजोत्पादने न समर्थाः ॥ १३ ॥ तत्र वातवर्णवेदनं वातेन। 

पीतवर्णवेद्नं पित्तेन । छेष्मवर्णवेदनं ष्मणा । शोणित- 

वर्णपित्तवेद्नं रक्तेन । कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेन पित्तेन 

च । मंथिश्चुतं छेष्मवाताभ्यां पूयनिभं पित्तवाताभ्यां क्षीणं 

झुक प्रायुक्त पित्तवाताभ्यां सूत्रपुरीषगंधि सववणवेद्नं सनि- 

पातेनेति तेषु ङुणपग्रंथिपूयक्षीणरेतसः कृच्छसाध्या सूत्र 

पुरीषरेतसोऽसाध्याः ॥ 

वात, पित्त, कफ, रुधिर इनसे दूषित हुआ शवगोधि ओर बहुत दुगैध युक्त 
तथा राधके समान ऐसा जिस पुरुषका रेत (वीर्य ) दोय उसके सन्तान नहीं होय, 
जिसका वीर्य वादीसे दुष्ट होय उसका वर्ण काला, लाल होय । तथा उसमें तोदा- 
दिक पीडा होय । पित्तसे दुश्हुए शुक्रका वर्ण पीला, नीळा इत्यादे वणोंका होय 
तथा उसमें चोषादि पीडा होय । कफसे दुष्टहुए शुक्रका वर्ण श्वेत होय, तथा उसमें 
मन्द्‌ पीडा होय, रुधिरसे दुष्ट हुए शुक्रका वर्ण छाल होवे उसमें चोषादि ( चूसने- 
कीसी पीडा होय ) तथा रुधिरसे दूषित शुक्रमें मुर्देकीसी बास आवे ओर विशेष 
ऐसा हो-कफसे दूषित हुआ शुक्र गांठदार होय, पित्त कफसे दूषित शुक्रमें राध- 
कीसी वास आवे । पित्तवातसे शुक्र क्षीण होता हे । सन्निपातसे टूपितभये शुक्रमें 
पूर्वोक्त सब वणे होये ओर पीडा होय तथा उसमें। सू और विष्ठाकीसी बास 
आवे, इनमें कुणप, ग्रांथ, पूय, क्षीणरेतस ये चार कृच्छसाध्य हैं ओर पुरीष ( विष्ठा ) 
रेतस असाध्य ओर बाकीके सब साध्य हें ॥ 

(५ ~ re _आततबदोषके जका “> 
आतंवमापे त्रिभि दोषः शोणितचतुर्थैः पृथरदवन्द्रेः समस्ते- 
शोपसृष्टमबीजं भवति । तदपि दोषवर्णवेद्नाभिज्ञेयम्‌ । तेषु 
कुणपग्रंथिपूतिपूयक्षीणसूञपुरीषप्रकाशमसाध्यम्‌ ॥ 
आर्तव अर्थात स्त्रियांका रज वातादे पृथक दोष,. रक्त, दद और सन्निपात 

इनकरके दुष्ट होनेसे गर्भ घारणके अयोग्य होय तिन दोषोंकरक वर्ण ओर वेदना 
जाननी चाहिये । तिनमें ङुणप, पूति, पूय, क्षीण मलमूत्रके समान जो होय सो 
असाध्य हैं, बाकीके साध्य जानने ॥ 
i विष्टम्मगभक लक्षण । 
गर्मिणीके कुसमय भोजन करनेसे अथवा रूक्षादि पदार्थ खानेसे, वायुसे कुपित 
होकर गर्भ शुक्र शुष्य करे अर्थात्‌ गर्भको सुखाय देवे, इसीसे उस गभका हलना 
चलना बढना बन्द होय और समय पाकर उसका बादीकी पीडा होकर स्राव होय॥ 


भाषादीकासमेत १ (३७९ ) 


उपविष्टगर्भके लक्षण । 
गर्मिणी खीके अत्यन्त दाहकर्ता पदार्थ खानेसे रुधिरका स्वाव बहुत होय 
इसीसे वह गर्भ पीछे बढता न दीखे, उसका हलना चलनामात्र होय ऐसे गर्भको 
उपविष्ट कहते हैं । यह विष्टम्भ गर्भकाही भेद दे ॥ ई 
मंथरज्वर ( मोतीज्वर ) के लक्षण 1 
( योगरत्नसे ) 
ज्वरो दाहो अमो मोहो ह्यतीसारा वमिस्तपा । 
अनिद्रा मुखशोषश्च ताछ जिह्वा च झुण्याचे ॥ ३ ॥ 
गीवायां परिदृश्यन्ते स्फोटकाः सर्षपोपमाः । 
घृताशनात्स्वंद्राधान्मथरां जायते न्णाम्‌ ॥ २ ॥ 
अधिक घृत खानेसे, अथवा पसीना रोकनेसे, मनुष्यको मंथनज्वर ( मोतीञ्वर ) 
आता है। इसके लक्षण कहते हैं-ज्वर, दाह, श्रम, मूच्छो, अतीसार, वमन, प्यास, 
निद्रानाश, मुख ताङ ओर जीभ इनका सूखना, कंठमें सरसांके समान सफेद मोतीके 
आकार फोडे होये, इस जवरको माधवने पित्तज्वरके अन्तर्गत माना है इसीसे इसको 
पृथक नहीं कहा, परन्तु व्यवद्दारमें इसको पृथक मानते हैं तथा वहुतसे ग्रंथकारोंने 
इ सका नाम जुदा कहकर चिकित्सा भी पृथकू कही हैं ॥ 
अलक ( कुत्ते ) के विषनिदान । 
( वाग्भट्टसे ) 
शूनः छेष्मोल्बणा दोषाः संज्ञां संज्ञावहाश्रिताः । 
सुष्णन्तः कुवते क्षोभं घातूनामतिदारुणम्‌ ॥ 9 ॥ 
लाठावानन्धबधिरः सर्वतः सोऽभिधावाति । 
ख्रस्तपुच्छहनुस्कंधः शिरोदुःखी नताननः॥ २॥ 
ङुत्तके कफादिक दोष संज्ञाके बहानेवाले स्रोतों ( छिद्रो ) में प्रवेश करके संज्ञा 
नाशके सरश करे ओर उसकी धातुओंका क्षोभ करे इस योगसे उस कुत्तेके मुखसे 
लार बहे, तथा वह अंधा बहरा होकर इधर उधर दौडने लगे, उसकी पूंछ सीधी हो 
जाय ओर थोडी कँधा ढील हो जाये, इसको बावळा कुत्ता कहते हें ॥ 
MMS Sr काटनेके लक्षण । 
दुशस्तन विदृश्स्य सुप्तः कृष्ण सरत्यसृक्‌ | 
डच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भस्तृष्णा मूछोद्भवोष्चु च ॥ ३ ॥ 
उस बावले ऊत्तेके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य हो जाय, उसमेंसे काला रुधिर 


(३८० ) माधवनिदानका पारिशेष्ट । 


बहे, तथा उस मनुष्यका हृद्य ओर मस्तक दूखे, ज्वर होय, देह जकड जाय, प्यास 
लगे तथा मूच्छा आवे ॥ 
अनेनान्येऽपि बोद्धव्या व्याला दुंट्राप्रहारिणः । 
वुगाळाश्वतराश्चक्षद्वीपिव्याघवृकाद्यः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार डाढा प्रहार करनेवाले सपे, स्यार, खञ्चर, घोडा, रीछ, चीता, वाघ, 
भेडिया, आदिशब्द्से सिंह वानर आदि इनके लक्षण भी ङुत्तेके समान जानने ॥ 
सविष निविषदंशकं लक्षण | 
कृण्डूनिस्तोदृवै्यसुपिङ्ेदण्वरश्रमाः । विदाहरागरुक्पाक- 
झोफग्रंथिविङुचनम्‌ ॥ & ॥ दंशावदरणं स्फोटाः कर्णिका 
मण्डलानि च । सवत्र सविषे िंगं विपरीत तु निविषे ॥ ६॥ 
खुजली, नोचनेकीसी पीडा, वर्णका वदळना, झून्यता, छंद, ज्वर, श्रम, दाह 
लाली, ददे, पकना, सूजन, गांठ, चोंटनी, काटनेकी जगह चीरा पडे, फोडा, 
काणका मण्डल असाध्य य लक्षण सावंष दातक हात ह । इसके ॥पंपरात लक्षण 
निर्विषके जानने ॥ 


असाध्य लक्षण । 
दृष्टा यन तु तञ्चष्टा रूदन्‌ कुवान्त नश्याते । 


पञ्यरुतमंव चाकरुमादादशंसांछळादेषु ॥ ७॥ 


जिस प्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणीकी सब चेष्टा करे ओर रुदन 
करे तथा आदश ( शीसा) पानी आदि पदार्थेमें उसी प्राणीका प्रतिबिंब देखे 
वह रोगी मरजाय ॥ 


जळसंत्रासनामाक लक्षण | 
याष्द्भायस्नस्येदहशोडाप शब्द्सस्पशंद्शनेः । 
जलसन्त्रासनामान दष्ट तमाप वजयेत्‌ ॥८॥ 
रुप पानीके शब्द स्पश और अबलोकन ( देखने ) से डरपे उसको जल- 
सेन्च्रासनामा कहते हैं । उसको भी वेद्य त्याग देवे ॥ 
कोई शंका करे कि, जल विना देखे केसे मनुष्य डरता है इसवास्ते कहते हैं- 
अदृष्टस्यापि जन्तो जठ्त्ासो भवेद्यदि । 
तस्यारेषं हि विषजं बुवते विषचिन्तकाः। 
जलं विना जळत्रासो जायते छेष्मसंचयात्‌ ॥ ९॥ 
जिस मनुष्यको जळके बिना देखे भय भी लगे, उसको विषज्ञवेद्य विषजरोग 
कहते हैं। यह जळ बिना जलसे त्रास कफके सञ्चयसे होता है सो लिखते हैं ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३८१) 


बुद्धिस्थानं यदा छेष्मा केवलं प्रातिपद्यते ॥ १० ॥ 
तदा बुद्धो निरुद्धायां छेष्मणाधिष्ठितों नरः 
जाग्रत्सुप्तोऽथ वात्मानं मजन्तामिव मम्यते ॥ 
सलिल्यासदा तन्द्रा जल्जास तु त विडुः ॥ १3 ॥ 
जिस समय कफ केवल बुद्विके स्थानमें जाकर प्राप्त होता है तब इस पुरुषकी 
कफकरके बुद्धि आच्छादित होनेसे जागते सोते अपने आपको जळमें डूबा हुआ 
जाने, इसी कारण वह मनुष्य जलसे डरता हे, इसीसे इसको जळञ्रास जानना ॥ 
अब बिपनिदानमें कह आये हैं कि, विश्वंभरा, आहिंडूका, कण्डूमका, झूकबु= 
न्तादि, पिपीलिका, गोधेरका और सपेपिका इनका निदान परिशिष्टके अन्तमें 
लिखेंगे सो यहां सुश्रतसे लिखते हैं- 
गौधेरकदंशके लक्षण | 
प्रतिसूर्यः पिंगभासो बहुवरणा महाशिराः। तथा निरुपमश्रापि 
पच गोधेरकाः स्सृताः ॥ 3२॥ तभंवन्ताह दृष्ठानां वगः 
ज्ञानाने सपवत्‌। रुजश्व विविधाकारा अन्थयश्व सुदारुणाः ॥ 3 ड्‌ 
मविसूर्य, पिंगभास, बहुवण, महाशिरा, निरुपम ये पांच प्रकारके गोधेरक ( गोहेरा ) 
होते हें । इनके काटनेके वेग ओर ज्ञान सर्पके समान जानना ओर अनेक प्रकारके 
रोग तथा दारुण गांठ ध्रगेट होय, गोघेरककी उत्पत्ति ग्रन्थान्तरामें लिखीहे ॥ 
सषेपिकादंशक लक्षण । 
गलगोली श्रेतकृष्णा रक्तराजी तु मण्डला ॥ १४ ॥ सवश्वेता 
सर्षापिकेत्येवं षट्‌ । ताभिर्दष्टे सर्षपिकावज्य दाहशोफछेदा 


भवान्ति | सषपिकया हृद्यपीडातिस्तारश्च ॥ १५ ॥ 
गलगांला, श्वतकृष्णा, रक्तराजा, रक्तमण्डळा, सवश्वत्ता, सर्षेपिका इस मकार 
सर्षापेकाके छः भद हे । इनमें सषापकाका छांडकर वाको गलगाला आदिके काट- 
नेसे दाइ, सूजन और क्लेद होय और सर्षपिकाके काटनेके पूर्वोक्त लक्षण होवें और 
हृदयम पीडा तया अतिसार होय ॥ 
विश्वमंरादष्टके लक्षण । 
विश्वम्भराभिदुषटे दंशः सर्षपिकाकाराभिः। 
पिडिकाभिश्चीयते शीतज्वरात्तश्च पुरुषो भवति ॥ ३६ ॥ 


१ क्रुष्णसर्पेण गोधायां भवेजञन्तुश्चतुष्पदः । सर्पो गाँधेरको नाम तेन दृष्टो न जीवति॥ 


( ३८२) । माथवबनिदानका परिशिष्ट । 
बिश्वंभराके काटनेकी ठोर सरसोंके समान फुन्सियो्से व्याप्त हो ओर शीत ज्वर 
करके रोगी व्याकुळ होय ॥ 
स “कट अहिंडुकादष्टके लक्षण । ड 
अहिड्काभिद्‌ष्टे तोददाइकण्डू श्वयथुका मोहश्च । 
अहिंडुकाके काटनेकीसी पीडा, दाह, खुजली, सूजन, मोह होय ॥ 
है, भिई कण्डूमकादषटके लक्षण । Fr के 
कृण्ड्मकादिभिदष्टे पीतांगच्छद्यतीसारज्वरादिभिन्यते ॥ १७॥ 
कृण्डूमका कीडोंके काटनेसे देह पीली हो जाय, वमन, अतिसार ओर ज्वरादि- 
रोगोसे मनुष्य पीडित होय ॥ 
झूकबृन्तादिदष्टके लक्षण । 
झूकवृन्तादिभिदष्टे कण्डूकोठाः प्रवदन्ते शूकश्चात्र लक्ष्यते । 
झूकबृन्तादे कीर्डाके काटनेसे खुजली, चकत्ता और झूकरोग हों ॥ 
6 पिपीलिकादंशलक्षण । 
पिपीलिका स्थूलशीर्षा संवाहिका ब्राह्मणिकांगुलिका कपि- 
लिका चित्रवर्णति षटू । तामिदष्टे दंशे श्यशुरभिस्पहावदा- 
इशोफो भवतः ॥ १८॥ 
स्थूलशीबी, संवाहिका, आहझणिका, अंग्रुलिका, कपिलिका, चित्रवर्णा ये छः 
मकारकी पिपीलिका ( चेटी ) हैं इनके काटनेकी जगह सूजन, अग्निस्परीके समान 
दाह और चकत्ते और सूजन दोव ॥ 
स्नायुके निदान | 
शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसर्पवत्‌ । भिनत्ति तक्षते 
ततर सोष्मा मांसं विशोष्य च॥ ३ ॥ ङुयात्तन्तुनिभं जीवं 
वृत्तं सितद्युति बहिः । शनेः शनेः क्षताद्याति च्छेदात्कोप- 
सुपेति च ॥ २॥ तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात्पुनः स्थानां- 
: तरे भवेत्‌ । स स्लायुकेति विख्यातः क्रियोक्ता तु विसर्पवत्‌ 
॥ ३॥ बाह्वोयंदि प्रमादेन जंघयोर्तुद्यते क्कचित्‌ । संकोचं 
खंजतां चेव छिन्नो जन्तुः करोत्यसो ॥ ४ ॥ 
हाथ पेरोमें दोष कुपित होकर बिसपेके सदरा सूजन होय, वह सूजन फूट 
कर घाव षडजावे ओर उसमें आभ्यंतरीय अभि, मांसके शुष्क करके सूतके 
समान गोल सफेद जीव डोरके सदृश बाहर निकले वह जीव धीरे धीरे घावसे 


भाषाटीकासमेत । ( ३८३ ) 


बाहर निकले समय टूट जावे तो बहुत दुःख देता है, यादे बह समग्र बाहर निकल 
आवे तो सूजन जाती रहे और उसर्मेसे कुछ टुकडा बाकी रहजावे तो वह फिर 
दूसरे स्थानपर निकले । उस रोगको स्नायुक (नहरु आ) कहते हे, इसपर चिकित्सा 
विसर्परोगकीसी कही है, कदाचित्‌ हाथ वा पेरोंमे नहरुआ होकर टूट जावे तो पेरले 
टोंग अथवा ठूला होजाय ॥ 
घ्वजमंगके संगृहीत छोक । 
योवनेऽनङ्गवेगेन शिशुना केलिमाचरेत्‌ । शह्यदोषेण तछिंगे 
शेथिल्यसुपजायते । स्वगुदोत्पाटनं बाल्ये परैः कारयति 
स्वयम्‌ । कुरूते तेन दोषेण ध्वजभङ्गोऽभिजायते । अथवा 
यो भवेन्मत्यः करमेथुनळम्पटः । तस्य जनं मजायेत ध्वज- 
भंगे सुदुर्जयम्‌ ॥ ' करमेथुनं ” हथरस इति प्रसिद्धः ॥ 
रोगानुक्रमणिका । 
ज्वृंरोऽतिसारो ग्रहणी अँशोंऽजीगों विघूंचिका । अळसंश्च 
विर्डम्बी च कुमिरुंक पांण्डुकामठी ॥ १ ॥ हलीमक रक्ते- 
पित्तं राजय#मा उरःक्षतम्‌ । कसो हिक्का सहश्चासँः स्वरेभे- 
ृस्त्वरोचकँम्‌ ॥ २॥ छँदिस्तृष्णौ च सूर्च्छायौ रोगाः 
पानात्ययादयः । दौहोन्मादावपरुमारः कथितोऽथाऽऽनिछँ[- 
मयः ॥ ३॥ वातरक्तेमुरुस्तेम्म आमवतोऽथ शूलरँळ । 
पित्तजं शूलैमानाह उदीवत्तोऽथ गुल्मरुळे ॥ ४ ॥ हैंद्रोगो 
मूर्जकच्छ च सूत्राषातस्तथाइमरी । मेहो मधुमेहत्थ पिटि- 
काम प्रमेहजाः॥ ९॥ मेदेस्तर्थोदेरं शयो वद्धि गल- 
गंडर्कः । मामा अम द पेद तथा Eo ॥ 
विद्रेधिर्गणशोथेश्व द्वो नेणो भम्ननांडिके । भगन्दरोपदंशो 
च झूरकंदोषर्त्वगामयः ॥ ७॥ शीतपित्तमुदर्दश्व कोटि 
वाम्ठंपित्तकम्‌ । विसंपश्व सविस्फोटेः सरोमान्त्यो मसे-- 
रिकाः ॥ ८ ॥ ध्षुंद्रा$5स्येकर्णनासा5ल्षि शिरेः स्रीबालक- 
गहाः । विषं चेत्ययसुदेशो रुग्विनिश्वयसंग्रहे ॥ ९ ॥ 


( ३८७) माधवानिदानका परिाशेष्ट । 


अशे ( बवासीर ), छदी (रद ), मूच्छोद्या ( मूच्छा अम तन्द्रा निद्रा संन्यास 
पानात्यय मदात्यय ), अपस्मार ( ग्रगी ), अनिलामय ( वातव्याधि), आनाह 
९ अफरा ), गुल्म ( गोलेका रोग ), अइमरी ( पथरी ), बृद्धि ( अंडवृद्धि ), ग्रन्यि 
( गांठ ), त्वगामय ९ कोढरोग ), आळस्य ( सुखरोग ), ग्रह ( पूतनादिबाळग्रह ) वे 
हमने कठिन शब्दोंके अर्थ लिख दिये हैं, रोगानुक्रमंणिका लिखनेका यह प्रयोजन 
है कि इतने रोम इस ग्रन्थमें कहे हैं इससे विशेष रोग प्रक्षिप्त जानने ॥ 
टीकाकर्त्ताकी बंझावळी । 
श्रीमन्माथुरमण्डळे द्विजकुळे श्रीमाथुराणां कुले 
घासीराम इति प्रथामघिगतो जातः सतां मोदकत्‌ । 
श्राचन्द्रः किल रामचन्द्रविबुधो जातो इण्घिन्द्रक 
पुत्रास्ते त्रितयीव धमनिणुणा स्वे नृपेः पूजिताः ॥ १ ॥ 
श्रीमान्‌ माथुरमण्डल द्विजकुल श्रीमाथुर ( चोबे ) नके कुलमें श्रीघासीराम इस 
नामस प्रसिद्ध सज्जन मनुष्यांको आनन्दकत्तो प्रगट भये उनके श्रीचन्द्र और परम 
बुद्धिमान रामचन्द्र ओर हरिश्चन्द्र ये तीन पुत्र वेदअयी (ऋकू साम यजुष ) के 
समान ओर सवे राजमान्य प्रगट भये ॥ 


तेषां हरिश्चनद्रसमानकीतिंजांतो हर््न्द्रगुणाभिरामः । 
बभूव तस्मात्किछ कृष्णलालः संगीतशा्नार्थविचारदक्षः॥ २॥ 
तिन घासीरामके तीन पुन्नोंम हरिश्चन्द्रके समान कीति जिनकी ऐसे हरिश्चन्द्र भये, 
तिनके संगीतशास्त्र (गानविद्या)के अर्थ विचारमें कुशल कन्हैयालाल प्रगट होते भये॥ 
तस्य पुत्रस्त्वहं जज्ञे दत्तरामो विसूढधीः । 
भाषायां माधवस्याथों यथामति मयोर्तः ॥ ३॥ ` 
तिन कन्दैयालाळका पुत्र मे तुच्छ बुद्विवाला दत्तसम प्रगट हुआ, में अपनी 
बुद्विके अनुसार माधवनिदानका अर्थ भाषामं निरूपण किया ॥ 


समाप्तोऽयं अन्थः ॥ 
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